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शिक्षामं्रालय भारत खरकारके द्वारा दिण 
गए आर्थिक अजुदानसे मुद्रित 


स्वाध्याय मण्डल 


पारडी [ जिला बलसाड | 


(६) सूसिका 


बोकी झु जरासंधके पुत्र सहदेवका राज्यासिषक आति 


बातोंका वणेन हे । 


को जीतकर छपार घतराशि लाळर युधिडिरको ससपित 
करनेका वर्णन हे! 


राजसूययज्ञपवेसें युधिट्टिरक्त दारा रानसूप यज्ञ करनका, 
नकछूका जाकर कौरदोंको निर्सत्रित करने और 


लोंसे राजानेंकि छानेका दणेन हे 


झर्घासिदरणपर्वमें राजसूच यज्ञ अन्तसे भीप्मसे युधिट्ठिर- 
के द्वारा पूजाके योस्य ब्यक्ति रे 


पूजा करनेक लिए कहना, २ 


सहदेव छौर भीमका मत्युक्तर, चेदिराज 


उठकर चला ज्ञाना आदिका वर्णन है । 


छाना, शिशक्चुरालछा लीपमका नळाठुरा छदना, जीमका 


संताप, सीप्सका विछुपाएकी उत्पत्तिका वृत्तान्त कददनः, अन्तर 


= < र 
क्राइ दाकर शरीद्कप्णका चनक्रल शिशुपतलक चछा दरण्न ह 


[4 
ध्याय-म्ण्डछ, पारा 


चूतपवैसें दुयोधन जौर शाकुनिका शुधिष्टिकी सभाको 


ना, दुर्योधनको जळसें गिरते और दीवारसे 
टकरा जाने पर सीसळा हसना, दुरयोघनका इस अपमानको 
न सहर आएस्महुत्याका विचार करना, शकुमिका समझा 
बुझाकर युधििरसे जुगा खेलकर सब कुछ जील लेनेका उपाय 
बताना, छुवकर दुर्योधनका प्रसन्न दोना, छतराष््रके पास 
जाकर दुर्खोधनका यज्ञसें राजाओं दारा छाए गए घनका 
बर्णन करना, 'टतरा्से जला खेलनेकी आज्ञा भांगना, 
युधिष्डिरके पाख भेजना, युधिष्डिरको 


आकर जुअेसं लब दार जाना, दुःशासलन द्वारा द्री पदीका वस्त्र- 


खजुझ्यूतपर्वलें बार वर्ष दनवाख जोर एक वर्षके अज्ञात- 
वासकी शर्तयर दुधिछिस्का पुनः जुळला खेळना, फिर दारकर 
वनवासके लिए चळ पडना, जाते समय मीस, लुन, नकुल, 

> > E न्न 
लहदेव और द्रापदीकी त्रतिज्ञार्ये, चले जानक बाद 'टतरा- 
छा शोक छादिका वर्णन हे। 

इस प्रकार सभायवैसें इन सब बातोंका वणन व्याखनं 
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किया है । वदद सभापर्व पाठकोंके लामने प्रस्तुत ह । 
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महाभारत 


सभापर्व। 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


> 


3% नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव लतो जयस्ुदीरघेत्‌॥ 
ॐ गणोके इंशके लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरखतीकों प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये ॥ 


= 


वेशाम्पायन उवाच 
नतोऽन्रचीन्मयः पार्थ वासुदेवस्य संनिधौ । 
प्राञ्जलिः छष्ष्णया वाचा पूजयित्वा पुनः पुनः ॥१॥ 
वैद्यम्पायन बोले- इसके बाद ( श्रीकृष्ण, अर्जुन और मयदानव तीनोंके एकत्र होकर उस 
सुन्दर नदीके तटपर बैठने पर ) मयदानवने कृष्णके सामने अजुंनकी बारबार पूजा करके 
दोनों हाथ जोडकर मीठी वाणीसे कहा ॥ १ ॥ 
१ ( महा, भा. समा. ) 
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अस्माच्च 
त्वरा च 


कुंतीनन्दन अजुन ! इन ऋषयुक्त भाच" 


अग्निस आपने मेरी 
अर्जुन उवाच 


कूलमेव त्वया सवे स्वस्त | 
प्रीतिमान्सव में नित्य इशत 


अजुन बोले- 


अब जहां जी चाहे जाओ; तुम सदा हम पर 


मय उवाच 


यक्तवेतत्वाय विना 
ीतिपूर्वनह 


मय बोला- 
भी. हे भारत 
अहं 


सोऽहं वे 
हे पाण्डुपुत्र अजुन ! मे शिर 


महाभारते । [ सभापर्व 
कृष्णात्सं क्ुद्धात्पावकाड दिधक्षतः ! 
एतोऽस्मि कोन्लेच बाहे स्वाणिले WRN 
ण और जलानेकी इच्छा करनेवाले प्रज्ञ्यित 
|| 


रक्षा की हे. अतः कहें, में आपका कया उपकार करू १ ॥ 


उछ सहासुर। 
सन्तो बय चते ल ३॥ 
छ मिल गया, तुम्हारा कल्याण | 


महासुर ! तुम्हार इचनहास हम सत्र ङु 
र हस भी तुम पर प्रेम रख ॥२॥ 


प्रम रखना आ 


यथात्थ पुरुषषेअ । 


किचित्कतु लच्छाह स्रत iN 
बह तो आपहीक योग्य है. पर तो 


पुरुपश्रेष्ठ प्रमो ! आप जो कहते 
मैं प्रीतिसे आपके लिए कुछ करना चाहता हूं ॥ 

हि विश्वकर्मा वे दानवानां महाकावः | 

व्वत्कृते किंचित्कलुमिच्छासि पाण्डव ९ 
ल्यकार्यने दक्ष और दानबीका वि वेश्वकर्मा भं 
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लिये कुछ करना चाहता ह ॥ ७,॥ 


अर्जुन उवाच 


प्राणक्च्छा इ, 
एवं गले न ४ रणानि काचित्कार 


अजन बाल- 


हो अथात्‌ मन तुम्हारी ग्राणसकटस 


अतः इस दशामें तुमस काई कार्य न 
न चापि तव संकल्प भोवधसि 


सकते त्वमात्मान मन्यस सया । 
सितु त्वचा ॥ ६ ॥ 
द्वारा मृत्युक मुखस तुम मुक्त कराय 


टये रक्षा की हें, अत उसका बदला दना चाहत हवा 


हीं करवा सळूंगा ॥ ९ ॥ 
च्छामि दानच। 


मय ! तुम जा यह सानत हा कि मर 


>>> 


था प्रालेकूत खराय WSN 


कृष्णस्थ क्रियतों किचित्त 

0 
हे दानव ! पर तुम्हार संकल्पको व्यर्थ करना भी नहीं चाहता, अतः तुम श्रीकृष्णका काई 
कार्य कर दो, उसीसे मेरा प्रत्युपकार 


हो जायगा ॥ ७ ॥ 


अध्याय १] 


करके बड़े सम्मानसे पूजा ग्रहण की । ॥ १४ ॥ 


सभापवे । 


वेशम्पासन उवाच 

चोदितो वासुदेवस्तु नयेन भरतषभ । 
छुट्टतामच सदध्या किमय चोद्यतामोति ॥ ८ ॥ 
वैशंपायन, बोले- अ्जुनकी आज्ञासे जब मयदानवने बासुदेवसे प्राथना की, तो वे थोडी 
देरतक सोचते रहे कि इसे किस काय में लगाऊँ ॥ ८ ॥ 

चोदयासःस तं कृष्णः सभा चे क्रियतामिति । 

6 ~ AF ~ 

धर्मराजस्य देतेय याहचीमिह मन्यसे ॥ ९॥ 
फिर सोचकर श्रीकृष्णने आज्ञा ढी, कि, हे दितिके पुत्र मय ! युधिष्टिरक लिये जैसा तुम 
अच्छा समझो, एक सभा बना दो । ॥ ९ ॥ 

यां क्रतां नालुकुयुस्ते मानवाः प्रेक्ष्य विस्मिताः 

मचुष्यलोके क्रुत्स्नेऽस्मिस्ताहच्ीं कुछ वं सासू ॥१०॥ 
तुम एक ऐसी सभा बनाओ कि जिसे देखकर धरती भरका कोई भी मनुष्य बेंसी दूसरी सभा 
न बना सके और सब लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाए॥ १० ॥ 

यत्र द्व्यानसिप्रायान्पश्येम विहिताँस्त्वया। 

आसुरान्मालुषांखेव तां सभा कुरु वे सय ॥११॥ 
और, हे मय ! तुम्हारे द्वारा निर्मित जिस सभामें दिव्य, आसुर वा मानवीय सब प्रकारकी 
बनावट हम देख सकें, ऐसी एक सभा बनाओ ॥ १९ ॥ 

प्रतिग्रह्य तु तद्वाक्यं संप्रहृष्टो सयस्तदा । 

विमानध्रतिमां चक्रे पाण्डवस्य सभा सुदा ॥ १२॥ 
खश होकर मयदानवने प्रसन्नचित्तसे वह बात मानकर पाण्डवाक लिये विमानके आकार 
वाले एक सभामण्डपकी छवि बनायी ॥ १९ ॥ 

लतः कूष्णञ्च चाथेश्च धमराज साधार ॥ 

सवभेतद्यथावेच्य दरायामासतुमेयस ॥१३॥ 
इसके बाद कृष्ण और अर्जन दोनोंने यह सब वृत्तान्त धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा और बे 
मयदानबको युधिष्टिरके संमुख ले गये ॥ १३ ॥ 

तस्मै यविष्ठिर! पूजां यथाहेभकरोत्तदा । 

स तु तां एतिजग्राह मयः सत्कृत्य सत्कृतः ॥ १४॥ 
तब, हे भारत ! युधिष्ठिरने उसकी यथायोग्य पूजा की और मयने भी युधिष्टिरका सम्मान 


x 


महाभारते । [ सभापवे 


स पूर्वेदेवचरित तत्र तत्र विशां पते । 
॥ १७ ॥ 


कथयामास देतेयः पाण्डुपु्ेडु भारत 
तिपुत्र मयढान तब पाण्डवोंसे पूर्वदेव अर्थात्‌ 


हे भरतबंशोत्पन्न महाराज जनमेजय ! दि 
दानवी की पुरानी कथायें कहने लगा ॥ ६% ॥ 
स कालं कंचिदाश्वस्य विश्वकमा चिन्त्य च । 
सभ प्रचक्रमे कतुं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
बादमें कुछ कालतक आराम करके थकादट दूरके विश्वकर्मा मयने सोच विचारकर महात्मा 


पाण्डबोंके समाकी नीब डाली । ॥ १४ ॥ 
असमितायेण पार्थानां कृष्णस्य च सहात्भन। । 


पुण्येऽहनि महातेजाः कृतकोतुकन झगलः ॥ १9 । 
® ~ = = 
नपदित्दा द्विजश्रन्पायसन लहसरा: । 
॥१८॥ 


धनं बहुविध दत्त्वा नेथ्य एच च बीथेवान्‌ 
महात्मा श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर आदिके मते वान महातेजखी मयदानवने शुभ दिनको 
सके धन दे कर तथा पायसान्नसे 


विधिप्‌्यक पुण्यकर्म करके सहस्रो त्राह्षणोंको अनेक प्रका 
मली प्रकार तृप्त किया ॥ १७-१८ ॥ 
सर्वेतुशुणझंपन्नां दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
दाकिप्कळुसहखां तां मापथासाल सचेत! ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारत सभापर्वणि प्रथमोषच्यायः ॥ १ ॥ १९ ॥ 
फिर सब ऋतुओंमें सुख देनेवाली, दिव्य रूपवाली होनेके कारण मन हरनेत्राली दस हजार 
हाथतक फैली हुई उस समाकी भूमिको चारों आरसे मापा ॥ १४ ॥ 
॥ मह भारतके स मापर्वमे प्रथम अध्याय समा हता ॥ १॥ १९, ॥ 
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दैद्ञम्पागन उवाच 
उचित्वा स्वाण्डवप्रस्थे खुखवासं जनादन! । 
पादै प्रीतिसमाचुक्तैः पूज नाहोऽमिपूजितः 
योग्य जनादनने खाण्डवत्रस्थमे परम 
सखसे बिताये ॥ १ ॥ 


॥ १ ॥। 


वेक्षम्पायन बोले- पूजाके ्रीतिपूर्वक पाण्डबोंसे सब 


भांति पूजे जाकर कुछ दिन परम सु 


अध्याय २ | 


समांपवे । 


गमनाथ सालि चक्रे पितुदशनलालसः 

बसराजप्रथासन्त्य पृथा च पथलाचन! ॥ ९॥ 
इसके बाद ।पेताका दखनेकी इच्छावाले तथा बडी बडी आंखोंबाले श्रीकृप्णन धर्मराज 
युधिष्ठिर और प्रथा कुन्तीसे सलाह मशविरा लेकर जानेकी इच्छा की ॥ 

बवन्द चरणा सूचा जगडून्यः गपलृष्वस्ुः । 

स लवा सूध्न्यपाघातः परिष्वक्तश्च केशव! ॥ ३॥ 


जगके हारा वन्दनीय श्रीकृष्णने अपनी फूफी कुन्तीके दोनों पांवोंमें गिरकर प्रणाम क्रिया । 
प्रथाने उनका सिर खंघकर उन्हें गलेसे लगाया ॥ ३ ॥ 


ददझांनन्तरं कुष्णो भगिनीं स्वां अहाघकाः । 

ताछुपेत्य हृषीकेशाः प्रीत्या बाषपक्ष्न्वितः ॥४॥ 
इसके बाद अति यशस्वी भगवान्‌ हृषीकेश कृष्ण आनन्दके आंसओंसे नेत्रोंकी भरकर अपनी 
बहिन सुभद्राके पास गये ओर उन्होंने उसे देखा ॥ ४ ॥ 

अय तथ्यं हित वाक्यं लघु युक्तभज्ञुत्तमस्‌ । ` 

उवाच अगवान्भद्रां खु अद्रा अन्रमावषणीस्‌ ॥ & । 


और हमेशा मीठा बोलनेबाली उस कल्याणमयी सुभद्रासे भगवान्‌ बडे प्रेमसे संक्षेपमें अर्थ | 


पूरित, हितकारक अत्यन्त उत्तम सत्य वचन बोले ॥ ५ ॥ 

लया स्वजनगामीनि आवितो वचनानि स! | 

पूजितश्राप्यसकृच्छिर सा चाभिवादितः ॥ ६॥ 

सभद्राने भी सिरसे बार बार उनके पांव छूकर और सम्मान करके खजनोंसे जो कुछ 
कहना था, उन सब बातोंको कह दिया । ॥ 

तामनुज्ञाप्य वाष्णथः प्रातनन्य च भाननास्‌ | 

दद्शानन्लर कृष्णा चास्य चाप जनादन! ॥ ७॥ 
वृष्णिबंशी श्रीकृष्णने बहिनका उचित आदर कर और उसे आज्ञा देकर जनार्दन कृष्णने 
द्रौपदी और धौम्यसे भेंट की ॥ ७ ॥ 

ववन्दे च यथान्याय धौम्यं पुरुषसत्तमः 


द्रौपदी सान्त्वयित्वा च आमन्ञ्य च जनादनः ॥८॥ 
भ्रातनभ्थगभमडींसान्पार्थेन सहितो बली। 
भ्रातृभिः पश्चामिः कृष्णो वृत! शक्त इवामरे ॥९॥ 


और पुरुषोंमें सर्वश्रेष्ठ उस कृष्णने थौम्यकी यथोचित पूजा की फिर द्रोपदीको हर तरहसे 
सांत्वना देकर और उसकी अनुमति लेकर महाबलवान्‌ विद्वान्‌ जनादन कृष्ण अर्जनके साथ 
युधिष्टिरादि भाइयोंके निकट गये । इन्द्र जिस प्रकार देबॉसे घिरे हुए होते हैं, उसीप्रकार 
श्रीकृष्ण पांच भाइयोंसे घिर गये ॥ ८-९ ॥ 


< सहाभाइ्ते । [ सभापवे 


$ ईँ ५ 


तैज्ञम्पागन उवाच 

अधाङ्गवीन्म्रयः पार्थमजुनं जयतां वरस्‌ । 

आच्छ त्वा गाघष्याघ क्िरसष्यास्ञ चाप्यहम्‌ ॥ १ ।। 
वेशम्पायन बोले- इसके बाद मय दानव विजयशालाम श्रष्ठ एना पुत्र अजुनसे बोला- आपकी 
आज्ञा हो. तो अब बेटा लकर शात्र चला जाऊं और जल्ढा हा चला आऊंगा ॥ १ ॥ 

उत्तरेण त केलास मेनाक पवत प्रात ! 

यभाणेष स्र्चेषु दानवेषु तदा मया । 
रलं घणिमय भाण्डं रम्यं विन्दुसरः प्रात ॥ ₹॥ 
हैले मैंने केलासके उत्तर्में मेनाक परयतके निकट सव दानवकि यज्ञ कनेक समय बिन्दु- 

सरोवरके पाम एक विचित्र सुन्दर मणियुक्त बतन बनाया था ॥ ९ ॥ 

सभायां सत्यसन्धस्य यदासीद डृषपदणः । 

आगमिष्यामि तदग्रह्य यादे लिछात मारत ॥ ३॥ 
उस समय उसे मत्य प्रतिज्ञा करनेवाले व्रपपाकी समामे रख दिया था । ह भारत यादि 
वह अभीतक वहाँ विद्यमान हो. तो में ( मैनाकसे लोटत समय ) उस लकर चली 
आऊंगा ॥ ३ ॥ 

नतः समां करिष्यामि पाण्डबाच घदास्विने । 

सनःचङ्ठादिनी चिळां सवरलवि भूषिताम्‌ ॥४॥ 
और तब इसके वाढ यशसी आप पाण्डवके लिए मनको आनन्द ढनवाली सवरलास सुर भित 
एक विचित्र मभा बनाऊंगा ॥ 

अस्ति बिन्दसरस्थेव गदा श्रष्टा कुरू । 

निहिता योवनाग्वेन राज्ञा दत्वा रण एरिपून | 

सखुबणबिन्दुसलिश्वित्रा गुवां भारखद्दा tN 
हे करुश्रेष्ठ ! उसी बिन्दुसरोवरमे एक बडी श्रेष्ठ, भारी, अत्यन्त चाझका सहनवाली, दढ 


.) 
9 < 


= 


तथा सोनेसे चित्रित गदा भी पडी है जिसे योवनाश्वन शत्रुआँका माकर उस तालाबमे 
छिपा दी थी ॥ ५ ॥ 

सा वे ठातसदस्रस्य समिता सवघातना । 

अनुरूपा च भीमस्य गाएडाच अवता यथा ॥ & ।। 
सर्वनाशी गाण्डीव जैसे आपके योग्य है, उसीग्रकार लाखों गदाओंक समान सबका नाश 
करनेवाली वढ गदा भी भीमसेनके योग्य 6 ॥ ६ ॥ 


= 


$————— 


अध्याय ३] सभापच । 


वारूणश्व महादांखा देवदत्त! खुघोषणान ¦ 

खवनतेत्मदास्यान मवत नाच सदायः 

हि इत्युकतल्वा साउसुर। पाथ प्रागुदाचासयाहिशाम्‌ ॥७॥ 

इसक अलावा वरुणका दवत्त नामक बहुत बजनेत्राला वडा भारी शङ्क भी उस सरोवरमें 
हे; में वह सव लाकर आपका दे दूंगा इसमें जरासा भी सन्देह नहीं है। वह असुर ऐसा अर्जुनसे 
कहके पूर्वोत्तर दिशाको ओर चछा गया ॥ ७॥ 

उत्तरेण लु केलात मेनां पर्षतं प्रति ! 
॥ हिरण्यशड्णो भमगवान्भहामणिमयों गिरि hen 
केलासके उत्तरमें मेनाकपवतके निकट हिरण्यशङ्ग नामक अनेक ऐश्वर्यों और मणियोंसे भरा 
हुआ भारी पत्रत हैं ॥ ८ ॥ 

रस्घं बिन्डुसरो नाझ यत्र राजा भगीरथः | 

हृष्टा आणीरथी गङ्गाछुवास बहुला। समा! ॥९॥ 
वहीं सुन्दर बिंदुसरोबर विद्यमान हे, जिस सरोवरके तटपर राजा भगीरथने गङ्गाके दर्शन 
करके बहुत वष त्रिताये थे ॥ ९ ॥ 

यत्रट्टा सर्वधूतानानाश्वरण महात्मना | 

आह्ृत्ताः ऋतवो घुख्याः शर्त भरतखत्तम ॥ १० || 
हे भरतश्रेष्ठ ! जिस खानमें सर्वभूतोंके अधीश महात्मा इन्द्रने सौ प्रधान प्रधान यज्ञ 
किये थे ॥ १० ॥ 

अ यूपा मणिमयाश्रित्याश्वापि हिरण्मयाः । 

को भार्थ विहितास्तत्र न ठु दृष्टान्ततः कृता! ॥ ११॥ 
उसी स्थानपर रत्नोंके यज्ञस्तम्भ और सोनेके मन्दिर केवल शोभाके लिए बनाये गए, बे 
शास्त्रसिद्धान्तके अनुसार नहीं बनाये गए थे ॥ ११ ॥ 

यत्रेष्टा स गतः सिद्धि सहस्राक्षः शचीपतिः । 

यञ भूतपति; खट्टा सवलोकान्सनातनः। 

उपास्थते लिग्मतेजा वृतो सूतेः सहस्रशाः ॥ १२॥ 
जहां यज्ञ करके उन शचीपति सहस्लाक्ष इन्द्रने सिद्धि लाभ की थी। आति तेजस्वी सनातन 
भतनाथ महादेव सब लोकोंको रचकर जिस खानमें विराजमान होकर सहसा भूतास पूज 
जाते हैं ॥ १२ ॥ 

नरनारायणो ब्रह्मा यमः स्थाणुश्च पञ्चमः । 

उपास्ते यत्न खच्च सहस्युगपययं ॥ १३॥ 
जिस खानमें नर, नारायण, ब्रह्मा, यम और पांचवें रुद्र सहस युगॉके अन्त होनेपर यज्ञ 


किया करते हैं ॥ १३ ॥ 


( महा. भा. सभा. ) 


“0 


१० महासारते । [ सभापवे 


CS > वनडे मल्य 4 
खअड्चादस सतत 'श्टलश्तपकस्ञप ॥९४॥ 
च्छ 


वासदेग केशवने धर्म संखापत करनेके लिए जिस स्थानमें बहुत वर्षोतिक सदा श्रद्धा सहित 


द श रि [| [|] १ ह्‌ ht 
! अयदासबने रृपपर्बाकी गदा, शङ्क और सभा बनानेके 
थी, सब किंकर ओर राक्षसोॉंकी सहायतासे ले ली ॥१६॥ 
घु दिव्यां माणिन्नयी शु सामू ॥१७॥ 


= 


एकर उस असुरने तीनों लोकांच प्रशसित, साणिकी उस अप्रतिम सुन्दर ओर 


॥ ५१८ ॥ 
नामक वह अत्यन्त श्रेष्ठ शङ्क ठे 


सभा तु सा महाराज शातकुस्भमयद्रुमा । 
दका क्रिप्छकुलहस्रांण समन्लादायता भवत १९॥ 
महाराज ! सुनहळे बक्षोंगे सुहावनी वह सभा चारों ओरसे दस हजार हाथ चोंडी 


बनी ॥ १९ ॥ 
यथा वहेयथाकेण्य सोमस्थ च ययेच सा । 
भ्राजमनांना तथा दिव्या बार परम बपुः ॥ २०॥ 
जिस तरहकी अग्रिकी, जिस तरही सर्यकी और जिस तरहकी चन्द्रकी चमक होती हे, उसी 


प्रकारका अति सुन्दर स्वख्प उस चमकती छुड्ट दिव्य सभान प्राप्त क्रिया ॥ २० ॥ 


बर्याच इ सम्मापर्च । 


आतंन्नताव प्रलया प्रभामकेस्य माध्यराम्‌ | 
प्रघसा ज्वस्यान व दिव्या दंव्येन दच सा ॥२१॥ 


अपनी ग्रभाके प्रभावसे सर्के तेजकी अभाको भी फीका करती हः वह दिव्य सभा लोकम 


~ 


न दीखनेवाले तेजसे मानों जरते हुएकी भांति शोभित हुई ॥ २१ ॥ 
नगसचप्रवाकाका दिवमसावूृत्य गवाछिला। 


आयला विपुला छदणा दिपाप्भा बिगलक्कसा ॥ २२ ॥ 
उत्तसद्रव्य्पन्ना सणिप्राकारशालिनी । 
बहुरत्ना बहुचना खुकूता विश्वकमेणा | ॥२३॥ 


पर्वतके सदृश भेघोंकी चमकवाली, युलोकको भी घेरकर स्थित, बहुत चौ प, चिकनी, दोष 
रहित, थकावटका दूर करनेवाली, उत्तम ऐश्वर्यासे युक्त, सा्ियोंके परकोटोकी मालाओंसे 
सम्पन्न, अनेक रत्नोंसे युक्त, बहुत थनवाली सभा विश्वकमोके हारा उत्तम रीतिसे बनाई 
C ~ 

गई था ॥ २२-२३ ॥ 

न दाशाहीं खुधमा वा ब्रह्मणो चापि लाहक्षी । 

आाखीद्रूपेण संपन्ना यां चक्रेऽप्रतिक्ञां भय: ॥ २४ ॥ 
बहुत बुद्धिमान्‌ मयने जिसे बनाया, वह सभा इतने सुन्दर रूपसे युक्त थी कि वैसी सभा 
न तो श्रीकृष्णकी थी और न ब्रह्माकी और न किसी दूसरे देवकी ही थी ॥ २४ ॥ 


तां सा तज अथेनोक्ता रक्षन्ति च बहन्ति च। 


सभासष्ी सहस्राणि किंकरा नाभ राक्षसाः ॥ २५॥ 
अन्तरिक्षचरा घोरा महाकाया सहाबला। | 
~ ~ Lu ~ = 
रक्ताक्षाः पिगलाक्षात्ष झुक्तिकणाः प्रह्मारिण! ॥ २६॥ 


आकाशमें उडनेवाले, भयंकर, महाबली, भारी देहधारी, लालनेत्र तथा पीली आंखांबाल 
अस्त्र लिये हुए आठ हजार किङ्कर नामक राक्षस मयका आशासे उस सभाकी रक्षा करने 
और टोनेके लिए नियुक्त थे ॥ २९-२६ ॥ 
तस्यां सभायां नलिनीं चकाराप्रतिसां सय: | 


वड घपचाचितला अणिनालमयास्बुजाम्‌ ` ॥२७॥ 
माणिके मुणालबाले कमलके 


स सभामें मयन एक आता सरोवर खुदवाया। उस सराबरभ म 


फूल और वैय॑माणिके पत्ते थे ॥ २७ ॥ 
x 


११ 


१२ सहाभारते । [ सभापवे 


पद्म सोगस्धिकवर्ती नानाद्विजगणाथुतास््‌ । 

पुष्पितेः पङ्कजे त्रां कूस घत्स्मेश्च शोभितास्‌ ॥ २८॥ 
उस सरोबरमें सुगन्धीसे युक्त कमल थे और भांति भांतिके पक्षी इधर उधर खेल कूद रहे 
थे, खिले कमल और मछली तथा कछुओंसे चित्रित ॥ २८ ॥ 

सूपतीर्थामकळुषां सर्वतुसलिलां शुभाम्‌ । 


मारुनेनेव चो डते छुक्ताबिन्डीमिराचितास्‌ ॥ २९ ॥ 
सणिरत्नचितां ताँ तु केचिदभ्येत्य पार्थिवाः । 
हष्ट्रापि नाभ्यजानन्त ते5ज्ञानात्परपतन्त्युत ॥ ३० ॥ 


स्फटिककी सीढीबाले सव ऋतुओंमें जिसमें पानी भरा हुआ रहता है ऐसी पवनसे भोई हुई, 
मोती बिन्दुओंसे खचित, मागियां और रत्नोंसे जडे हुए उस तालावके पास आकर और उसे 
देखकर भी कुछ राजा गण उस तालावको न जान मके और इस अपने अन्ञानसे बे उस 
तालाबमें शिर गए ॥ ९९-३० ॥ 

नां सभामनितो नित्यं पुष्पचन्तो शद्दाडुलाः । 


असन्रानाविधा नीलाः शीतच्छाया भनोरमा! ॥ ४१ ॥ 
काननानि सुगन्धीनि पुष्करिण्यश्च सर्वदा । 
हसकारण्डवयताओअक्रवाकोपशोसिता! ॥ ३२॥ 

उस सभाके चारों ओर फूलबाले, नीले, ठण्ढी छांहवाले अनेक मांतिके मन हरनेहारे बडे बडे 


वृक्ष ओर सुगन्धी वन तथा हंस, कारण्डव तथा चकयोसे भरे तालाब इधर उधर 
सुहाते थे ॥ ३१-३२ ॥ 
जलजानां च ब्राल्यानां स्थलजानां च सबेचाः । 
मारुतो गन्धमादाय पाण्डवान्स्स निवेवते ॥ ३३॥ 
हवा भी सर्वत्र जलमें तथा उपजे हुए कमलों, प्रथ्यी पर उपजे हुए अन्य फूलोंकी सुगन्ध 
ले जाकर पाण्डवोंकी सेवा किया करती थी ॥ ३३ ॥ 
टकी तां समां कृत्वा मास! परिचतुदकोः । 
निछितां धर्मराजाय मयो राज न्यवेदयत ॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते खमापर्यीण तृतीयो ऽक््या्ः ॥ ३ ॥ ७६ ॥ 
मयने चौदह महीनेमं ऐसी अच्छी सभाको पूरी तरह बनाकर धर्मराजको सचना दी ॥ ३४ ॥ 
॥ महाभारतके सभापवमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ ७८६ ॥ 


भाण छ चक ए जक र प फ प्क फ चकलो 


अध्याय ४ | 


सभापच । 


8 : 
वेशाम्पागन उवाच 
ललः प्रवेशनं चक्रे तस्यां राजा य॒घिष्टिरः। 


अयुत्तं भोजयामास जाह्मणानां नराधिपः ॥१॥ 
घुतपायसेन अधुना भक्ष्येसूलफलेस्तथा । 

5 a LoS 
अहते वासोमिमील्यैरूच्चावचेरपि ॥२॥ 


वैशस्पायन बोले- इसके बाद नरनाथ राजा युधिष्टिरने उस गृहम प्रबेश किया और राजान 
हजारों त्राह्मणोंको मधुयुक्त, घृतमिश्रित पायसान्न, नानातरहके खाने योग्य फल मूलोसे, 
कोरे कपडों तथा गहनोंसे प्रसन्न किया ॥ १-२॥ | 
ददौ तेभ्यः सहस्राणि गवां प्रत्येकशः प्रस: । 
पुण्याहधोषस्तचासीदिवस्ट्रांगव भारत ॥ ३॥ 
उस राजाने उनमेंसे हरेकको हजार हजार गायें दानमें दीं । हे भरतनन्दन ! उस कालमें 
पुण्याहध्यानि अर्थात्‌ “ आज कैसा शुभदिन है ” लोगोंका यह आनन्द कोलाहल आकाशको 
भी छूने लगा ॥ ३॥ 
वादिच्ञेविविभे्गीते गन्यैश्चावचैरपि । 


पूजयित्वा कुर्श्रेछो दैवतानि निवेद्य च ॥ ४॥ 
तञ्च मछा नटा झल्लाः सूता वेतालकास्त धा | 
उपतस्थुर्महात्यानं सप्तरात्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५॥ 


बाजे और फूल धूपादिकी मनको हरनेवाली गन्धसे देवोंकी पूजाकर करुश्रेष्ठ युधिष्टिरके 
सभामें घुसने पर वहां मह, झल, नट, खत और स्तुति गाने बाले सभी लोग सात दिनतक 
महात्मा युधिष्ठिरकी सेवामें रहे ॥ ४-५ ॥ 
तथा स क्ट्वा पूजां तां श्रातृभिः सह पाण्डवः | 
तस्याँ सभायां रम्यायां रेमे शक्रो थथा दिवि ॥ षे ॥ 
स'भायाम्ूषयस्तस्यां पाण्डवैः सह आसते । 
आसांचकुनरेन्द्राश्च नानादेशसमागताः ॥७॥ 
इस प्रकार पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ उस पूजाको समाप्त करके, अमरावतीमें 
बैठ देवराजकी भांति परम सुखसे उस सुन्दर सभामें पाण्डबोंके साथ ऋषिगण भी बैठते 


थे, तथा नाना देशोंसे आए हुए अनेक राजागण भी उस सभामें बैठते थे ॥ ६-७ ॥ 


र्ड 


महाभारत । RR, |. मासान 


[ण जन्‌ i सहधाइररधी [ 


ङः चाल ih 


य, शुनक, बाले ॥८॥ 


न्य 
का बलं 


॥९ || 


तथा हम ॥ ९ ॥ 


CO > 
घ्नतः te र 

न बय: कक पल» र 
अप्ञरोस्प्ञ्च धारूपत अणासाण्डव्यकाराकी ॥९०॥ 


वि. 
3] 
गळ. 
£ 
CE] 
५ 
प्र 


तित्तिरि, याज्ञवल्क्य, लोमहपज और उनके पुत्र, अप्छुह्दोब्य, धोम्य, अणीमाण्डव्य, 
कौशिक ॥ १० ॥ 


दामोष्णीवस्ट्रैदणिश्व पणीदो पटजालुकः । 
मौञ्जायनो वाचु मक्ष: पाराशायथश्र सारिका ॥११॥ 
ढामोष्णीप और त्रेवाणि, पर्णाद, घटजाडुक; मोज्ञायन, वायुभक्ष पाराशय, सारिक ॥ ११॥ 
बलवाकः शिनावाकः खुल्यपालः कृतश्रथ; । 
जालृकणः दिखावांत्र छुबल) पारिजातळः ॥१९॥ 
बलबाक, शिनीवाक, सुत्यपाल, कृतश्रम, जातूकण और शिखावान, सुबल, पारिजातक ॥१९॥  । 
_ हे १ \ 
पर्वतश्च महा भागो सार्वाण्डेयस्लथा छुनि। । ही 
( © न / 
पवित्रपाणिः दावणिमालुकिगोलबश्वथा ॥ १३॥ 
महाभाग पत, सहाझुलि नाकण्डय, पदित्रपाणि, सावर्णि, आलुकि, गालव ॥ १३॥ ) 
जङ्कावन्दु्च रेन्य्च कोपवेगश्रवा अशुः 
रिवड्रुत्च काणडन्णा बञ्चुदाला खनातन। n१४॥ “” 


जङ्कावन्धृ, रस्य, कापवसश्रवा, सृणु, हारवश्रू, काण्डिन्य, बश्चमाला, सनातन ॥ ॥ 


कक्षावानाराजश्चव नाचकतला5उथव शालन | 

वेद्धा वराहः शुनकः शाण्डिल्यश्च मद्दातपाः । 

करो येणुजङ्क्च कलाप! कठ एड च ॥१५॥ 
कक्षीवान्‌, उशिजका पुत्र, नचिकेताळा पुत्र, गातम, पंग, वराड, शुनक, महातपस्वी 
शांडिल्य, ककर, वेणुजं, कलाप और कठ ॥ १% ॥ 


अध्याय ४ ८ 
र ससाएडं । 


सुनो घल ज्ञष्टिल 
एल चाल्य न बह 
उपालल सहातम 
कथयनन्‍लः कथा 


घलाहलाना (जलपन्हाया! | 


~ 


॥ १६॥ 


A a 


षा 


॥ १७ ॥ 


= 


ये सब संयतात्मा और जितेन्द्रिय और वेद बेढांगों में पण्डित, धर्मज्ञ और पवित्र दूसरे 
अनेक ऋषि श्रेष्ठ बहुविध विशुद्ध पुण्यकथायें कहते हुए इस सभामें महात्मा धर्यश्ञकी 
उपासना किया करत थ । ॥ १६-१७ ॥ 
तथैच स्ञनियस्रेछा धवराजलुपासते । 
.. ओमास्महात्मा घ रहका सुझ्केतुर्तिबंधनः | १८॥ 
और उसी प्रकार इस समामें अनेकों छ्षत्रियोंमें श्रेष्ठ राजा धर्मराज युधिष्ठिर्की उपासना किया करत 
थे। (उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं) श्रीमान्‌ महात्मा धमात्मा छु केतु, विधेन ॥ १८॥ 
संग्राथजिदह सत्व उच्चलेनश्च वायबांनू । 
वकसन: का तपा लर क्ष्वकाश्वापराजवः | 


काउ्बोजराजः कललः कस्वनळ महाबलः ॥ १३॥ 
खलल छरूप्यावास खुद्द ची एच ना! 
यथारूरान्क्रालकायान्दबा चजवरस्तया ॥ ९० | 


ग्रामाजित्‌, दुम्छुख, वीर्यवान्‌ उग्रसन पृथ्वीनाथ कक्षसेन, अपराजित क्षेमक, काम्बाजराज 
कमठ तथा जिस प्रकार वज्रको धारण करनेवाले इन्द्र देवच कालकेय आढ. असुरोंको कंपाया 
था, उसी प्रकार जिस अकेलेने ही यवनाका हेसशा कंपाया था, ऐसा महा पराक्रमी 
कम्पन ॥ १९-२० ॥ 

जदाखरों नद्रकान्तञ्च राजा छुन्तिः छुणिन्दश्च किरातराजः । 

लधाङ्गवङ्गो सह पुण्ड्केण पाण्ड्याड्राजा सह चान्भ्रकेण ॥ २१ ॥ 

किरालराजः खुझना यवनाधिपतिस्तथा । 

चाणूरो देवरातश्च मोजो भागरथन्ध 
जटासुर और मद्रकान्त, राजा कुन्ति किरातराज झोन; 
अन्ध्रक, किरातराज सुमना तथा यवनराज चाणूर, देवरात 

शुत्तायुधश्च कालिंगो जयत्खनश्च भागच । 

सुदामा चेकितानश्च खुरथोडभित्रकषेण: 
कालिंगराज श्रुतायुध, मगधराज जयसेन, सुश 


॥ २२ ॥ 
अङ्गे, वङ्ग, पुण्ड्क, पाण्ड्य, उड्राज, 
भोज और भीमरथ॥२१-२२॥ 


॥ २३॥ 


मा, चेकितान, शत्रुनाशी सुरथ ॥ २३ ॥ 


१६ 


टड़ष अनुपराज, सुदाक्षण 


© 
महाभारते । [ सभापचं 


केतुमान्व छडानस्त वैदेहो5थ कुतक्षणः । 
सधक चानरूद्र् ञलायुत्च सहेबलः ॥ २५४ ॥ 
कतुमान्‌ और बसुदान तथा वेदेहराज कृतक्षण, सुधमा अनिरुद्ध और अति बलवान्‌ 
श्रतायु । २४ ॥ 
अन्‌पराजो 
Tशशापाल 


दुधेर्षः क्षेमजिच सुदक्षिणः । 
AO Oreo i 
स्हहस्ुतः करूवाघिपातस्तया TE 
क्षेमजित्‌, पुत्रसहित शिशुपाल तथा करूषाशिप ॥ २७ ॥ 
बृष्णीनां चेव दुर्धेषोः कुमारा देवरूपिणः । 


आहुको विष्धुत्वेच गद सारण एब च ॥ २६ || 


> 


ब्राण्णिदंशके अपराजेय देवरूपी कुमारगण, आहुक विप्रथु, गद ओर सारण ॥ २६ ॥ 


~ 


अक्ररः कृतवर्मा च सात्णकिश्व शिनः खन: ` 

नाष्यका ऽथाह्ातत्चच चासत्सनश्व च'यवाय्‌ १ 

केकयाश्च महेष्वासा यज्ञसेनत्थ सामाक: ॥ २७ ॥ 
अक्र, कृतवर्म्मा, जिनिपुत्र सात्यकि, भीप्मक, आह!त और वीर्य्यवान्‌ ग्रुमत्सेन, बडे बडे 
धतुषधारी केकेयगण ओर सोमकपुत्र यज्ञसन ( ये सब राजा युधिष्ठिरकी सेवार्म उपास्थत 
रहते थे ) ॥ २७ ॥ 


अर्जुनं चापि संश्रित्य राजपुत्रा महाबला' | 

अशिक्षन्त घलुर्वेद रोरवाजिनवाससः ॥ २८ | 
गैखनामक मृगके छालेको पहने हुए अनका महाबली राजपुत्र अजुनकी सहायतास चुद 
सीखते थे ॥ २८ ॥ 

नत्रेव शिक्षिता राजन्कुमारा कृषिणनन्दना। । 

रौक्मिणेयश्च सास्चञ्च युयुधानश्च सात्याक; ॥ २६ 
वहीं पर, हे महाराज ! प्रथु, साम्ब, युयुधान, सात्याक आदि बृष्णिवंशियोंकों आनंद 
दनेवाले कुमारगण अजुनस अस्त्र सीखत थ ॥ २९ ॥ 

छते चान्ये च बहवो राजान! एधिवापत | 

घनअ्यसखा चात्र नित्यमास्ते स्म तुम्डुरु ॥३०॥ ` 
इनके अतिरिक्त और मी बहुतसे राजागण तथा अनय अजुनके सखा तुम्बुरु, वहाँ हमशा 
रहते थे ॥ ॥ ३० ॥ 


अध्याय ५ ] न 
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चित्रसेनः सहामात्यो गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 

हिल गीतवादित्रकुझलाः दास्यातालविशारदाः ॥ ३१ ॥ 
त्य सहित चित्रसेन और ताललयमें चतुर तथा गाने बजानेमें कुशल गन्धर्व किन्नर ओ' 

pe labs तुर तथा गाने बजानेमें कुशल गन्धव किन्नर ओर 

प्रन्नाणेऽध लयस्थाने किनरा। कृलनिश्रसाः । 

संचोदितास्तुस्बुणा गन्धर्वाः सहिता जयः ॥ ३२॥ 
लयस्थान तथा प्रमाणके सीखने में जिन्होंने पर्याप्त परिश्रम किया है, ऐसे किन्नर 
गन्धवोके साथ तुम्बुरुकी आज्ञा पाकर गाते थे ॥ ३९ ॥ 

गयन्ति दिऽ्यतानेस्ते यथान्यायं मनस्विनः । 
पाण्डुपुन्नादयी श्रेव रमयन्त उपासते ॥ ३३ ॥ 
वे मनसी किन्नर गंधर्व आदि दिव्यतानसे नियमपूवक गा बजाकर पाण्डवों और ऋपियोंको 
उस सभामें प्रसन्न करते थे ॥ ३३ ॥ 

तस्यां सआायामासीना। खुत्रताः सत्यसंगरा! । 

दिवीव देवा ब्रह्माणं युषि्ठिरछुपासते ॥ ३४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ ११० ॥ 

स्वर्ममें देवगण जैसे ्रह्माकी उपासना करते हैं, उसी प्रकार उस सभामें बैठे हुए सल प्रतिज्ञा 
करनेवाले, त्रतशीर पुरुषगण युथिष्टिरकी उपासना करते थे ॥ ३४ ॥ 


a 


2 


॥ महाभारतके लभापर्वमें चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ० ११० ॥ 
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:: 
बैज्ञम्पा्न उपाच 
नथा तच्ोपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मख | 
झहत्सु चोपविष्ठेष गन्धर्वेषु चच लत ॥ १॥ 
लोकाननुचरन्सवानागमत्ता स भामृषिः । 
नारदः सुमहातेजा ऋषिभिः सहितस्तदा ॥२॥ 
बैठजाने पर साथमें 


जैज्वम्पायन बोले- ढे महाराज ! एक दिन महात्मा पाण्डवोंके उस सभामें | 
महान्‌ महान्‌ गंधवेके भी बैठ जानेपर सभी लोकमण्डलम्म घूमते घामते हुए महातेजस्वी ऋषि 
नारद अन्य ऋषियोंके साथ उस सभामें आए ॥ १-९ ॥ 

३ ( महा भा. सभा ) 


२७० महाभारत । | L सभापचे 
कञ्चित्संघि यथाकाल बिरह चोपसेवसे । 
व्चिदवृत्तिसुदासीने मध्यम चानुवतेस ॥ १७ ॥ 
चित कालमें सन्धि और विग्रह तो करत हो न ? उदासीन ओर मध्यस्थो पर सध्यस्थताकी 
नीति तो अपनाते हो ? ॥ १५॥ 
कञ्चिदात्मसमा बुद्धया छुचया जीवितक्षप्नाः । 
कुलीनाश्चावरत्ताश्च कतार दीर मन्त्रिणः ॥ १६॥ 
हे वीरवर ! तुम बुद्धिम अपने सदृश, शुद्ध जीवनके लिए योग्य कुीन तथा तुम पर श्र 
करनेवालोंको मन्त्रीके पदों पर प्रतिष्ठित ता करत होन ?॥१६॥ 


विजथो मन्त्रसूलो हि राज्ञां वति भारत | 

खुसद्ता न्न्दचनरस्ात्य, सास्त्रकाविद ॥ १७ ॥ 

हे भारत ! ( यह जान लो कि ) शास्त्रा म पाडत मंत्रको ही अपना धन माननेवाठे 

मंत्रियोके द्वारा अच्छी प्रकार सुरक्षित मंत्र ही राजाआक विजय की जड होता है 
कच्चिन्निद्रावरां नेषि कच्चित्काल विवुष्यस | 
काच्चिच्चापरराचेषु चिन्तयस्यथेमथावत ॥ १८॥ 

तुम कहीं निद्राके अधीन ता नहीं होते ? उचित समय पर जागते तो हो ने ? हे अर्थज्ञ ! 

गतके चौथे पहरमें उचित अनुचितकी चिंता तो कर लेते हो न ? ॥ ६८ ॥ 
कच्चिन्मन्त्रयसे नेकः कच्चिक्न वहुभिः स॑ 
कच्चित्ते सन्त्रितो मन्छो न रा््रमचुधाच हि ॥ १९ ॥ 

कहीं अकेले ही तो विचार नहीं करते ? अथवा अनेकक् साथ सुरवित तो नहीं करत ? 

हीं तुम्हारी गुप्तयुक्ति तो राज्यमें भी नहीं फेल जाती १॥ १९ ॥ 
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च्चिदर्थान्बिनिश्चित्य लघुसूलान्महोदयात । 

क्षि्रमार मसे कतु न गवन्नरयाख ताइवान ॥ २० ॥ 
थोड़ी चेष्टासे मिलनेवाले, पर बड़े फलदायी ऐसे कार्योकों शीघ्र आरंभ ता करत हो ? 
किमी हेतुस इसमें बाधा तो नहीं डालते १ ॥ ९० ॥ 

कच्चिन्न सर्वे कमान्ताः पराक्षास्ते विशङ्किताः । 

सर्वे वा पनरूव्खष्टाः ससष्ट छात्र कारणम्‌ ॥ २१ ॥। 
सव कारयोका अन्तभाग तुम्हारी दृश्टिम पडता ऑर निशङ्क होता हें कि नही ? एक बार 
आरम्भ करके उन सब कार्याको त्यागना तो नहीं पडता ? अथवा उन सबोका प्रबन्ध 
“बिंगडता तो नहीं ? ॥ २१ ॥ 


अध्याय ५ | 
१. सभापवे । 


कच्चिद्राजन्कृतान्येव कृतग्रायाणि वा पुनः । 
विदुस्ते वीर कोणि नानचाधानि कानिचित्‌ ॥ २२ ॥ 
महाराज ! लोग तुम्हारे किये गये वा किये जाते हुए कार्योंको जान तो लेते हें! हे 
बीरवर ! जो कार्य नहीं हुए हैं, उन्हें तो कोई जान नहीं पाता न? ॥ २२ ॥ जे 
कर्चित्कारणिकाः सर्वे स्वेशास्त्रषु कोबिदाः । 
कारयन्ति कुमारांश्व योधसुख्यांत्व सर्वेशः ॥ १३ ॥ 
सब गाज णु आचायेगण छुमारों ओर मुख्य पुख्य योद्धाआंको श्रसकी शिक्षा तो 
ह, ॥ ९२ ॥ 
कच्चित्सहस्रेर्वीणाभेकं क्रीणासि पण्डितस्‌ । 
पणिडलो ह्यथकच्छेबु कुस ने श्रेयस पर्‌ ॥ २४ ॥ 
सहस्रों मूखोंके बदले एक पण्डितको मोल लेते हो कि नहीं १ क्योंकि पण्डित लाग बडी 
से वडी पिपातिसे भी उद्धार करके राजाओंका कल्याण करते हे ॥ २४ ॥ 
कच्चिददुगाणि सबाणि धनधान्याशुवादकः 
सनब्नेश परिपूणानि तथा दिल्पिधलधरः ॥ २७ ॥ 
म्हारे दर्ग, थन, धान्य, रत्न, अस्त्र, शस्त्र, जल, यन्त्र, दल, शिल्यीगण ओर धनु- 
घारियोंसे भरे हुए तो हे? ॥ २५ ॥ 
एसोडप्यसात्यो मेधावी शूरो दान्तो विचक्षणः । 
राजानं राजपु वा प्राण्येन्महती श्रियम्‌ ॥ २६॥ 
मेधावी, शर, जितेन्द्रिय और चतुर एकही राजमन्त्री भी राजा वा राजकुमार को बहुत 
बडी लक्ष्मी प्राप्त करा सकता है (सो ऐसा कोई मन्त्री आपके यहा ह ता न )१॥ २१६ ॥ 
काब्चिद्टादशान्धेषु स्वपक्षे दरा पञ्च च । 
तरिभिस्त्रिमिरविज्ञातेवात्ल ताथान चारकः ॥ २७ ॥ 


है शत्रमथन ! तीन तीम गुप्तचरोंसे विपक्षियाके परोहितादि अठारह तीर्थं और अपने पक्षके 


पन्दरह तीथ जान तो लेते हो ?॥ २७ ॥ 
च्चिदाद्वेथामावोदत' प्रालिघत्तश्च सवेदा । 
नित्ययक्तो रिपून्सवान्वाक्षले रिपसूदन - ॥ २८॥ 
शत्रओंको अपना रहस्य न दत हए सदा सावधान और यत्नवान्‌ होकर उनका सब हाल जान 
तो लेते हो न ? ॥ २८ ॥ 
_ सेनापति, द्वारपाल, अन्तःपुररक्षक, जलका अधिकारी, कोषाध्यक्ष, आपयब्यय 


१ मंत्री, पुरोहित, युवराज, 
योजनाधिकारी, धर्माध्यक्ष, सनाध्यक्ष, दण्डपाल, किलेका रक्षक, सौमारक्षक 


निरीक्षक, उपदेशकः नगराध्यक्ष, 
आर अरण्य रक्षक - १८ सत्रुपक्षके तीथं । 
२ मंत्री, पुरोहित, युवराजको छोडकर १५ अपन पक्षके तीर्थ । 
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महाभारते । | सभापब 


काच्यदाविनचसंपन्नः कलपुनी बहुझुत। । 


अनसूचरनुप्रछा रत्कूतस्ले पुरोहितः भ्र ९७ ॥ 
विनयी. सवंशी, बडे यशस्वी, अहयास हित और महानुभाव पुरोहितोका तुम बिना कहें 


इए ही सदा आदर तो करत हा न १ ॥ २९ ॥ 

कञ्चिदस्चिषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमादज: । 

हृते च होष्यसाण च क ले वेद्यले सदा ॥ ३० |) 
कोई सरल चित्ताला विधिदर्शी सछुण्य तुम्हार अभिहात्र कायस नियुक्त होकर यह तो 
बताता है. कि कब हवन हुआ ओर कब करना चाहिये ? ॥ ३० ॥ 


कञच्चिदङ्गेए निष्णातो ज्योतिषां प्रतिपादकः 

उत्पालिष च सर्वेषु दैवज्ञः छुदालस्तव ॥ ३१ ॥ 
दक हैं सामुद्रिक शास्रके अनुसार अङ्ग परीक्षामें 
पर 


जो तुम्हारे ज्योतिषशास्रक श्राति 


पण्डित, दैवी अमिप्रायोंके जानकार और देवादि दिपत्तिके रोकनेमें दक्ष तो हैं ? ॥ ३१ ॥ 
काच्चिन्छुख्या सहत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमा: । 
जघन्याश्च जघन्येषु सत्या: कमसु योजिताः ॥ ३२ ॥ 

बड़े बडे कामोंको करनेके लिए बडे बड़े, मध्यम कासोंपर मध्यम और निकृष्ट कामापर 


निकृष्ट नौकर चाकर नियुक्त तो हैं न ? ॥ ३९ ॥ 

अश्चात्यानपधालीतान्पिठृपताघहाञ्शुचोन्‌ । 

प्रछाञ्श्रष्टेषु हाच्चत्त Iनयाजयाक्ष कम्षसु ॥ ३३॥ 
कुली परम्परासे चले आते हुए, अकपट, अमल-चित्त श्रेष्ठ मंत्रियाका श्रेष्ठ कायास नियुक्त 
तो करते हो ? ॥ ३३ ॥ 

ऋच्चिज्ञोग्रेण दण्डन भया छुद्वेजिलप्रजाः । 

राष्ट लवालुशाखान्ति सन्तिणो अरतघ'भ । ३४ || 
तुम्हारे कडे दण्डमे प्रजा चिढती तो नहीं ? हे भग्तश्रेष्ठ ! मंत्रिगण तुम्हारी आज्ञास 
राज्यशासन तो करते हैं? ॥ ३४ ॥ 

ऋचित्त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा । 

उञ्चप्रलियदातार काव्यानानव स्त्रयः ॥ ३५ ।। 
जिसप्रकार याजक जेसे पतित जनका ओर नारिया कड स्वभावा स्वेच्छाविहारी पतिका 
अनादर करती हैं, वैसे मन्त्रीलोग तुम्हारा अनादर तो नहीं करते १॥ ३५ ॥ 
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झाया —— रही, 


अध्याय ५ ] सभ।पदं । २३ 


कच्चिद्‌ धृष्टश्च शरश्च मतिस्षान्ध्ृलिमाञ्छुत्विः । 

कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिस्तव ॥ ३६ || 
तुम्हारा सेनापति प्रगल्भ, शूर, मतिमान्‌, धीरजवान, शुचि, सुत्ंशी, प्यारा और काममें 
दक्ष तो है ?॥ ३६ ॥ 

कड्चिइलस्थ ते छुख्याः सर्वेयुद्वविशारदाः । 

दृष्टा पदानः विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ ६७॥ 
अपने सैनिकोंमें सब युद्धमें दक्ष, प्रगल्भ, शुद्धचित्त, पराक्रमी और बडे बडे जनाका आदर 
पूर्वक सम्मान तो करते हो? ॥ ३७ ॥ 


च 


काच्चिहलस्थ सक्त च वेतन थोचितम । | 
संप्राप्तकाल दातव्य ददासि न विकबोसि ॥ ३८ ॥ 


सदा सेनाओंका अन्न और वेतन ठीक समयमें तो देते हो? समय आने पर उन्हें जो देना 
चाहिए मह देकर उन्हें सुखी तो रखते हो न ? ॥ ३८ ॥ 

कालातिक्रमणाद्वथेते भक्तवेतनयोश्रेताः । 

अहुः कुप्यन्ति दौर्गत्यात्लोऽनथंः सुमहान्स्छतः ॥ ३९ ॥ 
क्योंकि उचित समय पर उनको अन्न वेतन न देमेसे बे कुगतिसे प्रश्न पर रुष्ट होते हैं; उस 
अनर्थको पण्डितलोग बडा अनथ कहते हैं ॥ ३९ ॥ 

कञ्चित्खवेऽनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । 

कच्चित्प्राणांस्तवार्थेषु संत्यजन्ति सदा साधि ॥ ४० ॥ 
सुवंशी और प्यारे बडे बडे जन तुम्हारे हितके निमत्त युद्धम प्रसन्न मनसे प्राण छोडनेको 
हमेशा प्रस्तुत तो हैं १॥ ४० ॥ 

कच्चिन्नेको बहनथोन्सवेशः सांपरायिकान्‌। 

अनुशास्सि यथाकामं कामात्मा शासनातिगः ॥४१॥ 
शासनाधीन कामात्मा अकेला बहुविध युद्धलीला स्मेच्छासे करनेवाले होकर शासन तो नहीं 
करते? ॥ ४१ ॥ 

कच्चित्पुरुषकारेण पुरुषः कर्म शो भयन्‌ । 

लभते मानमाधिकं भ्यो वा भक्तवेतनम्‌ ॥ ४२॥ 
कोई पुरुषार्थ प्रकटकर अपना कर्म उज्वल बनाके तुमसे बहुत सम्मान अथवा बहुत अन्न 
और बेतन तो पाते हैं ? ॥ ४२॥ 


महाभारते । [. सभापे 


विनर्षि मरतदेल ७४ ॥ 
"शवा विपत्तिमें पडे हुए परिशाराको पालते पापत 
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हो? ॥ ४४ ॥ 
कच्चिद्धयादुपनतं छीवे वा ।रइसाणत 

युद्ध वा विजितं पाथ उ अ्वत्परिर्वि ॥ ४५ ॥ 
भय पाये, वा शक्ति खाये, अथवा डु हारे, शरण लिये हुए शत्रुआका त्रके समान 
पालते ता हो? ॥ ४५ ॥ | 

कच्चित्वनेव सबेस्याः एथिव्याः वृथिवीपते 

उमझ नामिशाङ्कयञ्च यथा माता यथा पता ॥ ४६ ।। 
हृ पृथ्वीनाथ ! धरती भरक सब लार तमको पक्षपातसे रहित आर पता गताकी भांति 
अयसे रहित जानते तो हे? ॥ ४६ ॥ 

ऋच्िचिदुयसनिन दाछु निरू भरतघक । 

अभियासि जवेनैव समोक्ष्य जिरविध चलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शत्र व्यसनमें है, सनके तुम मन्त्र, कॉप आर उत्साह इन तीन प्रकारके बरकी भला भांति 
आलोचना कर उ £ शत्रुपर शीघ्र आक्रमण करत ह कि नहीं १ ॥ ४७॥ 

चाष्यसल च एबज्ञाय व्यदस्पाथ वरजथस्‌ \ 

चलस्य च मद्दाराज दत्त्वा वेतनसयत ॥ ४८ ॥ 
दे अरिन्दम ! पार्णिग्राह आदि बारह प्रकारक मण्डल कृत्य निश्चय और पराजय शष 
रूपसे जानके और मेनिकोंका अग्रिम वतन चुकाकर टेवादि व्यसन सब भली प्रकार आला- 

चना करके ॥ ४८ ॥ 
कञ्चिच्च बललुख्येभ्यः परराष्ट्र परतप । 
उपच्छन्नानि सनानि प्रथच्छास यथाहतः ॥ ४९ ॥ 
शत्रुतापन ! शत्रुराज्यम आपसका विगाड उभाडनके हेतु बड बड शत्रु सेनिकोंको उनकी 

योग्यताके अनुसार रत्न इत्याद ता ढत हो १ ॥ ४९ ॥ 
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कच्चिदात्मानथेवाग्रे विजित्य विजितेन्द्रियः । 

पराञ्जिगीषसे पार्थ प्रमत्तानजितेन्द्रियान्‌ ॥ ७० ॥ 
हे परथापुत्र ! पाहिले अपनेको जयकर जितेन्द्रिय होकर पीछे अजितेन्द्रिय प्रमत्त शत्रुको 
परास्त करना तो चाहते हो ?॥ ५० ॥ 

कच्चित्ते यास्यतः झाचन्पूर्व यान्ति स्वनुष्ठिताः । 

खाम दान च भेदश्च दण्डश्च विधिवदूुणाः ॥ ५१ ॥ 
शत्रुओं पर चढ जानेके पहिले भले प्रकार अनुष्ठान किये हुए साम, दान, भेद और दण्ड 


LS > 


यह चार उपाय विधिपूर्वक प्रयोग तो किये जाते हैं ? ॥ ५१॥ 

कव्चिन्सूलं हं कृत्वा याचां यासि विशां पते 

ताँश्च विक्रमसे जेतुं जित्वा च परिरक्षसि ॥ ५२ ॥ 
अपने राज्यकी भली रीतिसे रक्षा करके पीछे शत्रुओंको जय करनेके लिये बल विक्रम प्रगट 
तो करते हो ? जय करके उनकी रक्षा तो करते हो ? ॥ ५२॥ 

कच्चिद्टांगसंजुक्ता चतुर्विधबला चस्ूः । 

बलघुख्येः छुनीता ले द्विषतां प्रतिबाधनी ॥ ५३॥ 
हे शत्रुनाशी ! अष्टाङ्ग युक्त चार प्रकारके बल रखती हुई सेना बड बडे योधोंसे सिखायी 
जाकर तुम्हारे शत्रुको मारने तो जाती है? ॥ ५३ ॥ 

कच्चिछ॒वं च सुष्टि च परराष्ट्रे परंतप! 

अविहाय महाराज विहंसि समरे रिपून्‌ ॥ ५४॥ 
ह महाराज ! पराये राज्यमें अनाज काटने और दुभिक्षके कालको न त्याग करके युद्धमें शत्रु- 
ओंकी हिंसा तो करते हो? ॥ ५४॥ 

काव्चत्स्वपरराष्ट्रज बहवो$धिळुतास्तव । 

अर्थान्समनुतिष्ठन्ति रक्षान्ति च परस्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अपने और पराये राज्यमें बहुविध नोकर चाकर बहुविध काममें नियुक्त रहकर उस कामोंको 
करते और एक दूसरेको बचाते तो हैं ? ॥ ५५॥ 

कडिचदभ्यवहार्याणि गात्रसंस्पशंकानि च । 

घ्रेयाणि च महाराज रक्षन्त्यचुमतास्तव ॥६६॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे विश्वासी जन भोजनकी सामग्री और वस्र चन्दनादि तो एकत्र 


रखते हैं ? ॥ ५६ ॥ 
४ ( महा. भा. सभा. ) 
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कच्चित्कोरा च कोछ च दहन दारमासध£ 
आधयश्च कृतकल्याणस्तद आत्केर ललित: ॥ ५७॥ 
कोष, शस्यगृह, वाहन, डार, अख ओर आय यह सब तुम्हारे मङ्गले चहनेवाले भक्त 
नौकरोंसे रखे तो जाते हैं ? ॥ ५७॥ 
कञ्चिदाभ्यन्तरेभ्यश्च बाल्ेम्यत । 
रक्षस्यात्सानसेवाथ तश्च स्देश्यो निलख तान्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ ! रसोइया आदे भातरं आर सनपाति आदि बाहरी जनास हिले अपनी रक्षा 
कर पीछे पद्रादि आत्मजनांस उनका आर उनमे परस्परसे परस्परका रक्षा तो करत हो १।५८॥ 
कच्चिन्न एने चते वा क्रोडाछु पलव च्च! 
प्रतिजानन्ति पूर्वाहे व्ययं व्यलनज तैव ॥ ५७ ॥ 
दिनके पहिले भागम तुम्हारा पान, सुन्दरा चौसड आदिक व्यर्थ व्ययका हार कोई जान 
तो नहीं सकता? ॥ ५१ ॥ 
च्चिदायस्य चार्धेन चतुभागेन चा उन: । 
पादमागैखिशिवोपि व्ययः सशाच्यत तन ।। ९० ।। 
तुम्हारी आयके आधे, तीसर वा चौथे भागसे तुम्हारा व्यय पूजता तो है! ॥ ६० ॥ 
ऋच्चिउ्ज्ञातीन्गुरून्दुान्वणिजञः िल्पन* शितान्‌ । 
अभीवणमडशृहासि घनधघान्यन दगेतान ॥ ६१ ॥ 
मढा धन धान्य देकर गुरु, बुद्ध, वणिकू, शिल्पी शरणागत ओर कुद्शाम पड जनों पर 
कपा दिखाते तो हो ? ॥ ६१ ॥ 
कच्चिदायब्यये युक्ताः सर्वे गणकलेखकाः | 
अनतिष्ठन्ति प्रवाह नित्यमायव्यथ तव ॥९९५॥ 
आय व्ययमें रगे लेखक और गणक नित्य दिनक उत भागमें तुम्हारा आय व्ययका हिसाब 
लगाते तो ह? ॥ ६२॥ 
कच्चिदर्थेष संप्रौढान्दितकामानुप्रयान्‌ । 
नापकर्षसि कर्मेभ्यः पूवेमप्राप्य किल्विषम्‌ ॥ ६३ ॥ 
बिषयमं चिन्तन लगाये हितेपी प्यार कमचार बिनादोप कमस निकाले तो नहीं जाते १॥६३॥ 
कच्चिद्विदित्वा पुरुषानुत्तमाधसमच्यमान्‌ । 
त्वं कर्मस्वनुरूपेषु नियाजयांस भारत ॥ ६४ ॥ 
हे अरतनन्दन ! भले, बुरे और मझले जन भले प्रकार जाये जाक योग्य कर्ममें नियुक्त 
तो होते हैं ? ॥ ६४ ॥ 
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सभापच । २७ 
कच्चिन्न लुव्धाश्चौरा वा बैरिणो वा विदां पते । 

| अप्राप्लव्यवहारा वा लव कर्मेस्वडुाछिलाः ॥ ९५ ॥ 

हे प्रजाधिपते ! चोर, लोभी, शत्रु अथवा वाळक तो तुम्हारे कार्यमें नहीं नियुक्त होते ! ॥६५॥ 
काच्चिन्न लुञ्येश्वोरेबा कुमारैः स्त्रोबलेन वा । 
ह्वथा वा पीडयते राष्ट्र कच्चित्पुष्टाः कुषीवलाः ॥ ६६ ॥ 

चोर, लोभी, कुमार वा नारी अथवा तुमसे राज्यमें कोई बखेडा तो नहीं उठता ? तुम्हारे 

राज्यके किसान तो सदा पृष्ट रहते हैं ? ॥ ६६ ॥ 


ऋब्चिद्राष्ट्रे तडागानि पूर्णानि च महान्ति च | 

सागको विनिविष्टानि न कृषिदेवमातूका ॥ ६७॥ 
बडे बडे ताल जलसे ठवाल्व होकर विभागके अनुसार ठौरठौरमें बने तो हैं ? कृषिकार्यमें 
वृष्टिका कोई बडा प्रयोजन तो नहीं है ? ॥ ६७॥ 

कठ्चिदूबीज च अक्तं च कर्षकायावसीदते । 

प्रतिकं च शर्त वृद्धया ददास्थृुणमलुग्रहस्‌ ॥ ६८॥ 
हर सैंकडेमें चौथा भाण बढती लेकर कृपाचित्तसे उनको ऋण तो देते हो ? तुम्हारी कृषि, 
वाणिज्य, पशुपालन और ऋणदान यह चार प्रकारकी वार्ता तो सुचरित्र जनोंसे भले प्रकार 
की जाती है १॥ ६८॥ 

कच्चित्स्वलु्ठिता तात वार्ता ते साधुभिजनेः । 

बार्तायां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥ ६९ ॥ 
हे तात ! वात्तीके प्रबन्ध रहने हीसे लोग सुखी हो सकते हैं, तुम सज्जनोंसे वार्त्ता तो 
करते हो १॥ ६९ ॥ 

कच्चिच्छुचिक्ृतः प्राज्ञाः पञ्च पञ्च स्वनुछिताः । 

क्षेमं कुथेन्ति संहृत्य राजञ्जनपदे तब ॥ ७० ॥ 
और ज्ञानी पांच मनुष्य पुरवासी-पालन, दुर्ग-पालन, वणिकू-पालन, कृषिका देखना भालना 
और दुष्टोंका शासन इन पांच कार्योमे नियुक्त रहकर एकमतसे तुम्हारे जनपदोंके मडूगल 
का प्रबन्ध करते तो हैं ? ॥ ७० ॥ 

कच्चिन्नगरजुप्त्यर्थ भामा नगरवत्कृता। । 

ग्राभवच्च कुता रक्षा ते च सर्वे तदपेणाः __॥७१॥ 
राज्यरक्षाके लिये ग्राम नगरके समान और प्रान्तभाग ग्रामके समान बने हैं कि नहीं ?॥७१॥ 
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कच्चिडलेनानुगताः समानि विषसाणि च । 
पुराणचारा: साध्चक्षाखरान्त वबेषय लब ॥ ७२ || 
नित्य समाचार आदि भेजनस उन सब विपयोंका भार तुम पर सन्नद्ध है कि नहीं ? चोर 
तम्दार पुरोंको हनकर सम और ऊंची नीची सब ठोरमें ळूट मचार्व तो सैनिक लाग उनका 
पडियाते तो हैं १॥ ७२ ॥ 
ऋच्चिस्स्रियः सान्त्वयसि कञ्चित्ताञ्च खुराक्षताः । 
काञ्चिच ्रहधास्यासां काच्चद्युच्य न भाजस ॥ ७३ ॥ 
तम ख्ियांका ढाढस दे उनकी रक्षा तो करत हा ! उनकी बातोंका विश्वास अथवा उनस 
कोड गुप्त बात ता नहीं कह ढत १॥ ७१ ॥ 
ऋच्चिच्चाराज्निशि श्रुत्वा तत्कायमलुचिन्त्थ च । 
प्रियाण्यतभवज्दोषे विठित्वाथ्यन्तर जनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
हे महाराज ! किसी विपतको आती हुई सुन और उसका चिन्ताकर अन्त! पुरम॑ खक 
चन्दनादि प्यारी बस्त लगाके सो तो नहीं रहत ! ॥ ७४ ॥ 
कच्चिदद्ठी प्रथमौ यामो राच्यां सुप्त्वा चिका पत । 
संचिन्तथासि घसार्था याम उत्थाय पश्चिम । ७५ ॥ 
गात्रिके दसरे और तीसरे भागम सुखम साकर शप अशर्म उठकर ध्रमार्थकी चिता तो 
करत हा ? ॥ ५० || 
काचह दा मर एनत्य प्रनष्नान्खमलक्रतान | 
उत्थाय काले कालज्ञः सह पाण्डव सान्चाम। ॥ ७६ ॥ 
पाण्डपत्र ! उचित ममयमें उठके बन ठनकर, समयक जानकार मन्त्रियोंक साथ दशन 
चाहनाले जनोंको नित्य भेंट तो करन दत हा ? ॥ ७६ ॥ 
कच्चिद्रक्ताम्बरघरा: ग्वड्गहस्ताः स्वलकुताः 
अभितस्त्वासुपासन्ते रश्षणाथसारंन्दम ॥ ७७ ॥ 
हे शत्रमथन ! छालाम्बर पहिने गहनोंस सजे जन अख लिय रखबालीक निमित्त तुम्हारी 
दोनों ओर खड़े तो रहते हें १ ॥ 99 ॥ 
कच्चिद्रण्डयेषु यमवत्पूज्येषु च विदां पते । 
परीक्ष्य वलते सम्यगप्रियेषु प्रयघु च ॥ ७८ ॥ 
कया दण्डयोग्य, क्या पूजा-योग्य, क्या प्रिय, क्या अग्रिय सर्बाको जांच कर यमराजका 
भांति ठीक व्यवद्वार तो करते दो ? ॥ ७८ ॥ 


महाभारते । [ सभापब 
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अध्याय ५ | 


सभापवं । 


कळ्चिच्छारीरमावाधसौषपैर्नियमेन चा । 
र मानसं वृद्धसेवाभि : सदा पार्थापकर्षसि ॥ ७९ ॥ 
हे कुतीपुत्र ! नियम और ओपथसे शारीरिक पीडा और वद्धके उपदेशम मानसिक पीडामे 
बचत हो कि नहीं ? ॥ ७९ ॥ 

काच्चिद्वेद्याश्विकित्स/था पष्टाज्ञायां विशारदाः । 
वि सुहदश्वानुरक्ता्च शारीरे ते दिताः सदा ॥ ८० ॥ 
निदान पूव रूपादि अष्टाङ्ग चिकित्सामें ज्ञानी और मित्रता तथा प्रेमयुक्त वैद्य सदा तुम्हारे 
शररिकी रक्षामे लगे तो रहते हैं ? ॥ ८० ॥ 

काच्चिन्न मानान्मोहाद्वा कामाढ्ापि विशां पते । 

अर्थिप्रत्यार्थिन: प्राप्तानपास्थल्ि कथंचन ॥ ८१ ॥ 
हे प्रजापालक ! ऐसा तो कभी नहीं होता, कि वादी, प्रतिवादियोंके आने पर अभिमान 
वा मोहसे कामसे उनके कार्यमें उचित ध्यान नहीं देते ? ॥ ८१॥ 

किन्न लोभान्मोदाहा विश्रम्भात्यणयेन वा । 

आश्रितानां सनुष्षाणां वृत्ति त्वं संझणत्सि च ॥ ८१२४ 
विश्वास वा ग्रेमसे जो तुम्हारी शरण हेते हैं तुम सोह या लोभके मारे उनकी वृत्ति तो नहीं 
नष्ट करते ? ॥ ८२॥ | 

कञ्चित्पौरा न सहिता ये च ते राष्ट्रवासिनः । 

त्वया सह विध्यन्ते परेः कीताः कर्थचन ॥ ८३॥ 
तुम्हारे पुरवासी वा राज्यवासी जन विपक्षियोंसे कीत होकर एकमतसे तुमसे कोई विरुद्ध 
व्यबहार तो नहीं करते? ॥.८३ ॥ 

कच्चित्ते दुबल: इाद्ुबलेनोपन्निपीडितः । 

मन्त्रेण बलवान्कश्चिदु भाभ्यां वा युधिषिर ॥<8॥ 
हे युधिष्टिर ! तुम्हारे बलसे तथा प्रवल तन्त्र वा मन्त्र और बल दोनोंसे शत्रु पिसे तो 
रहते हैं ? ॥ ८४॥ 

काच्चित्सर्वेऽनुरक्तास्त्वां भूमिपालाः प्रधानतः । 

कच्चित्प्राणांस्त्वदर्थेषु संत्यजन्ति त्वया हृताः ॥८५॥ 
बडे बडे भूपाल तुम्हारे प्रेमी तो बने हैं ! तुम्हारा आदर पाकर बे तुम्हारे मङ्गछके लिये 
प्राण तक दे देनेको कमर कसते हैं कि नहीं? ॥ ८५॥ 

कच्चित्ते सर्वविद्यास ]ुणतो$र्चा प्रवर्तते । 

ब्राह्मणानां च साधूनां तव बिःश्रेयसे शुभा ॥ ८६ ॥ 9 
तुम अपने कल्याणके लिए सब विद्याओमें गुणके अनुसार ब्राह्मण और साधुओंको पूजते 
तोहो?॥८६॥ 


३२ मडाभारते । का [ खभाष | 


नारद उवाच \ 
अञ्चिहान्फला वेदा दत्तछ्चस्ाफल घन | \ 
रलिएङफला दाराः कीलदृत्तफलं खुलया ॥ १०६॥ | 
तारदजी बोले- अभिहोत्रादि कर्म करनेहीसे बेद सफल होते हैं; दान ओर भोग करनहीसे 


घन सफल होता हे; कामबत्तिक करन आर छत्र उपजाने हीसे खी लाभ सफल होता हे और _ 
शीलता तथा सदाचार प्राप्त करनेहीसे शार्ज्ञान सफल हात हैं ॥१०१॥ 
वैज्ञम्पायन उवाच 


एतदाख्याय रू उुनिनारड' खुलहातपा: | 
¢ 


पप्रच्छानन्तरमिदं घर्मोत्सान युधिष्ठिरम्‌ (| १० | 
नारद रउषाम 

ऋच्चदश्यागता दरा णा भकारणात । 

पथोत्तमवहार्थन्ते शुल्कं झुल्कोपजीबिशिः ॥ १०३॥ 


रेजञम्पायन बोले- महातपस्त्री नारद झुचन फि घार्मिकवर युधिष्ठिरस कहा कि 
महाराज ! लाभकी आशासे दूर देशस आय हुए वाणकास कर लेनेबाल राज कर्मचारी लोग 
उचित कर तो लेते हैं? ॥ १०२-१०३ ॥ 

कच्चित्ते पुरुषा राजन्पुरे राष्ट्र च अनिता! | 

उपानयन्ति पण्याने उपधा! बरयाच ॥ १०४ ॥ 
यह सत्र वणिक तुम्हारे नगर ओर राज्य सम्मानेत हाकर आर उगे न जाकर विक्रोकी 
सामग्री ला तो सकत हैं ? ॥ १०३ ॥ 

कर्चिच्छणोचि बद्धानां घयाथस्ञहिता शिरः । 


[a 


निलावंथनिदां तात तथा घभादुदाशिनान्‌ ॥ १०५४ 
तम धर्मा दिखानेवाले अर्थके जानकार बृद्धोंके धर्मार्थ युक्त वचन सदा सुनते तो हो १ ॥१०५॥ 
कच्चित्ते कृपितन्त्रेषु गोप पुष्पफलपु च। 
घर्मार्थ च द्विजातिभ्यो दीयते मधुरूपिंयी ॥ १०६ ॥ 
कृपिसे उत्पन्न धान्य, गौओंसे उत्पन्न दूध घी, तथा पृष्पफलादकास उत्पन्न मधु आदिमेंसे 
शर्मके निमित्त द्विजोंको घत मधु तो दी जाती हैँ? ॥ १०६ ॥ 
द्रव्योपकरणं कळ्चित्सचंदा सर्वाधिल्पिनास । 
चातुर्मास्यावरं सम्घद्नियतं संपयच्छास ॥ १०७ || 
महाराज ! तम सब समयमें सब प्रकारके शिल्पियोंको चार महीनेके अनाथक कालक भले 


प्रकार ठहराए हुए वतन और बनानेकी सामग्री तो देते ही १ ॥ १०७॥ 
|| 


aiesses eee sso 


"अध्याय ५ ] 


RP सभापर्व । 


घर 


काच्चत्कूत विजानीषे कर्तारं च प्रशेससि | 
शेता सध्य महाराज सत्करोषि च पूजयन्‌ ॥ १०८॥ 
शिल्पियांका किया कार्य तो जान लेते हो औ प्रशंसा तो करते हे वि 
“ds | 'त हा ऑर उनकी प्रशंसा तो करते हो तथा सज्जनोंके 
बीचभें, हे महाराजे | उनकी पूजा करते हुए उनका सत्कार तो करते हो ? ॥ १०८॥ 
23. द च eS po 

काच्चित्सूत्राणि सर्वाणि गृहासि भरतर्ष भ। 
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हास्तसूतआाश्वसूताण रथसूञ्जाणि चाभिभो ॥ ९०९॥ 


प्रभो भरतश्रेष्ठ ! तुम संक्षेपमें सिद्धान्तयुक्त सब प्रकारके वाक्य विशेष करके हाथी, घोडे 
ओर रथादिकी परीक्षाके सब उपाय ग्रहण तो करत हो: ॥ १०९॥ 

कल्चिदभ्यस्थते शाम्बद्शृहे ते मरतंषेस । 

घलुवेद्स्थ सूच च थन्त्रसूत्रं च नागरम्‌ ॥ ११०॥ 
है भरतनन्दन ! धजुबेंद सत्र और नगर हितकारी यन्त्रोंकी दिक्षाके सब ग्रन्थ तुम्हारे भवनमें 
हमेशा पढे तो जाते हैं ? ॥ ११०॥ 

कञ्चिदश्ञाणि खर्वाणि ब्रह्मदण्डञ्च तेऽनघ । 

विषयोागाञ्च ते सर्वे विदिताः शाचुनाझना: ॥ १११॥ 


हे अनध ! मन्त्रसहित सब प्रकारके अस्त्र, त्रह्मदण्ड अर्थात्‌ आभिचारिक विद्या और बिष 
देनेके सब उपाय, तुम यह सब शत्रुनाशी विषय तो जानते हो? ॥ १११॥ 
कञ्चिदग्निभयच्चेव सपेव्याल भयात्तथा । 
रोगरक्षो भसाच्चेव राष्ट्‌ स्वं परिरक्षसि ॥ ११२॥ 
तुम अग्नि सर्पादिक हिंसक जन्तु और रोग राक्षसांसे उपजे भयसे अपनी प्रजाको बचाते 
तो हो ? ॥ ११९॥ 
कच्चिदन्धांश्च सूकाँश्च पङ्गन्व्यङ्गानबान्धवान्‌ । 
पितेव पासि धर्मज्ञ तथा प्रब्रजितानपि ॥ ११३॥ 


हे धर्मज्ञ ! अन्धे, गूंगे, छले, बिन बन्धु और संन्यासतियोंको उनके पिताकी भांति बनके 
पारत तो हो ?॥ ११६॥ 
वैज्ञम्पायन उपाच 
एताः कुरूणाम्षभो महात्मा शुत्वा गिरो ब्राह्मणसत्तमस्थ 
प्रणम्थ पादावभिवाद्य हृष्टो राजात्रवीन्नारद kar ११४॥ 
वेशम्पायन बोले- कुरुभ्रेष्ट महात्मा युधिष्ठिर देवरूपी ब्राह्मणसत्तम न यह बात सुनकर 
प्रसन्न मनसे उनको प्रणामकर और दोनों पावोंमें लगकर बोले ॥ ११४ ॥ 
७ ( महा. भा. सभा. ) 


[ सभापवं 


महाभारत । 


एवं करिष्यसि यथा त्वया इज्ञा हि ले सूघ एवालिवृद्धा । 
उक्त्वा तथा चेव चकार राजा लश जही लागरसेखला च ॥ ११५ ॥ 
उनके अनु सार किया करूणा 


आपने प्रश्चाक बहाने हाने जो सब उपदश द्य 
३ राजा युधो“ठरन यह कहनक बाद इसके 


क्योंकि आपकी कृपासे मेरी बुद्धे बहुत बढी 
अनसार कार्य किया था और व स घुटके छोरतक सारी धरतोका जीत सके थ ॥ १९% ॥ 


नारद उवाच 
एवं यो वतेते राज भस्य रक्षणे । 
बिहृत्वेह खुखुखी 
॥ इति श्रीमहाभारते सभा 
नारद बोले- जा राजा इस रीतिसे व्राह्मण फळी रक्षाम सन्नद्र रहत ६, 


बह परम सुख लूटकर अन्तस इद्रलाकका जात ११६ ॥ 
॥ महाभारतके सभापबेमे पांचवां अध्याय समातत ॥ ५ ॥ २२६ ॥ 


॥ १९द्‌॥ 


फोऽच्यायः ॥ ७५ ॥ २९२९ ॥ 
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चेब्राम्पागन उवाच 
संपूज्याथाभ्यनुज्ञातो महषेवेचनात्परस | 
प्रत्युवाचालुपूर्व्येण घ्राजा युधिषिरः ॥१॥ 
भ्रष्चिर उनको भली भाँति 
॥ 


वेशस्पायन बोले- त्रक्मार्प नारदर्क कह चुकने पर थामिकवर थी 
उनकी आज्ञा पाकर आद्यापान्त उनके सब प्रश्चोंके उत्तर देत हुए बर] ॥ 


पूजक 
मगचन्न्याय्याहेत घथावरूनानश्वथस | 
॥ २॥ 


यथाठात्ति यथान्याय किसतेञ्य विधसया 
भगवन ! आपने जिस योग्य रूपस नापतं घर्मसिद्धान्तकी बात कही, वह न्यायके 
अनुसार ही हैं में शक्तिके अनुसार ऑर उचित रूपस उस बिधिको कामम लाता हूं॥ २॥ 


~ 


राजमभियच्यथा काय पुरा तक्तन्न खङाथः । 
| 
i 


यथान्यायो पनीताथ ळत देतुमदरथवत 
उसमें सन्देह नहीं, कि पूवकाठम राजान जा सत्र काये किय थ, बह न्यायका 


मंग्रहीतार्थ देतुमत्‌ और अथयुक्त द ॥ ३ ॥ 


BR 
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र 


अध्याय < | 


स्वनारवत 


चयं लु सत्पर्थ तषां यातुमिच्छानद प्रभो 

 _ नतु शक्यं तथा गन्तु यथा तैनि 

हे प्रभो ! हम उनके उस सुपथसे चलना तो 

थे हमसे वेसा बन नहीं पडता ॥ ४ ॥ 
एयशुक्ह्वा स धर्मात्मा वाक्यं तदभिपूज्य च 


है ल ES च र सा 
झुहृतात्पापध्काल च बट्टा लाकचर जानम्‌ i «| 
नारदं स्वस्थमासीनखुपातीनो युयिछिरः । 
अएच्छत्पाण्डवस्तञ्ज राजमध्ये महाले. ॥ ह ॥ 
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वैशम्पायन बोले- अति तेजस्वी धार्मिकवर पाण्डनन्दन युखिडिरन नारद की पूछी हुई बातांका 
आदरपंर्बक वह उत्तर देके कुछकाल पीछे सअलोकोमें जानेशाले दमशील देजषि नारदका 
प्रसन्न सनसे बैठे देखकर और स्वयं भी उनके निकट वेठके दुद्विमान्‌ युधिहिरन ठीक 
अवसर जान सभाम विराजमान राजाआंके मामन पूछा ॥ ५-३ ॥ 
अवान्सचरले लोकान्सदा नानाविधान्वहून्‌। 
हणा [नालतान्पूव पक्षनाणा स्वाजब ॥७॥ 
ब्रह्मन्‌ ! पहिले ब्रह्माजीने अनेक अगाणेत राक रच हैं, आप मनकी भांति वेगसे 
उनको निहारकर सदा सव ठोरमें फिरा करते हे ॥ ७ ॥ 
इंहशी भवता काविद्हष्टपूचो समा काचत्‌ । 
लो वा श्रेयस्ती ब्र्मास्तन्मभाचक्षव इच्छतः nen 
आपने कहीं ऐसी सभा देखी, कि नहीं जो भेरी इस सभाक समान अथवा इसस भा श्र हा 
आपसे पूछत हुए मुझे बताइए ॥ ८ ॥ 
तच्छत्वा नारदस्तस्य घमराजस्थ साषतस्‌ | | 
पाण्डवं घ्रत्यवाचेदं सयन्मधुरया (भरा ॥९॥ 
भर्मराजका यह वचन सुनकर नारद मुनि हसकर मोठा बाताम युधिष्ठिरसे बोले ॥ ९॥ 
मानुषेषु न से तात इृष्टपूवा न त्र छता। 
सभा मांगिमघी राजन्यथ तय आरत ॥ १० ॥ 
हे तात भारत ! तुम्हारी इस मणिकी बनी समाक समान दूसरा सभा मनुष्यलोकमें न तो 
भी देखी ओर न सुनी ॥ १० ॥ 
सभां लु पितृराजस्य चरूणस्य च चासत। 
कथयिष्ये तथेन्द्रस्य केलासांनेलयस्य च n११॥ न 
तुमसे यमराजकी, थीमान्‌ वरुणकी आर इन्द्रकी तथा केलासको घर बनाकर रहर 
कुबेरकी सभाओंका वर्णन करूगा ॥ ११.॥ द 
x 
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मंहाभारते । | सभापव 
ब्रह्मणश्च सभां दिव्यां कथयिष्ये गतङ्कसास्‌। 
यदि ते अवण वबाद्वतंत सरतषभ ।१२॥ 
तथा ब्रह्माकी निर्दोष दिव्य सभाओंकी कथा यादि तुम्हारी सुननेको इच्छा तो हे 
भरतश्रेष्ठ ! अवश्य कहगा ॥ १२॥ 
नारदेनेवषुक्तस्ठु घमराजो युधि!्ठरः । 
प्राज्ललिश्नातृसिः साथ तेश्च सर्वेद्पेद्वेतः ॥१३॥ 
नारढके ऐसा कहने पर राजाओंसे घिरे हुए भाइयोंके साथ हाथ जोडकर महामनस्नी 
धर्मराज युधिष्ठिर नारदसे बोले ॥ १२ ॥ 
नारदं प्रत्युवाचेद धभेराजो महामना! । 
समाः कथय ताः सवा: आतुशिच्छामहे बम... ॥१४॥ 
महामनस्वी धर्मराज नारदसे यह बोले-हे ब्रह्मन ! हम सुनना चाहते हैं; आप उन सभाआंकी 
कथा कहें ॥ १४ ॥ 
किंद्रव्यास्ता। सभा अह्यन्किविस्ताराः किमायता! । 
पितामहं च के तस्यां सभायां पर्युपासत ॥ १ ॥ 
कौन कन सभामें कौन कौनसी सामग्री है, लम्बाई चौडाईमें कोन सभा कितनी बडी ह 
्रह्माक्री मभामें कोन कोन उनकी उपासना करते हं ॥ १५ ॥ 
चासचं देवराज च यमं चेचस्वतं च के । 
वरुणं च कुवेरं च सभायां पर्युपासते ॥ १६ ॥ 
देवराज इन्द्र, सर्यकुमार यमराज, वरुण और कुबेर, इनकी सभामें कौन कौन उनकी 
उपासना करते हैं॥ १६ ॥ 
एतत्सवे यथातत्वं देवष बद्भतस्तव । 
श्रोतुमिच्छाम सहिताः परं कोलू न ॥ १७।। 
यह सब मुननेको हमें बडा कोतूह उत्पन्न छुआ है, इसलिए हे देवर्षे | आप यह सब हमसे 
ठीक ठीक कहें ॥ १७॥ 
एचसुक्त) पाण्डवेन नारदः पत्युवाच तस । 
ऋमेण राजन्दिव्याव्ताः श्रघन्ताविद्र न! समा ॥ १८॥। 
दात श्रामहामारत सम्रापवाण पष्टाऽव्यायः ॥ ॥ २४ ॥ 
पाण्डपुत्रके यह पूछने पर नारद बोळे, कि महाराज ! में सव सभाओंकी दिव्य कथायें 
कहता हूं, ऋमसे सुनो ॥ १८॥ 
महाभारतक खभापचन छडा अध्याय खसात्त ॥ ८ ॥ २४३ ॥ 
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राक्रस्थ तु सभा दिव्या भास्वरा कर्मभिर्जिता । 
स्वयं शाक्रेण कोरव्य निर्शितारकसम्रप्र सा !१॥ 
श्रानारद्‌ बोले- हे कुरुबंशि ! इन्द्रकी सभा बहुत दिव्य और उजालेसे भरी ह है 


उन्होने अपने पुण्य फलसे उसको जीता है और वह अर्कसमान उजली दिव्य मभा इन्द्रे 
स्वयं बनायी है ॥ १॥ 


| विस्तीर्णा योजनशतं दातमध्यर्धमायता । 

9 वैहाथसी क्ामगमा पश्चयोजनमुच्छिता ॥ २ 

| बह आकाशमें विराजनेवाली कामगामी सभा हम्बाईमें सौ योजन, चौडाईमें डेढ सौ योजन 
| और उंचाईमें पांच योजन फैली हुई है; ॥ २॥ 


> जराशोकक्लमापेता निरातङ्का शिवा झुभा ! 
| वेइमासनवती रमझम्पा दिव्यपादप शोधिता ॥३॥ 
वुढापा-शोक-थकावट भिटानेवाली भय और आतंकसे रहित, शान्तिदायिनी, मङ्गल 
करनेवाली, सुगृह-आसन-थारिणी दिव्य वृक्षांसे सुहावनी बडी मनहारिणी है ॥ ३ ॥ 
तस्यां देवेश्वरः पाथ सभायां परमासने | 
आस्ते शाच्या महेन्द्राण्या श्रिया लक्ष्म्या च भारत ॥ ४॥ 
हे पार्थ युधिष्टिर ! इस सभामें अत्यन्त उत्तम आसन पर इन्द्र श्री और लक्ष्मीसे युक्त होकर 
महेन्द्राणी शचीके साथ बैठते हैं ॥ ४ ॥ 
बिश्रद्वपुरनिर्देश्य किरीटी लोहिताङ्गदः । 
विरजोस्वरश्चिचमाल्यो हीकीर्लिद्यालिभिः सह ॥ ५ ॥ 
| वे देवनाथ इन्द्र केयूर लिये, किरीट धरे, निमेल अम्बर तथा सुन्दर माला पहिने, अनजाने 
| स्वरूप धरे, शोभा, सम्पत्ति, द्युति तथा कीर्तिके सहित परमोत्कृ आसन पर विराजते हैं ॥५॥ 
तस्यासुपासते नित्यं महात्मानं शतक्रतुम्‌ । 
| मर्तः सर्वतो राजन्सर्वे च गृहमेधिनः । 
| सिद्धा दवषयश्वव साध्या देवगणास्तथा ॥ ६॥ 
| महाराज ! उस सभामें गृहमेधी मरुद्रण, सिद्धगण, देवर्षिंगण, साध्यगण और देवगण, महात्मा 
इन्द्रकी हमेशा सेवा किया करते हैं ॥ ६ ॥ 
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भहाभारते । | खभापवे 
उने सानचराः सर्वे दिव्यरूपा: स्वलंकताः | 
उपासते = हतः पन देवराज परिदभच ॥७॥ 
` एकत्रित तथा अलंकृत होकर साथियोंके साथ शुदे महाङुयाव 
देवगजकी 
टश 
॥९॥ 
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हृ पार्थ ! अमल निप्पाप अश्वक समान तेजसे युक्त सामयाजी बढापा ओर शोकसं राहत 
न ! ॐ शु 


दर्षिगण भी इन्द्रकी सश करते हैं। और पराशर, प्त, सावर्णि, शाह" शह, 
लिखित, बने गौरशिरा | ८-६ ॥ 
' दुर्वासाश्च दीधेतपा याजवल्क्योड्थ मालकि: । 
उद्दालकः खेतकेतुस्दथा शाव्यायनः अशु Se 
महातपस्त्री दुर्वासा, याज्ञयर्कय, माळुकि, उद्दालक, नत तथा प्रश शाब्यायन ॥१०॥ 
हविष्माश्व गविछञ्च दरिख्नन्‍्द्रत्ष सतन 
हृदयस्धोदरयाणिड पाराव कजा 5९ 


हविष्मान, गरिष्ठ, राजा हरिद्र, ध) ग्राण्डिल्य, पाराशर्य, कृपीह्वरुं ॥ १६ ॥ 


अनन्तदन्तस्त्यष्ा च प्वकना च तुम्यु् ॥ १२ 
वातस्कन्त्र, विशाख, विधाता, काल, अनन्तदन्त, ट्रा. विश्रकमा, तुम्वुर ॥ १९ ॥ 
अयोनिजा योनिजाश्च वायुसक्षा हुताशन 
ईछाने सर्वलोकस्य घञ्जिणं लखुपालत ॥ १३ ॥ 
योनिजे- मनुष्य पशु आदि, अयोनिज- पक्षा नर [सूप आदि, वायुको खाकर रहनमाठ 
और अग्नि खाकर ग्हनवाळे जन्तु सत्र लोकोंके स्वामी उस वज्रधारी इल्द्रकी सेवा 


करते हे ॥ £ ॥ 
अ सहृदच! सरुनाथत्च दाल्यीकिख यद्ातपा! \ 
सम्रीकः खत्यवाञ्चच घ्रा! सत्यसगर ॥ १४ ४ 
मसधघालिशथिवॉसदव: पुलस्त्य! पलहः छुः । 
अरून्तत्च मरीचिश्च स्थाणु्धाजिसद्यातपा ॥ १५॥ 


सहदेव, सुनीथ, महातपा वाल्मीकि, सत्यवादी समीक, संत्यसडूगर प्रचेता, मेधातिर्थ, 
वामदेव, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, मरत मरीचि, स्थाणु, मद्दातपा अत्रि ॥ १४-१५ ॥ 


अध्याय ७ ] 


4 
टि 
“न 
A? 
RL 
क 


3 


एन्गातसस्ताक्ष्यस्तथा वेश्वाबरो छुनिः । 
सुनिः कालकब्ृक्षीय आश्राव्यो5थ हि 
सुचतो देवहण्यञ्च विष्वक्सेनठच वीयेबान ॥ १६॥ 
कक्षी्रान्‌, गोतम, ताक्ष्य, वेश्वानरमुनि, शुनिकालकवृक्षीय, आश्राव्य, हिरण्यद, संवत, 
देवहव्य, वीर्यवन्त विध्यक्सेन ॥ १९॥ 
दिव्या आपस्तथौषध्यः श्रद्धा मेधा सरस्वती | 

आथो घश्च कामश्च विद्युतश्जापि पाण्डव ॥ (७॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! स्वर्गके जल तथा सत्र औषधि और श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, धर्म, अर्थ, 
काम, विद्युत ॥ १७॥ 


| वाहास्तथा मेघा वायवः स्तनयित् :। 
प्राची विण्यज्ञवाहाञ्च पावका) सप्तविंशति ॥ १८ ॥ 
जरुधर, बादरदल, बायुकुळ, स्तनयित्छुगण, प्राचीदिकू, यज्ञनिबटानेबाली सत्ताइस 
b तरहकी अञ्नियां ॥ १८॥ 
| अग्नीषोसौ तथेन्द्राञ्नी सित्रोऽथ सबिलाये मा । 
| भगो विश्वे च साध्याश्च झुक्रो भन्थी च भारत ॥६१॥ 
अग्नीपोभ, इन्द्राम्नी, मित्र, सविता, अर्यमा, भग, विश्वदेवणण, सव साध्यगण, बृहस्पति, 
| शुक्राचार्य ॥ १९॥ 
| यज्ञाश्च दक्षिणाश्चैव ग्रहाः स्तोभाश्च सवशः । 
यञ्ञवाहाश्च थे मन्त्राः सर्वे ल्न समासते ॥ २० ॥ 


| सकल यज्ञ, सत्र दक्षिणा, शृहगण, स्ताभ गण आर यज्ञवाहीमन्त्र सब उस संथान 
विराजते हैं ॥ २० ॥ 
| तथेंवाप्स्वर सो राजन्गन्धर्वात््च मनोरमाः | 
नत्यवादित्रगीतेञ्च हास्थश्र विविधराप । 
रभयन्ति स्स जपते देवराज शतकतुस ॥ २१ ॥ 
स्लुति भिर्भङ्गलेश्चेव स्तुवन्ता कमानस्तथा | 
विक्रमश्च समहात्मान बलव्रृत्रानपूदनस्‌ हि 
है महाराज ! वहां मनहरणी अप्सरा आर गन्धर्व भांति भांतिके नाच, गीत, बाजा, देः 
आदिसे देवराज इन्द्रको प्रसन्न करते है! स्तुतिपाठ मड़ल कम ओर विक्रम प्रगट कर 
बलवत्रनाशी सर्वशुणराशी देवनाथ इन्द्रका मन बहलात ह ॥ ९१-२२ ॥ 


॥ २९॥ 


ज्रह्मराजषेयः सर्वे सर्चे देवषेयस्तथा । 


विमाने डि विधे दिंव्येज्रीजमानेरिवास्चिभिः ॥ २३॥ 
जरिबणो सूबिताश्चान्ये यान्ति चायान्ति चापरे । 
बृहस्पतिश्च शुक्रश्च तस्थामाययतुः सह ॥ ९४ ॥ 


अग्निक समान प्रकाशमान त्रह्मषि, राजपि तथा सभी दर्षि अनेक तरहके विमानोंसे माला पहिने 
गहने धारण किय उस सभामें जाया आया करते हैं । वृहस्पति ओर शुक्र उस सभामें नित्य 


आया करते हे ॥ १३-९४ ॥ 

एते चान्ये च बहवो यतात्मानो यतत्रता:। 

विमानैश्चन्द्रसंकारी। सोमवत्प्रियदरना:। 

ब्रह्मणो वचनाद्राजन्भूयः सघषेयस्तथा | ॥ २५ ॥ 
महाराज ! यह और दूसरे अगणित त्रतपालन करनेमें प्रयत्नशील तथा आत्मशक्तिको प्रास 
करनेके लिये कोशिश करनेवाले खूगु तथा संप्तर्पिंगण, चन्द्रमा सदृश विमानां पर साक्षात्‌ 


~+ 


 मोमकी भांति प्रियदर्शन वके त्रह्माके कथनके अलुसार उक्त सभा जाते आते हैं ॥९५॥ 


एषा सभा मया राजन्दष्टा पुष्करमालिनी । 
कातक्रतोमेहाराज यास्यां शृणु मसानघ ॥ २६४ 
इति श्रीमहाभारते सभापदणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ९७० ॥ 
इ महाराज ! मैंने इन्द्रकी उस पुष्करमालिनी नामक सभाको ऐसी देखी है, हे निष्पाप राजन ! 
अब यमराजकी सभाकी कथा सुनो ॥ ३० ॥ 
महाभारतके सभापर्वमें लातवां अध्याय समाप्त ॥ ७ ९७० ॥ 


MS TT dn iad 


नारद उवाच 
कथयिष्ये सभा दिव्यां युधिछिर निवोध ताम्‌। 
बैवस्वतस्थ घासर्थ विश्वकर्मा चकार ह ॥१॥ 
नारद बोले- हे युश्रिष्टिर ! विवस्तानके पुत्र यमराजके लिये विश्वकर्मान जो दिव्य सभा 
रची है में उसकी कथा कहना प्रारम्भ करता हूं, ध्यानसे सुनो ॥ १ ॥ 
नेजसी सा समा राजन्वभूव दातयोजना। 
विस्तारायामसंपन्ना भूयसी चापि पाण्डव ॥२॥ 
है पाण्डुनन्दन राजन ! सोनेसे बने हुए होनेके कारण अत्यन्त तेजवाली वह सभा लम्बाई 
चौडाईमें सो योजनसे भी अधिक फैली हुई हैं ॥ २॥ 


अध्याय ४ | सभ\प्ं । ह 


अर्केप्रकाशा आजिष्णुः सवलः कामचारिणी । 
ने वालि शीता नात्युष्णा मनसश्च प्रहर्षिणी ॥ ३॥ 
बह सूर्यके समान प्रकाशयुक्त चमकनेवाली, सब जगह अपनी इच्छासे चलनेबाली और न 
तो बहुत ठण्डी और न बहुत गर्म ही है । इस कारण वह मनको बडा आनन्द पहुंचाती है ॥३॥ 
न कोको न जरा तस्यां क्षुत्पिपासे न चाप्रियम्‌ | 
नच दैन्यं कृपो वापि प्रतिकूलं न चाप्युत ॥ ४॥ 
उस सभामें न बुढापा है, न शोक है, न भूख है, न प्यास हैं, न अग्रिय है, न दीनता, 
है, न थकावट है और न कुछ प्रतिकूल ही है ॥ ४॥ 
सर्वे कामाः स्थितास्तस्यां ये दिव्या ये च मानुषाः | 
र्तचच्च प्रभूतं च मध्य भोज्यमारन्दम ॥५॥ 
उस सभामें, जो भी देवसम्बन्धी और जो भी मनुष्य सम्बन्धी अभिलाषायें हैं, वे सभी 
उपस्थित हो जाती हैं । हे शत्रुनाशक राजन्‌ ! उस सभामें रससे भरपर खानक योग्य पदारथ 
भरपूर हैं ॥ ५॥ 
पुण्यगन्धाः ख्रजस्तन्न नित्यपुष्पफलहुमाः। 
रसवन्ति च तोयानि शीतान्युष्णानि चेव ह ॥ द ॥ 
बहांके फूलोंकी मालायें बहुत उत्तम सुर्गधीवाली होती हैं और बहांके पेड हमेशा फूल 
र फलोंसे लढे हए होते हैं और वहांके गरम और उण्डे जल बहूत मीठे होते हैं ॥ ६ ॥ 
तस्यां राजषयः पण्यास्तथा ब्रह्मषयोऽमलाः । 


यस्च चवस्वल तात प्रष्ट, पयपाखतं ॥७॥ 
हे तात ! उस सभामें पवित्र राजर्षि और विश्वद्ध अ्मर्षिगण असन्न मनस सूर्यनन्दन यमराजकी 
उपासना किया करते हैं ॥७॥ के | 


ययातिनहषः पूरूमान्धाता सोमका नग: । 

अखसदस्यश्थ तुरय' कृतवाय* श्वतश्रवा! जी 
हे महाराज ! ययाति, नहुष, पूरु, मान्धाता, सोमक, जग, तसदस्ड, तुरथ, क्ृतवीयं, 
श्रुतश्रवा ॥ ८ ॥ 

आरिप्रणुत्सुसिहत्थ कृतवेगः कुति निमिः । 

प्रतदनः शिविर्मत्स्यः एथ्वक्षीऽथ बृहद्रथ ॥९॥ : 
प्रणुल्सुसिंह, इतवेग, कृति, निमि रतन, शिवि, मत्स्य, परथ्यक्ष और बृहद्रथ ॥ ९ ॥ 


६ ( महा भा. सभा ) 


॥८॥ 


महाभारते । [ सभापचे 
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नला 


य वि CS A 
ऐडो मरत्तः कुशिकः सांकाइघः खांकृलिसेव: । 
OC CnC ८१ 
चतुरश्वः सदश्वोसः कातबीयश्च पावल ॥ १०॥ ५ 
eC न जाक RI 
ऐड, मरुत्त, कुशिक, सांकाइ्य, सांकृति, भव, चतुर, सदश्योमि, राजा कातेदीर्य ॥१०॥ 


को 


अरतस्तथा सुरथः सुनीथो नैषधो नलः । 
दिवोदारोऽथ खुसना अम्बरीषो अगीरथः ॥ ११ ॥ 

तथा भरत, सुरथ, सुनीथ, नैषध, नल, दिवोदास और सुमना, अम्बरीष, भगीरथ॥११॥ 
व्यश्वः सदश्वो बध्व्यश्वः पञ्चहस्तः इथुखवाः । 


रुषहुरवृषसेनश्च क्षुपश्च सुमहावल: ॥ १९ ॥ 
व्यश्च, सदश्च, वध्न्यश्व, पश्चहस्त, प्रथुश्रवा, रुपदूसु, बुषसेन, बलवान क्षुप ॥ १२ ॥ 
रूषदश्वो वसुमनाः पुरुकुत्सो ध्वजी रथी । 
आष्टियिणो दिलीपश्च महात्मा चाप्युकीनरः ॥१३॥ 
रुपदश्च, वसुमना, ध्वजां और रथोंसे युक्त पुरुकुत्स, आ्टिपेण, दिलीप, महात्मा उशीनर ॥ ९ ३॥ 
औद्यीनरः पुण्डरीकः दायोतिः छारलः शुचि: । 
अङ्गोऽरिष्टञ्च देनश्च दुःषन्तः सञ्जयो जयः ॥ १४॥ 
औशीनर, पुण्डरीक, शर्याति, शरभ, शुचि, अङ्ग, अरिष्ट, वेन, दुःषन्त, सञ्जय, जय॥ १४॥ 
भाङ्गास्वरिः सुनीथश्च निषधो5थ त्विषीरथः। 
करन्धमो वाहिकश्व सुद्यज्नों बलघान्म डुः ॥ १५॥ 
माङ्गास्वरि, सुनीथ, निपथ और इपीरथ, करन्थम, बाह्लिक, स॒धुक्ष, और बलवान्‌ मधु ॥१५॥ 
कपोतरोमा तृणकः सहदेवाजुनो तथा । 
रामो दाशरथिश्वेव लक्ष्मणोऽथ प्रतदेनः ॥ १६॥ 


>. 


कपोतरोमा, तृणक, सहदेव, अजुन, दशरथपुत्र राम और लक्ष्मण और प्रतर्दन ॥ १६ ॥ 
अलकः कक्षसेनश्च राया गाराश्य एच च। 
जामदर्न्योऽथ रामोऽच नाभागसगरों तथा ॥१७॥ 
अल्क, कक्षसेन, गय उसी तरह गौराश्च, जामदप्न्य राम, नाभाग और सगर ॥ ६७ ॥ 
भरिद्युज्ञों महाश्वश्र पएथ्वश्वो जनकस्तथा । 
वैन्यो राजा वारिषेणः पुरुजो जनमेजय: ॥ १८ ॥ 
भूरिद्युम्न, महाश्च, पथ्यश्च, तथा जनक, राजा वैन्य, बारिपेण, पुरुज, जनमेजय ॥ १८ ॥ 
बह्मदत्तस्त्रिगतंत्व राजोपरिचरस्तथा । 
इ्द्रद्यु्लो मीमजाचुर्गयः एछो नयोष्नचः ॥ १९॥ 
ब्रह्मदत्त, त्रिगर्त और राजा उपरिचर, इन्द्रद्युम्न, भीमजाछु, गय, पृष्ट, नय, अन ॥१९॥ 
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पद्यो$थ सुचुक्कुन्दश्च भूरियुन्न! प्रसेनजित्‌ । 

अरिष्टरेसिः प्रद्युज्ञः एथुगश्यो$जकस्तथा । ॥२०॥ 
पद्म, सुन्द, भूरिगुम्न, प्रसेनजित्‌, अरिष्टनेमि, प्रधुम्न, एथुगश्च तथा अजक ॥ २०॥ 

जातं घत्स्या चूपतयः दात नीपाः कातं इथाः। 

घुतराष्टराश्चैक शात झक्तीलिजनमेजघाः ॥२१॥ 
मत्स्यवंशी सौ नरेश, नीव बंशी सौ राजा, हयतंशी सौ भूपाल, एक सौ धृतराष्ट्र, अस्सी 
जनमेजय ॥ २१ ॥ 

दाल च बह्मदत्तानाभीरिणां देरिणां दातम्‌ । 
व उान्तेलुअऔब राजिं पाण्डुश्चैच पिता तव ॥ २२॥ 
सौ ब्रह्मदत्त, वैरिणों और इरिणोंके एक सौ, महाराज शन्तनु, तुम्हारे पिता पाण्ड ॥ २९॥ 

उक्ञाक्चः दातरथो देबराजो जयद्रथः। 

व्रषादर्सित्व राजषिर्धाञ्ना सह समन्त्रिणा ॥ २३॥ 
उशद्वव, शतरथ, देवराज, जयद्रथ, मंत्री ओर तेजके साथ तेजस्वी राजि वुषादांभ ॥२२॥ 

थापरे सहस्राणि ये गताः शाशाबेन्दवः । 

इष्टाश्वसेघेबह्ठसिप्रहङ्भि सूरि दक्षिणः ॥ २४॥ 
और वे सहस्रो शशविन्दु जो बहुतसी दक्षिणावाले अगणित बड बड अश्वमथ यज्ञ करक स्वर्ग 
चले गए ॥ ९४ ॥ 

एते राजषेयः पुण्याः कीर्तिमन्तो बहुश्चुताः। 

स्यां स भग्यां राजे वेचस्वतछुपासते ॥ २५ ॥ 
हे राजे ! ये सब कीतिशाली, वडे शाख्रज्ञानसे युक्त पावित राजर्षि उस सभामें वेवस्वतकी 
उपासनामें लग रहते हैं | ॥ २७ ॥ 

अगस्त्यो$थ भतङ्गञ्च कालो झ॒त्युस्तथव च | 

गञ्चानैर लिद्धाख थे चसागशरारण: । ॥२६॥ 
इनके अलावा अगस्त्य और मतङ्ग, काळ उसी तरह मृत्यु, यज्ञ करनेवाले ऋत्विग्गण, 
सिद्गगण और जो योगसे युक्त ग़रीरवाले हैं ॥ २६ ॥ 

अञ्निव्वात्ताश्च पितर! फेनपाश्चोष्सपाञ्च य। 

बधावन्तों बरहिषदों झूतिमन्तस्तथापर ॥ २७॥ 
अग्निव्बात्त ( अग्निमें डाली गई हावे खानमाल ) फेनप ( केवल फेन अर्थात्‌ झाग पीकर रहने- 
वाले ) उष्मप ( केवल उष्णता या पुँआ पीकर रहनेवाले ) स्वधावन्त ( स्वघा हावे खान 
बाळे ) बहिंपद ( यज्ञम जाकर अपना भाग खानेवाले ) तथा दूसरे जो मूर्तिवान्‌ ( शरार 
धारण करके रहनेवाले ) पितर है॥ २७॥ 

> 
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महाभारते । [ सभापत्रं 


कालचक्रं च साक्षाच भगवान्हव्यवाहन' 

नरा दुष्करतकमांणा दाक्षणायनम्ट्रसब* ॥ २८॥ 
कालचक्र साक्षात्‌ भगवान्‌ अग्नि, दृष्ट कमे करके दर्षिणायनम मरे हुए मनुष्य ॥ २८॥ 

कालस्य नयने युक्ता एमस्प पुरुषाश्च स । 

लस्यां शिंशपपालाशास्तथा काराङ्गुशादथः । 

उपावत धमराज सातिमन्ता ।नराघया' ॥ २९॥ 
कालको ले जानेमें लगे इए जो यमके नोकर आदि पुरुष ६, तथा शिंशप, ( सालबृक्ष ) 
पलाश ( ढाक ) और काश ( कांस ) झुश आदि जितन है, वे से शरीर धारण करके 

राजन्‌ ! उस सभामें यमराजकी उपासना करत है ॥ २९ ॥ 

एते चान्ये च बहवः पित्राजसभाखदः । 

अदाक्याः परिसंख्यातुं नामिः कथा सस्तथा ॥ ३०॥ 
पितरोंके राजा यमक इन सब और दूसरे बहुतसे सभासदाका उनक नामो अथवा कमोके 
आधार पर गिनाना असम्भव हे ॥ ३० ॥ 

असंबाधा हि सा पार्थ रम्या कामगम! खभा। 

दीघेकाल तपस्तप्त्वा निमिता विश्वकश्नणा ॥ ३१ ॥ 
हे प्रथाके पुत्र युधिष्टिर ! अपनी इच्छाके अनुसार सबेत्र जानेवाली तथा लम्बे समय तक तप 
करके विश्वाकर्माके डारा बनाई गई यह सुन्दर मभा छोटी नहीं है अथात यह सभा बहुत 
बडी हे ॥ ३१ ॥ 

प्रभासन्‍्ती ज्वलन्तीव तेजसा स्वन भारत ' 

तासुग्रतपसो यान्ति खुन्रताः सत्यवांदनः ॥ ३२॥ 
ह भरतनन्दन ! वह सभा अपने तेजसे जलती हुई सी प्रतीत होती है । कठोर तप किए हुए 
मन्यवादी , त्रतधारी जन उस समार्म जात हैं ॥ ३९ ॥ 

कान्ताः संन्यासिनः सिद्धाः प्रला! पुणएपन कमणा । 


सर्व भास्वरदेहाश्च सवं च ।वरजास्चरा, ॥ ३३ ॥ 
चित्राह़्दाश्ित्र माल्या: सच ज्वालतकुण्डलाः । 
खुक्रतेः कमा भः पण्यः परिवर्दाव शाषता; ॥ ३४ ॥ 


इनके अळावा शान्त स्वभाववाले, सुन्दर देहवाले पुण्य कमसे पवित्र ऑर सिद्ध बने हुए 

यासी अमल चीर पढिने, सुन्दर केयूर थारे हुए, बढिया माला पहने हुए उज्वल कुण्डलस 
युक्त उत्तम उत्तम वख्रोंके लिवासोंस सुशोभित जन वहाँ उस सभाम अपन अच्छी प्रकार 
किए गए उत्तम कर्मेसि जाते हैं ॥ ३३-३४ ॥ 


oR SCN सभापबं । र 


गन्धर्वाश्च महात्मानः चात शश्चाप्छरोगणाः। 
वादित्र नूत्तगीतं च हास्यं लास्थं च खवेशाः ॥ ३ ॥ 
महात्मा गन्धं और मेंकडों अप्मरायें नाच गान हंसी और बाजेसे उस सभाको भरती 
रहती हैं ॥ ३५ ॥ | 
पुण्याश्च गन्धाः झाब्दाश्च तस्यां पार्थ सन्ततः । 
| दिव्यानि माल्यानि च तासुपतिष्ठटन्ति सवेदाः ॥ ३६॥ 
उस सभामें, हे युधिष्ठिर ! स्त्र पवित्र गन्ध और पुण्यध्यानि उडती रहती है, और दिव्य 
मालायें उस सभाको चारों तरफसे सजाये रखती हैं अर्थात्‌ वह मभा दिव्य दिव्य मालाओंसे 
सजी रहती है ॥ ३६ ॥ | 


दानं शतसहस्त्राणि घर्मिणां ते प्रजेश्वरम्‌ । 


उपासते महात्मानं रूपयुक्ता मनस्विन ॥ ३७॥ 
उस सभामें सहस्रों धार्मिक तथा सुन्दर रूपधाल मनस्वी जन उस प्रजाओंके स्वामी महात्मा 
यम महाराजकी उपासना करते रहते हैं ॥ ३७ ॥ 
ईहशी सा सभा राजन्पितूराज्ञो महात्मनः । 
वरुणस्थापि वक्ष्यामि सभां पुष्करमालिनीम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीप्रहामारते सभापर्वैणि अप्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ३०८ ॥ 
महाराज ! पितरोंके स्वामी महात्मा यमकी वह सभा ऐसी गुणवाली है ! अब बरुणकी 
पुष्करतीर्थ मालिनी नामकी सभाका वर्णन करता हूं॥ २८ ॥ 


महाप्रारतके सभापर्वमें आठवां अध्याय समाप्त ॥८॥ ३०८ ॥ 


किन न व _ 
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नारद खाच 
। य्रधि्ठिर सभा दिव्या वरुणस्य सितप्रभा । 
| प्रमाणेन यथा यास्या शुञ्रपाकारतोरणा ॥ १॥ 
| नारद बोले- हे युधिष्टिर ! वरुणकी सफेद तेजमाली दिव्य सभा मापमें यमकी सभाके 
| समान है । उसके प्राचीर ( परकोटे-चारों ओरकी दीवालें ) और तोरण ( मुख्य दरवाजा ) 


सफेद रंगके हैं ॥ १ ॥ 


> [ : 6 
पहामारते । [ संभापच 
| र क पलक ता कं 
अन्न ःसलिलपास्य हेला विश्वकसंणा । 
> ९ 
दिव्यरत्नसयेवक्षः फर एऽपप्रद डता ॥ २ ॥ 


रीलपीतालितदयालेः घिलेलाहिलकरापे । 

अवतैस्तथा एुल्मैः पुष्पनञ्जारिधाराक 
दिव्य और सुन्दर रत्नोंसे जडे हुए तथा फल आर फूलोंसे लढे इए वृक्षोंके ससूहांसे युक्त 
पष्प और मञ्जरी जालसे युक्त गुल्मो ओर नीले पीले काले सफेद और लाल रगॉके सुन्दर 
चंदवोंसे सुहाती हुई यह सभा विश्वकर्माने जलके भीतर बैठकर बनाई है ३॥ 

नथा शक्कुनयस्तस्यां नानारूपा मदुस्वरा: । 

अनिर्देऽया बपुष्यन्तः कातशोऽथ सहस्र: | ४॥ 
मैंकडों सहस्नों नाना रूपके शरीर्वाली गोठ स्वरसे गानेवाठी अनदेखी वर्णकी चिडियां इधर 

धर उडती फिरती हैं ॥ ४॥ 

सा सभा सुखसंस्पक्षी न शीता न च घर्सेदा | 

चेठमासनवती रस्या सिता खरूणपालता ॥ & ॥ 
उस सभाका स्पश बडा सुखदायी हे, वहाँ न तो बहुत शीत हेआर न हो बहुत गर्मी हैं। 
बह बरुणमे पालित सभा सफेद रंगकी, अत्यन्त सुन्दर और बेठनेके लिए दिव्य दिव्य 
आसनोंस युक्त हें ॥ ५ ॥ 

यस्यालास्ते स वरूणो दारपया सह भारत । 

दिद्यरत्नास्वरधरो भूषणेरूपणभितः ॥ ६ ॥ 
है भरतवंशी युधिष्टिर ! वरुण दिव्य वख ऑर दिव्य रत्न आसूषणास सुशोभित होकर 
बरुणानीके सङ्क उस सभाम एकत्र चेत हे ॥ ६ ॥ 

ग्विणो सषिताव्चापि दिव्य प्राल्यालु काषेण: 

आदिलयास्लत्र वर्ण जलश्वर सूपासल ॥७॥ 
मालायें पहने हुए, अनेक अलेकारोंगे विधूषित, अनेक दिव्य मालाओंसे स््रयंको सजाय 
आदित्यगग वहां जलके स्वामी वरुगकी उपासना करते हैं ॥७॥ 

वबासकिस्तक्षकओत नागद्धैराबलस्तथा । 

क्रधणश्च लो दितञ्चैव पदातिश्च दीयचान्‌ ॥८॥ 
उस समामें वासुकि, तक्षक तथा ऐरावत लाग, कृष्ण, लोहित, बीयेबानू पद्मचित्र ॥८॥ 

ऋम्वलाखतरों नागी घुतराष्ट्रवलाइको । 

मणिमान्कुण्ड लघरः ककाटक घ नख्या ॥९॥ 
कम्बल, अश्वतर, श्रतराष्ट्र, बलाहक ये दोनों नाग, मणिमान्‌, कुण्डलथर कोटक 
धनञ्जय ॥ ९ ॥ 


॥ 3 0 
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~ 


प्रह्तादो सूषिकादश्च तथैव जनमेजय! । 


| पताकिनो भण्डलिनः फणवन्तक्र सर्वदा: ॥१०॥ 
| एने चानपे च बहवः सर्पीस्तस्या यृभरिछिर । 
उपासते घहात्सानं उरूणां घिगतकुशाः ॥ ११॥ 


प्रहाद, मूपिकाद और जनमेजय यह सब पताकाओं, मण्डलों एवं फनोंको धारण करनेवाले 
नाग और दूसरे अगणित सर्प विना थके हुए वरुणकी उपासनामें लगे रहते हैं॥१०-११॥ 
यलिवैरोचनो राजा नरकः प्रथिवींजसः । 
प्रमादो विप्रचित्तिश्च कालखञ्जाश्च सवेश! ॥ १२॥ 
बिरोचनके पुत्र बलि, प्रथ्वीविजयी नरक, प्रल्हाद, विप्रचित्ति, कालखञ्ज आदि सब ॥१२॥ 
सुहनुदुशखः शंख: खुमनाः खुमनिः स्वनः। 
घटोदरो सहापाश्वेः कथनः पिठरस्तथा ॥ १३॥ 
सुहनु, दुर्भुख, शङ्क, सुमना, सुमति, स्वन, बटोदर, महापार्श,क्रथन तथा पिठर ॥१३॥ 
विश्वरूप) सुरूपश्र विरूपोऽथ नह्ाशिराः। 
दशश्रीवश्थ चाली च सेघवासा दरवरः । ॥ १४॥ 
विश्वरूप, सुरूप, विरूप और महाशिरा, दशग्रीव, वाली, मेघवासा और दशावर ॥ १४ ॥ 
केटो विटट्रतञ्च संहादश्चेन्द्रतापनः । 
देलदानवर्सघाइच सर्वे श्चिरकुण्डलाः ॥ १५ ॥ 
कैटभ, बिव्ट्रत, संहाद, इन्द्रतापन आदि दैत्य और दानयोंका समूह सभी उत्तम उत्तम 
कुण्डलोॉंको धारण करके ॥ १५ ॥ 
स्रग्विणो मौलिनः सर्वे तथा दिव्यपरिच्छदाः । 
| सर्वे लब्धवराः शराः सर्वे विगतमृत्यवः ॥ १६॥ 
: ते तस्यां वरूणे देवं धर्मपाशस्थिताः सदा । 
उपासते महात्मानं सर्वे खुचरितब्रताः ॥ १७॥ 
माला पहनकर, किरीटसे सुशोभित दिव्य बस्न पहनकर तथा सभी शूरवीर वरदानको पाकर 
| मुत्यसे रहित अर्थात्‌ अमर होकर धर्मरूपी पाश-बंधनोंसे युक्त तथा उत्तम चरित्र और ब्रतों 
| गाहे वे सभी उस समामें उन महात्मा वरुणदेवकी उपासना किया करते हे ॥ १६-९७॥ | 
| तथा ससुद्राश्चत्वारो नदी भागीरथी च्‌ प्रात! 
। कालिन्दी विदिशा वेण्णा नभदा वंगवाहिना 
चार समुद्र और जो भागीरथी गड्गानदी है, वह तथा कालिन्दी, 
बहनेवाली नमदा ॥ १८ ॥ 


॥ १८॥ 
विदिशा, वेण्णा, वेगसे 


महाभारते । [ सभापर्व 
विपाशा च शतदुश्व चन्द्रभागा सरस्वती । 
इरावती वितस्ता च सिन्धुर्देवनदस्तथा ॥ १५॥ 
विपाशा, शतद्रु, चन्द्रभागा, सरस्वती, इरावती, वितस्ता, सिन्धु तथा देवनदी ॥ १९ ॥ 
गोदावरी कृष्णवेण्णा काबेरी च खरिट्टरा। 
एताश्चान्याश्च सरितस्तीर्थानि च सरांसि च ॥ ९०॥ 
गोदावरी, कृप्णवेण्णा तथा नदियोंमें श्रेष्ठ कावेरी, थे सब और दूसरे अच्छे अच्छे तीर्थ 
और स्रोत ॥ २० ॥ 


कूपाश्च सप्रस्रवणा देहवन्तो युधिष्ठिर । 


पल्बलानि तडागानि देहवन्त्यथ भारत ॥ २१ ॥ 
दिदास्तथा मही चेच तथा सर्वे महीधराः । 
उपासते महात्मानं सर्द जलचरास्तथा ॥ २२ ॥ 


हे युधिष्ठिर ! शरीर धारण करते हुए छोटे छोटे झरने तथा हे भरतवंशी युधिष्ठिर ! देह 
धारण करके पोंखरें और तालाब, इनके अतिरिक्त प्रथ्वी, सव दिशायें सब पर्वत और सब 
जलचर जीव महात्मा वरुणकी उपासनामें लगे रहते हैं ॥ २१-२९ ॥ 

गीतवादित्रवन्तश्च गन्धवोप्सरस्रां गणाः । 

स्तुवन्तो वरुणं तस्यां सवे एद समासते ॥ २३॥ 
गाजे बाजेसे युक्त होकर गन्धर्व और अप्सरा गण आदि सब वरुणकी स्तुति करते हुए उस 
सभामें रहते हैं ॥ २३ ॥ 

महीधरा रत्नवन्तो रसा येषु प्रतिष्ठिताः | 

सर्वे विग्रहवन्तस्ते तमीश्वरसुपासते ॥ २४ ॥ 


जिन पर सभी तरहके रस स्थिर हैं, ऐसे अनेकों रत्नोंसे युक्त पर्वत आदि सब शरीर 


धारण करके उस सत्र जलोंके स्वामी वरुणकी उपासना करते रहते हैं ॥ २४ ॥ 
एषा मया संपतता वारुणी मरत्षेभ । 
दृष्टपूवी सभा रम्या कुबेरस्थ सभां दाणु || २७ || 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ ३३३ ॥ 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! मैंने घूमते हुए वरुणकी वह सुन्दर सभा देखी थी, 
अब कुबेरकी सभाका वर्णन करता हूं, सुनो ॥ २५ ॥ 


= 


महाभारतके सभापवेमे नौचां अध्याय समाप्त | ९॥ ३३३ ॥ 
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सभापव । 


नारव रपा 
था चै्रचणी राजञ्शातथोजन मायला । 
विस्तीर्णा झप्चति्चै् योजनानि सितप्रना ॥ १॥ 
नारद बोले. - महाराज ! छुबेरकी सफेदरंगसे चमकनेवाली बह सभा चौडाईमें सो योजन 
और हुम्बाईमें सत्तर याजन फैली हुई है ॥ १ ॥ 
तपसा निर्मिता राजन्खयं वेश्रवणेन सा । 
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चाहिए भ स्ेचरीणां कैलासशिखरोपभा ॥२॥ 


हे राजन्‌ ! कैलासकी चोटीके समान उज्ज्यल तथा ग्रह और चन्द्रमाके समान प्रभावशाली 


तरह सभा खयं कुवेरने तपके प्रभावसे ग्राप्त की है ॥ २॥ 

गुछ्मकैडलमाना सा खे विषक्तेव हड्यते । 

दिव्या हेमभयेरूच्चेः पादपेरुपशोसिता ॥ ३॥ 
गुद्यकोसे ढोयी जानेत्रारी वह सभा ऐसी प्रतीत होती है कि मानो वह आकाशसे चिपटी 
हुई है । बह सभा दिव्य तथा सोनेके वने हुए ऊंचे ऊँचे पेडोसे सुशोभित है ॥ ३॥ 

रदिघयत्ी खास्वरा च दिव्यगन्धा मनोरमा । 

सिलाअशिखराकारा एवनानेव हद्दयते ॥४॥ 
मनोहारी विचित्र सभा बहुविध अच्छे किरणोंसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त चमकसे युक्त, 
अत्युत्तम गंधवाली तथा मनको आनन्द देनेवाली तथा सफेद बादलोंके पहाडके आकारबाली 
बह सभा आकाशमें तैरती हुईसी दिखाई पडती है ( अथवा सफेद वणवाली वह सभा जब 
आकाशमें चलती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानों सफेद वादलोंके बडे बडे पहाड ही 
उड रहे हों ) ॥ ४ ॥ 

लस्यां मेश्रवणो राजा विचित्रामरणास्थर! | 

खीसहस्राबृतः श्रीमाःनास्ते ज्वलितकुण्डलः ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त प्रकाशित होनेवाले कुण्डलोंको धारण करनेवाले, चित्रविचित्र वस्त्र और अलंकारों- 
को धारण किए हुए तथा हजारों स्त्रियोंस घिरे हुए शोभावान्‌ राजा- तेजखी वैश्रवण 
कुबेर उस सभामें बैठते हैं ॥ ५ ॥ 

दिवाकरनि मे पुण्ये दिव्यास्तरणसंबूते । 

दिव्यपादोपधाने च निषण्णः परमासने ` ॥ ६॥ 
मूर्यके समान तेजवाले सुन्दर सुन्दर आसन जिसपर बिछाये गए हैं, तथा जिसके पैर 
भी बहुत उत्तम हैं ऐसे बहुत दिव्य पीठपर वे कुबेर बैठते हैं ॥ ६ ॥ 
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महाभारते । [ सभाषवं 


बिपाशा च रातद्रश्व चन्द्रभागा सरस्वता । 
इरावती वितस्ता च सन्धुदवनदस्तथा ॥१५॥ 
विपाशा' शतद्र, चन्द्रभागा, सरस्वती, इरावती, वितस्ता, ।सेन्धु तथा देवनदी ॥ १९ ॥ 
गोदावरी कृष्णवेण्णा कावेरी च ररिट्टरा। 
एनाश्चान्याञ्च सरितस्तीथानि च सरांसि च ॥ ९०॥ 
गोदावरी, कृष्णवेण्णा तथा नदियोंमें श्रेष्ठ कावेरी, ये सब और दूसरे अच्छे अच्छे तीर्थ 
और स्रोत ॥ २० ॥ 


~ 


कूपाश्च सप्रत्रचणा देहवन्तो युधिष्ठिर । 


पल्वलानि तडागानि देहवन्त्यथ भ!रत ॥ २१ ॥ 
दिरास्तथा मही चेंच तथा सर्वे महीधराः । 
उपासते महात्मानं सरदे जलचरास्तथा ॥ २२ ॥ 


हे युधिष्ठिर ! शरीर धारण करते हुए छाट छाट झरन तथा ह भरतवंशी याथिष्ठिर ! देह 
धारण करके पोंखरें और तालाब, इनके अतिरिक्त प्रथ्वी, सब दिशायें सब पर्वत और सब 
जलचर जीव महात्मा वरुणकी उपासनामें लगे रहते हैं ॥ २१-२२ ॥ 
गीतवादित्रवन्तश्च गन्धवाप्सरसां गणाः । 
स्तुवन्तो वरुणं तस्यां सच एव समासते ॥ २३ ॥ 
गाजे बाजेसे युक्त होकर गन्थर्व और अप्सरा गण आदि सब बरुणकी स्तुति करते हुए उस 
सभामं रहते हें ॥ २३ ॥ 
हीधरा रत्नवन्तो रसा येषु प्रतिष्ठिताः | 
सर्वे विग्रहवन्तस्ते तमीश्वरछुपासत ॥ २४ ॥ 
जिन पर सभी तरहके रस स्थिर हैं, ऐसे अनेकों रत्नोंसे युक्त पबत आदि सब शरीर 
धारण करके उस सव जलोंके खामी वरुणकी उपासना करते रहते हैं ॥ २४ ॥ 
एषा मया संपतता वारुणी भरतषेभ । 
दृष्टपूवी सभा रम्या कुबेरस्य सभां कणु ॥ २ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ३३३ ॥ 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! मैंने घूमते हुए वरुणकी वह सुन्दर सभा देखी थी, 
अब ङुनेरकी सभाका वणेन करता हूं, सुनो ॥ २५ ॥ 
महामारतके सभापत्रमे नौवां अध्याय खमाप्त॥ ९॥ ३३३ ॥ 
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नारद उपाच 

उका वैश्रवणी राजञ्दातथोजनमायता । 

विस्तीर्णा सप्ततिश्चैव योजनानि सितप्रभा ॥ १॥ 
नारद बोले." महाराज ! कुेरकी सफेदरंगसे चमकनेवाली वह सभा चौंडाईमें सो योजन 
ओर लम्बाइईमं सत्तर याजन फेली हुई है ॥ १ ॥ 

लपसा निर्मित राजन्खयं बैश्रचणेन सा । 

कारिएम स्वेचरीणां केंलासशिखरोपना ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! कैलासकी चोटीके समान उज्ज्वल तथा ग्रह और चन्द्रमाके समान प्रभावशाली 
बह सभा खयं कुबेरने तपके प्रभासे ग्राप्त की है ॥ २॥ 

गुहाकैरुआमाना सा खे विषक्तेव हदथते । 

दिव्या हेससयेरुच्चेः पादपैरुपकोमिता ॥ ३॥ 
गह्यकोंसे ढोयी जानेवाली वह सभा ऐसी प्रतीत होती है कि मानो वह आकाशसे चिपटी 
हुई है । वह सभा दिव्य तथा सोनेके बने हुए ऊंचे ऊंचे पेडोंसे सुशोभित है ॥ ३ ॥ 

रदिमवती आास्बरा च दिव्यगन्धा मनोरमा । 

सिलाभ्रशिखराकारा छुवमानेव हह्यते ॥४॥ 
मनोहारी विचित्र सभा बहुविध अच्छे किरणोंसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त चमकसे युक्त, 
अत्युत्तम गंधवाली तथा मनको आनन्द देनेवाली तथा सफेद वादलेंके पहाडके आकारवाली 
बह सभा आकाशमें तैरती हुईसी दिखाई पडती है ( अथवा सफेद वर्णबाली वह सभा जब 
आकाशमें चलती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानों सफेद बादलोंके बडे बडे पहाड ही 
उड रहे हों ) ॥ ४ ॥ 

तंस्यां वैश्रवणो राजा विचित्राभरणास्घर! । 

स्त्रीसहसत्राचूतः श्रीमःनास्ते ज्वलितकुण्डलः ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त प्रकाशित होनेवाले कुण्डलोंको धारण करनेवाले, चित्रविचित्र वस्त्र और अछंकारां- 
को धारण किए हुए तथा हजारों स्त्रियोंस घिरे हुए शोभावान्‌ राजा- तेजखी वैश्रवण 
कुबेर उस समामें बैठते हैं ॥ ५ ॥ 

दिवाकरनि भे पुण्ये दिव्यास्तरणसंघृते । 

दिव्यपादोपधाने च निषण्णः परमासने ; ॥६॥ 
र्यके समान तेजवाले सुन्दर सुन्दर आसन जिसपर बिछाये गए हैं, तथा जिसके पैर 
भी बहुत उत्तम हैं ऐसे बहुत दिव्य पीठपर वे कुबेर बैठते हैं ॥ ६ ॥ 
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सहाभारते । [ सभापव 


मन्दाराणाझुदाराणां वनानि सुरभीणि च। 


सौगन्धिकानां चादाय गन्धान्गन्धवहः शुचिः ॥७॥ 
नलिन्याश्वालकारूपायाश्रन्दनानां वनस्थ च | 
मनोहदयसंह्लादी वायुस्तझुपसखेवते । ॥८॥ 


अत्यन्त सुगन्धित मन्दारके फूल जिसमें खिले हुए हैं, ऐसे वनोंमेंसे बहकर आनेवाला 
पवित्र वायु सुगन्धियुक्त कमलों तथा अन्य फूलोंकी सुगन्थीको अपने साथ लेकर तथा 


4 


अलका नामके फूलोंकी एवं चन्दनोंके बनकी सुगंधीसे युक्त मन और हृदयको आनन्दित 
करनेवाला वायु उस कुबेरकी सेवा करता है ॥ ७-८ ॥ 

नर देवाः सगन्धवो गणेरप्सरसां दृताः । 

दिव्यतानेन गीतानि गान्ति दिव्यानि भारत ॥ ९ ॥। 
हे भारत ! अप्सराओंके समूहसे घिरे हुए देव और गन्धव दिव्य तानके साथ दिव्य 
गीताको गाते हैं ॥ ९ ॥ 

मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रसेना शुचिस्मिता । 

चारुनेत्रा छताची च मेनका पुख्जिकस्थला ॥ १०॥ 
मिश्रकेशी और रंभा, सुन्दर और पवित्र मुस्कराहटोंबाली चित्रसेना, सुन्दर आंखोंवाली 
घृताची, मेनका, पुञ्जिकस्थला ॥ १० ॥ 

विश्वाची सहजन्या च प्रम्लोचा उवेशी हरा । 


वर्गा च सौर मेयी च समीची बुद्बुदा लता ॥ ११॥ 
एताः सहस्रराश्चान्या दत्तगीतविशारदाः | 
उपतिष्ठन्ति धनदं पाण्डवाप्सरसां गणाः ॥ १२॥ 


विश्वाची, सहजन्या, प्रम्लोचा, उर्वशी, इरा, वर्गा, सौरभेयी, समीची, बुद्बुदा और 
ठता यह सब नाचने और गानेमें कुशल सैंकडों और सहस्रां अप्सरा बृन्द, हे पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर ! उस सभामें धननाथकी उपासना करते हैं ॥ ११-१२ ॥ 

अनिशं दिव्यवादिचेनृत्तैगीतेश सा सभा । 

अकन्या रुचिरा भाति गन्धचोप्सरसां गणे! ॥ १३॥ 
गन्धर्ग और अप्सराऑके समूहमें सुन्दर नृत्या, गीतों और बाजोंसे सभा दिनरात गूंजती 
हुई, बडी भरी हुई एवं सुद्दावनी बनी रहती दै ॥ १३ ॥ 

किंनरा नाम गन्धर्वा नरा नाम तथापरे । 

मणि भद्रोऽथ घनदः इवेत'भद्रश्च सुद्यक्रः ॥ १४ ॥ 
कुछ किन्नर नामके गन्धर् और नर नामके दूसरे कुछ गन्धर्व और मणिभद्र, धन, 
व्वेतभद्र, मुद्यक ॥ १४ ॥ 
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कशेरको गण्डकण्डुः प्रधोतश्व महाबलः । 

कुस्तुम्बुरः पिशाचश्च गजकणों विशालकः ॥ १५ ॥ 
कशेरक, गण्डकण्ड, महाबठी प्रथोत, कुस्तुम्बुरु, पिशाच, गजकर्ण, विशालक ॥ १५ ॥ 

वराहकणः सान्द्रो्ठः फल भक्षः फलोदकः । 

५ अङ्गचूडः शिखावर्तो हेभनेत्रो विभीषणः ॥ १६ ॥ 

वराह, सादोष्ठ, फलभक्ष, फठोदक, अङ्गचूड, शिखावते, हेमनेत्र, विभीषण ॥ १६॥ 

पुष्पाननः पिङ्गलकः शोणितोदः प्रवालकः । 

बृक्षवास्यनिकेतञ्च चीरवासाश्च भारत ॥ १७॥ 
तथा, हे भरत ! पुप्पानन, पिंगलक, शोणितोद, ग्रवालक, बृक्षवास्यनिकेत और चीरवासा ॥१७॥ 

एते चान्ये च बहदयो यक्षाः शतसहस्रशः | 

खदा भगवती च श्रीस्तथैव नलकूबरः ॥ १८॥ 
ये सब तथा दूसरे भी सैंकडों और हजारों यक्ष तथा भगवती लक्ष्मी उसी प्रकार नल- 
कूबर भी कुवेरकी सेवामें उपस्थित रहते हैं ॥ १८ ॥ 

अहं च बहुदात्तस्यां भवन्त्यन्ये च माहिधाः । 

अध्चायाश्रामवस्तत्र तथा देवर्षयोऽपरे ॥ १९॥ 
मैं और मेरे समान बहुतसे दूसरे आचार्य और दूसरे भी देवर्षि सब उस सभामें उपस्थित 
रहते हैं ॥ १९॥ 

सगवान्सूतसवञ्च बतः शतसहस्रशः । 

उम्मापतिः पशुपातिः छूलधृग्मगनेच हा ॥ २० ॥ 
पशुओंके स्वामी, शूलका धारण करनेवाले, भगनेत्र ( अर्थात्‌ भग ही जिसकी आंख है ऐसे ) 
कामको नष्ट करनेवाले उमापार्वतीके पति भगवान्‌ शंकर सैंकडों और हजारों भूतगणोंसे 
विरकर कुबेरके पास रहते हैं ॥ ९० ॥ 

5यस्वको राजशादूल देवी च वगतळछमा । 

चासनैविकटेः कुब्जेः क्षतजाक्षैयनोजवेः ॥ २१॥ 

मांसमेदोबसाहारेरग्रश्रवणदर्दानेः । 

नानाप्रहरणैघोरेवातिरिव महाजवैः । 

वृतः सस्वायमन्वास्ते सदैव धनदं दप ॥ २२॥ 
हे राजाओंमें सिंहके समान पराक्रमी युधिष्टिर ! तीन आंखोंबारे भगवान्‌ शिव तथा परिश्रम 
या थकावटसे रहित ( अर्थात्‌ सदा उत्साहसे युक्त ) देवी पार्वती मत wa विकट, 
कुबडे, लाल नेत्रवाले, बहुत आवाज करनेवाले, मांस, मेद और चर्बीको खानेवाळे, सुनन 
और दीखनेमें भयंकर, अनेक शखाख्रोंसे सुसज्जित, घोर और वायुके समान अत्यन्त गया 


~ 


भूतगणोसे विरकर हमेशा अपने मित्र धनपति कुबरके समीप रहते हैं ॥ २१-२२ ॥ 
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ष्र भहाभारते । शि शि [ सभापर्व 


सा सभा ताहक्षी राजन्सया हृष्टान्तरिक्षणा । 
पितामहसभां राजन्कथयिष्ये गतक्कमांम्र ॥ २३ ॥ 
इति महाभारते सभापदेणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ रेष ॥ 
हे राजन्‌ ! धननाथ कुवेरकी उस आकाशम चलनेवाली समाको बन उसके समान दला ह 
( अर्थात्‌ उस सभाकी कोई उपमा नहीं दो जा सकती ) अब पितामह ब्रह्माकी उस सभाको 
कथा कहता हूं, जिस सभामें जाते ही सव थकावट दूर हो जाती हैं ॥ २३ ॥ 
महाभारतक सभापवम दस वां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ ३ ५६ ॥ 


PT का छा आता ie भा शी 


नारद उपाच 
पुरा देवयुगे राजन्नादित्या सगवान्दिव:। 
आगच्छन्मानुष लाक दिरक्षावंगलछूस: ॥ १॥ 
नारद बोले- महाराज ! पहले सत्ययुगमें थकावटसे रहित होकर भगवान्‌ आदित्य मानव 
लोकको देखनेकी इच्छास स्वगेसे मत्यलाकस आए ॥ ६ ॥ 
चरन्मानुषरूपेण सभा दृष्ट्रा स्वयशुवः | 


भामकथथन्मद्यं ब्राह्मीं तत्त्वेन पाण्डव ॥ २॥ 
अप्रयेयघ भां दिव्यां मानसीं भरतर्षभ | 
अनिर्देव्यां प्रभावेन सवे भूत सनोरमाम्‌ ॥ ३॥ 


भरतम श्रेष्ठ पाण्डपत्र युधिष्टिर ! स्वयं भू-त्रह्माकी समाका देखकर श्लोक पर मदुध्यक 

रूपको धारण कर घ्रमते हुए आदित्यने मुझसे अद्वितीय तेजबाली, दिव्य, मनका इच्छा 
मात्रसे बनाई गई. प्रमावकी दृटिसे अवणेनीय और सब प्राणियॉके मनका सुख दन॑वाला 
उस व्रह्माकी सभाके बारेमे ठीक ठीक बातें कह सुनाई ॥ २-३ ॥ 

श्वत्वा गुणानद तस्याः खाया; एण्डुनन्दन । 

दडानेप्सस्लथा राजन्नादत्यमहमबत्रवस ॥ ४ । 
हे पाण्डुपुत्र राजन्‌ युधिष्टिर ! भन उस समाक शुणाका सुन कर उसे देखनेकी इच्छा 
आदिलस यह कहा ॥ ४ ॥ 


अध्याय ११ | सभापर्व । ७३ 


अगवन्द्रष्टुसिच्छामि पितामहसमासहम्‌ | 


प्रेम सा लपला चाक्या कर्मणा वापि गोपले ॥५॥ 
~ 3३ (0 

ओषधैबा तथा युक्तैरुल या साथया थया । 

तन्म्ाचद्च सणवन्पइयेय तां समां कथन ॥ ६॥ 


हे किरणोंके स्वामिन्‌ भगवन्‌ ! में पितामह ब्रह्मार्की वह सभा देखना चाहता हूँ अतः जिस 
तप अथवा कमे अथवा औपध, या उपाय अथवा जिस मायासे बह सभा देखी जा सके, 
हे भगवन्‌ ! वह उपाय आप झुझे बताइए । में वह सभा किस प्रकार देख ॥ ५-६ ॥ 

लतः स अगवान्सूर्यो साझुपादाय वीर्यवान्‌ ! 

अगच्छत्तां सभां ब्राह्मीं विपापां विगलङ्क घाम ॥ ७॥ 
तप पराक्रमशाली वे भगवान्‌ खर्य झुझे लेकर, जहां जाने पर थकाबट दूर होजाती है, पाप 
नष्ट हो जाते हैं, ऐसी उस ब्रह्माकी सभामें गए ॥ ७ ॥ 

एयरूपेलि सा चाक्था न निर्देष्टुं जनाधिप । 

क्षणेन हि बिभत्येन्यदनिर्देशयं वपुस्तथा ॥८॥ 
हे नरनाथ ! “ उस सभाका स्वरूप इस प्रकारका है ” यह कहना शक्तिके बाहर है, 
क्योंकि वह समा पल पलमें अकथनीय भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करती है ॥ ८ ॥ 

न वेद परिमाणं वा संस्थानं चापि भारत । 

न च रूप सघा ताहम्हछपूर्व कदाचन ॥९॥ 
हे भरतनन्दन ! उस सभाके माप वा जोडको कोई नहीं जानता । वास्तममें वैसा रूप 
पहिले कभी मेरे देखनेमें नहीं आया ॥ ९ ॥ ५ | 

खुखुग्वा सा सभा राजन्न शीता न च घसदा । 

न क्षुत्पिपासे न ग्लानिं प्राप्य लां प्राप्लुबन्त्युत hi 
। हे राजन्‌ ! वह सभा न बहुत ज्यादा ठण्डी है ओर न्‌ बहुत ज्यादा गरम हीं ह| 
| ( समशीतोष्ण ) होनेके कारण वह हमेशा सुखदायक है । जो उस समार्न जाते हैं, उन्हे 
न भूख प्यास ही लगती है और न किसी प्रकार मानसिक दुःख ही कष्ट दे पाते हें॥१०॥ 

नानाख्पेरिव कृत! खुविचित्रेः खुभास्वरेः । 

स्तम्भैन च धुता सा तु शाश्वती न चसाक्षरा ॥ ११॥ 
| बह सभा विचित्र विचित्र और अत्यन्त चमकीले नानारूपोंसे बनाई गई है । स्तम्भो पर 
उसका आधार नहीं है अर्थात्‌ बिना सम्बोंके ही वह सभा भवन खडा हुआ है कभी उसका 


नाश नहीं होगा, वह सदा बनी रहेगी ॥ ११ ॥ 


महाभारत । [. सभापवे 


अति चन्द्रं च सूर्यं च शिखिन च स्वयंप्रभा । 

दीप्यते नाकप्ृष्ठस्था सालपन्ताव सास्करम्‌ ॥ १२॥ 
अपनी ही दीसिसे प्रकाशित वह स्वर्गकी सभा तजर्म खये, चन्द्रमा और अग्निस ऊपर 
होगयी है, और मानो दिननाथ हयका भी प्रकाशित करती हुई बह सभा आकाशको 
पीठ पर प्रकाशमान होती है ॥ १२ ॥ 

नस्यं स भगवानास्ते विदभददेवसाचया । 

स्वयमेकाऽनिरा राजल्लोकार्लाकापताथह्‌' -_ ॥१३॥ 
हे महाराज ! बह सब लोकोंके पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा स्वर्य देवी मायासे अकल सब 
लोक रच कर उस सभामे सदा विराजमान रहते है ॥ १३ ॥ 

उपतिष्ठन्ति चाप्येनं जानां पतयः प्रसुस | 


दक्ष: ्रचताः पुलहो मरीचिः कङ्घपस्तथा ॥ १४॥ 
खृणुरत्रिवलिछछ्च गोतसद्च तथाङ्गरा 
ननोऽन्तरिक्ष विद्याश्च वायुस्तेजा जल म ॥ ९७ ॥ 


क्ष प्रचेता, पल, मरीचि, तथा कश्यप, भूशु, अत्रि, वसिष्ट गोतम और अंगिरा आदि प्रजा- 
पति, मन. अन्तरिक्ष, बिद्या, वायु, तज, जल और पृथ्वी प्रश त्ह्माके पास रहत हैं १ ४-६५ 
कावद; स्परोस्तथा रूप रसो गन्धश्च भारत । 
प्रकलिञ्च विकारश्च यच्चान्धत्क्रारण सुवः ॥ १६॥ 
तथा, हे भारत ! शब्द, स्पर्श, तथा रूप, रस और गन्ध, प्रकृति तथा विकार ( महत्त्व 
अहंकार, पंच तन्मात्रा आदि ) तथा इस सृष्टिके दूसर भी जा कारण हैं ॥ ९६ ॥ 
चन्द्रमाः खद नक्षचेरादित्यशच गर्भास्तमान । 
वायवः क्रलवदर्चेव संकल्पः प्राण एच च ॥ १७ ॥ 
नक्षत्रों सहित चन्द्रमा, किरणोंसे युक्त खय, वायुवृन्द, सब यज्ञ, सङ्कल्प और प्राण ॥ १७॥ 
एते चान्ये च बद्दवः स्वयंश्ुवछु पास्थिता। । 
अथा धप्रदच कामदच दषा इपस्तपा द्मः ॥ ९८ ॥ 
अर्थ, धर्म, काम, ह, ढेष, तप और दम ये सब और इनके अलावा दूसरे भी स्मर्स 
ब्रक्षाके पास उपस्थित रहते हैं ॥ १८ ॥ 
आयान्ति तस्यां सहिता गन्धवाप्स्रसस्तथा । 
विकतिः सप्त चेवान्ये लोकपालाइच सवका? ॥ १९ ॥ 
गन्धो और अप्सराओंके बीसगण और हंस, हाहा, हृष्ट आदि दूसरे सात प्रधान गन्धे, 
सब लोकपाल ॥ १९ ॥ 
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अध्याय १३ ] सभापथे । 


शुक्रो बृहस्पतिश्चैव बुधोऽङ्गारक एच च ! 
शानेशचरइच राहुदच ग्रहाः सर्वे तघेव च ॥ २०॥ 
शुक्र, बृहस्पति, बुध और मङ्गल उसीग्रकार शनैश्वर, राहु आदि सभी ग्रह ॥ २० ॥ 
सन्छो रथन्तरङ्चैव हरिमान्वछुमानपि । 
आदित्याः साघिराजानो नामहून्द्रैर्दाहृताः ॥ २१॥ 
मन्त्र, रथन्तर, साम, हारिमान्‌ और वसुमान्‌, राजाओंके साथ आदित्य, अग्नीषोम, इद्राग्नी 
आदि जो इन्द्र ( जोडे ) के रूपमें आते हैं ॥ २१॥ 
सरूलो विश्वकर्मा च वक्षश्चैव भारत । 
तथा पितृगणाः सर्वे सर्वाणि च हवींष्यथ ॥२. । 
उसी तरह, हे भारत! मरुट्ठण, विश्वकर्मा, अष्टवसु, सव पितृगण और सब हवियां॥ २२ ॥ 
ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदश्च पाण्डव । 
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अथेवेदइच तथा पर्वाणि च विशां पते ॥ २३ ॥ 
इतिहासोपवेदाइच वेदाङ्गानि च सबेहाः । 
ग्रहा यज्ञाइच सोमइच दैवतानि च सवशः ॥ २४ ॥ 


तथा, हे प्रजापालक पाण्डपुत्र युधिष्टिर ! ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सब पर्व, 
इतिहास, सब उपवेद और वेदाङ्ग, ग्रह, यज्ञ, सोम, सम्पूर्ण देवता ॥ २३-२४॥ 

सावित्री दुर्गतरणी वाणी सप्तविधा तथा । 

सेधा श्रुतिः श्रुतिञ्चैव प्रज्ञा बुद्धियेशः क्षमा ॥ २ ॥ 
सावित्री, दुर्गतरणी तथा सात प्रकारकी वाणी, मेधा, शति, श्रुति, प्रज्ञा, बुद्धि, यश, क्षमा ॥ २५॥ 

सामानि स्तुतिशस्त्राणि गाथाइच विविधास्तथा । 

भाष्याणि तकेयुक्तानि देहवन्ति विशां पते ॥ २६ ॥ bE 
उसीग्रकार, हे प्रजापालक ! साम, स्तुति, शास्त्र तथा भांति मांतिकी गाथायें, तकोसे सहित 
शरीरथारी भाष्य ॥ २६॥ ५ 

क्षणा लवा सुट्र्ताइच दिवा रात्रिस्तथैव च। 

अर्वमासाइच मांसाइच ऋतवः षटू च भारत ॥ २७॥ 
तथा, हे भारत ! क्षण, लव, मुहूर्त, दिन तथा रात्रि, अर्थमास, और मास, छः ऋतु ॥ २७॥ | 

संवत्सराः पञ्चयुगसहोरात्राइचतुर्विधाः । 

कालचक्र च यहिव्यं नित्यमक्षयसव्ययस्‌, ॥ २८॥ ० त 
संवत्सर, पांच प्रकारके युग, चार प्रकारके अहोरात्रं और बह नित्ब अक्षय दिव्य 
कालचक्र बहां सदा विराजते हैं ॥ २८॥ ; ES 
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१. चार तरहृके दिनरात- ( १) मनुष्योंका १२ घंटेका दिन और हु १२ 
शुक्लुपक्षका दिन ओष कृष्ण पक्षको रात्र, (२) देवोंका उत्तरायण दिन भोर 
एक हुजार चतुर्युगि्योका दिन ओर एक हुजार चतुर्युगियोंकी रात। | 
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५७ महामारत । [ सभापचे 


अति चन्द्रं च सुर्यं च शिखिनं च स्वयंप्रभा । 

ठीप्यते नाकप्र्ठस्था भआालघन्तीव भास्करम्‌ ॥ १२॥ 
अपनी ही दीपिसे प्रकाशित वह स्वर्गकी सभा तेजमें घ्य, चन्द्रमा और अग्निस ऊपर 
होगयी है, और मानो दिननाथ खरक भ प्रकाशित करती हुईं वह सभा आकाशको 
पीठ पर प्रकाशमान होती है ॥ १२ ॥ 

नस्य स भगवानास्ते विदधद्देबसाथथा । 

स्वयमेकाऽनिरा राजल्लोकाल्लाकापताशह -_॥१३॥ 
है महाराज ! बह सब लोकोंके पितामह भगवान्‌ व्रह्मा स्वर्य देवी सायासे अफेल सब 
लोक रच कर उस सभामें सदा विराजमान रहत ह ॥ १३ ॥ \ 

उपनिष्ठन्ति चाप्येनं जानां पतयः प्रम्‌ । 


दक्षः प्रचेताः पुलहो सरीचिः कदयपस्तथा ॥ १४॥ 
गुरत्रिवेसिछदच गोतमब्च तथाज्ञराः । 
रनो5न्तरिक्षे विद्याइच वायुस्तेजा जल महा । ९९॥ 


प्रचेता, पुलह, मरीचि, तथा कश्यप, भरूगु, अत्रि, वसिष्ठ, गौतम और अंगिरा आदि प्रजा- 
पति. मन, अन्तरिक्ष, विद्या, वायु, तज, जल और पृथ्वी प्रशन त्रह्माके पास रहत ह ॥ १४-६५ 
कावद; स्पचीस्तथा रूपं रसो गन्धश्च भारत । 


प्रक्रलिश्च विकारश्च यच्चान्यत्क्रारण झुवः ॥ १६॥ 
तथा, हे भारत ! शब्द, स्पश, तथा रूप, रस और गन्ध, प्रकृति तथा विकार ( महत्तत्व, 
अहंकार, पंच तन्मात्रा आदि ) तथा इस सृष्टिके दूसर भी जा कारण हैं ॥ ६६ ॥ 
चन्द्रमाः सह नक्षघेरादित्यश्च ग्भास्तमान्‌ | 
बायवः क्रलवदचेव संकल्पः प्राण एव च ॥१७॥ 


नक्षत्रों सहित चन्द्रमा, किरणोंसे युक्त खर्य, वायुवरन्द, सब यज्ञ, सङ्कल्प और प्राण ॥ १७॥ 
एते चान्ये च बहवः स्वयंसुवछुपस्थिता। । 
अर्थो धर्मच कामदच हषों देषस्तपो दमः ॥ १८ ॥ 
अथ, धर्म, काम, हर्ष, द्वेष, तप और दम ये सब और इनके अलावा दूसरे भी स्वयंभू 
ब्रह्माके पास उपस्थित रहते हैं ॥ १८ ॥ 
आयान्ति तस्यां सहिता गन्धवाप्लरसस्तथा । 
विकातिः सप्त चेवान्ये लाकपालादच सवदा! ॥ १९ ॥ 
गन्ध और अप्सराऑके बीसगण और हंस, हाहा, हृहू आदि दूसरे सात प्रधान गन्धर्व 
सब लोकपाल ॥ १९ ॥ 


ः डं 
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अध्याय ११ ] सभापर्च । जुष 

शुक्रो वृहर्पतिञ्चेव बुधोऽङ्गारक एच च ! 
शनेइचरइच राहुङ्च ग्रहाः सर्वे तथेब च ॥ २० ॥ 

शुक्र, बृहस्पति, बुध और मङ्गल उसीग्रकार शनैश्चर, राहु आदि सभी ग्रह ॥ २० ॥ 
सन्चो रथन्वरश्चैच हरिमान्वखुमानायि । 
आदित्याः लाधिराजानो नामहन्देरुदाहताः ॥ २१॥ 

मन्त्र, रथन्तर, साम, हरिमान्‌ और वसुमान्‌, राजाओंके साथ आदित्य, अग्नीषोम, इद्र 

आदि जो इन्द्र ( जोडे ) के रूपमें आते हैं ॥ २१ ॥ | £ 
सस्तो विश्वका च वक्षचइचेव भारत । 
तथा पितृगणाः सर्वे सर्वाणि च हवींष्यथ ॥ २: । 

उसी तरह, हे भारत! मरुद्गण, विश्वकर्मा, अष्टवसु, सव पितृगण और सब हव्ियां॥ २२ ॥ 
ऋग्बेदः सामचेदइच यजुर्वेदश्च पाण्डच । 


0५०. ~ या ७ ~ 
अथवेबेदइच तथा पर्वाणि च विशां पते ॥ २३॥ 
इतिहासो पवेदाइच वेदाङ्गानि च सर्वेशः | 
ग्रहा यज्ञाइच सोमदच दैवतानि च सबेदाः ॥ २४ ॥ 


ha 


तथा, हे प्रजापालक पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! ऋग्वेद, सामबेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सब पर्वे, 
इतिहास, सब उपवेद और वेदाङ्ग, ग्रह, यज्ञ, सोम, सम्पूर्ण देवता ॥ २३-२४ ॥ 

सावित्री दुर्गतरणी वाणी सप्तविधा तथा । 

सेधा श्रतिः श्रुतिश्चेव प्रज्ञा बुद्धियरा' क्षमा ॥ २७ ॥ 
सावित्री, दुर्गतरणी तथा सात प्रकारकी वाणी, मेथा, शति, श्रुति, प्रज्ञा, बुद्धि, यश, क्षमा ॥ २५॥ 

सामानि स्तुतिशस्त्राणि गाथाइच विविधास्तथा । 

भाष्याणि तकेयुक्तानि देहवन्ति विशां पते ॥ २६ ॥ 
उसीप्रकार, हे प्रजापालक ! साम, स्तुति, शास्त्र तथा भांति भांतिकी गाथायें, तर्कासे सहित 
शरीरधारी भाष्य ॥ २६॥ 

क्षणा लवा सुहृर्ताइच दिवा रानिस्तथैव च। 

अर्वमासाइच मासाइच ऋतवः षटू च भारत ॥२७॥ 
तथा, हे भारत ! क्षण, लव, मुहूर्त, दिन तथा रात्रि, अर्थमास, और मास, छः ऋतु ॥ २७॥ 

संवत्सराः पञ्चयुगसहोरात्राइचतुर्विधाः । 

कालचक्र च थहिव्यं नित्यमक्षयसव्ययम्‌, ॥२८॥ | 
संवत्सर, पांच प्रकारके युग, चार प्रकारके अहोरात्रं और बह नित्ब अक्षय 
कालचक्र बहां सदा विराजते हैं ॥ २८॥ व 


च कसर, चार तरहुके दिनरात- ( १) अनुष्योंका १२ घंटेका दिन और १ १ 


शुक्लपक्षका दिन ओष कृष्ण पक्षकी राब, (३ ) देबोंका उत्तरायण दिन और दक्षिणायन 
एक हुजार चतुर्युगियोंका दिन ओर एक हजार चतुर्‌ रात 


पद्‌ 


अदिति दितिदेहइचैव सुरसा विनता इरा। 


कालका सुरभिदेवी सरमा चाथ गोतसी ॥ २९ ॥ 
हे यधिष्ठिर ! अदिति, दिति और दळु, सुरसा, विनता, इरा, कालको, सुराभि, देवी 


अदित्या वस्वा रुद्रा एरुतञ्चा'श्चनाव 


विश्वेदेशाश साध्याइच पिलरइच मनोजचाः ॥३०॥ 
आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, मरुहण, दाना अश्वनोहुमार विश्वदेवगण, मनके समान 
वेगवान पितगण और साध्य यह भी प्रजापातिकी उपासना करते डे ॥ ३०॥ 


राक्षछाइच पिछाचाइच दानवा छु य । 

सुपणनागपरावः पितामहछुपासतः ॥ ३१ ॥ 
उसी तरह राक्षसगण, पिशाचगण, दानवगण तथा शुद्यकगण, सुपर्णगण, नागगण सब 
पशुगण पितामहकी उपासना करते हैं ॥ ३१ ॥ 


देवो नारायणस्तस्यां तथा देवर्षघश्च ये । 

ऋषयो टालस्विल्याश्च योनिजायोनिजास्तथा ॥ ३२॥ 
देव नारायण तथा जो देवर्षि हैं, वालखिल्य ऋषि और बिनयोनिसे उपजे और योनिसे 
उपजे सब जीव उस सभामें रहते ले है ॥ १२ ॥ 


यच्च एकः चात्डलाकऽस्मिन्हद्दवत स्थाणुजङ्गसस्‌ | 

सच तस्था सथा इष्ट लदावएद सलुजाथप ॥ १३ ॥ 
हे नरनाथ ! इस त्रिलोक भरमें स्थावर वा जङ्गम जितने पदार्थ दीख पडते 
सबोंकों मैंने वहां देखा है एसा तुम समझो ॥ ३३ ॥ 
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अष्ठाशीतिसहस्त्राणि यतीनासू्ष्वरेतसाम्‌। 

प्रजावतां च पश्चाचादषीणामपि पाण्डच ॥ ३४ ॥ 
हे पाण्डव ! उस सभामें अद्यासी हजार ब्रह्मचारी ऊध्वरेता ऋषि और पचास हजार 
सन्तानवाले ऋषि मेरे देखनमें आये ॥ ३४ ॥ 

ते स्म तत्र यथाकामं दृष्ट्रा सर्वे दिवोकसः । 

प्रणम्य शिरसा तस्मे प्रतियान्ति यथागतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सब खगवासी लोग खेच्छासे त्रझाका दर्शन करके उन्हें साष्टाङ्ग प्रणामादि करते अपन 
अपने स्थानोंकों लौटते हैं ॥ ३५॥ 


ब 


महाभारते । [ सभापव 


अध्याय ११] कं 
दम लक सभापचें । ष्‌ 


DOS ISSO 


~ ४" 


अतिथीनागतान्देवान्देल्यान्ञागान्सुनींस्तथा । 


च्य क र 
यक्षान्सुपणोन्कालेयान्गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥ ३६॥ 
सहाभागानमरितधीबेद्या लोकपितामहः । 

ह =r °c सूले [cy ~ र, 
रेयादान्स्हचंसूलेषु यथाह घ्रतिपच्यते ॥ ३७॥ 


३ चहचाथ ॥ सर्व भूतोंपर दयावान्‌, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, सब लोकोंके पितामह ब्रह्मा उस 
सभा आये भहाभाग्यशाली अतिथियों, देवताओं, दैतय, नागों, झुनियों, यक्षं, कालेयों, 
गन्धर्वो और अप्सराओंका यथोचित सत्कार करते हैं ॥ ३६-३७ ॥ 

परलिशृह्य तु विश्वात्सा स्वघंसूरमितप्रभः। 
सास्त्वसानार्थसं भोगैर्युनाक्ति मनुजाधिप ॥ ३८॥ 
हे मनुष्योंके राजा युधिष्ठिर ! समस्त विश्वकी आत्मा, स्वयंभू, अत्यन्त सामर्थ्यशाली ब्रह्मा 
उन सबका सम्मान करके उन्हें शान्ति प्रदान करते हुए अनेक उपभोगके योग्य पदार्थौसे 
उन्हं संयुक्त करते हैं ॥ ३८ ॥ 

तथा तेर्पयालैश्च प्रतियातैश्च भारत। 

आङ्कुला सा खभा तात भवाति स्म खुखप्रदा ॥ ३९॥ 
हे भारत ! हे तात ! वह सभा उन आनि और जानेवाले लोगांसे सदा भरी रहनेके कारण 
बहुत सुखको देनेबाली है ॥ ३९ ॥ 

सर्वतेजोशयी दिव्या ब्रह्मर्षिंगणसेवित्ता । 

ब्राइमण श्रिया दीप्यमाना झुझुभे विगतछुमा ॥४०॥ 
ह्मपिं जिसमें रहते हैं, ऐसी सब तेजोंसे युक्त, थकावटको दूर करनेवाली वह दिव्य सभा 
्र्मके निज तेजसे प्रकाशित होती हुई परम शोभासें सम्पन्न है ॥ ४०॥ 

सा सभा ताहशी इष्टा सर्वलोकेषु डुलेभा। 

सभेयं राजशादूल मनुष्येषु यथा तव ॥ ४१॥ 
हे राजशार्दूल! तुम्हासी यह सभा जिस प्रकार मनुष्य लोकमें दुर्लभ है, उसीप्रकार सब 
लोकोंमें दुभ उस बरह्मसभाको मैंने वैसी ही देखा है अ्थोत्‌ उस सभाकी उपमा कोई 
नहीं है ॥ ४१ ॥ 

एता मया दृष्टपूर्वः सभा देवेषु पाण्डव । 

तवेधं मालुषे लोके सर्वेश्रेछतमा सभा 
ह पाण्डव! देवलाकमें पहिले यह सब सभायें मुझसे देखी ग 
सभा सबसे बढ़िया जान पडती है ॥ ४२॥ 

८ ( महा. भा. सभा. ) 


॥ ४२॥ 
यीं, अब मलुष्यलोकमें तुम्हारी यह 


महाभारते । [ सभापव 


कालका सुरभिर्देवी सरमा चाथ गौतमी ॥ २९ ॥ 


हे यूधिष्टिर ! अदिति, दिति और दल, सुरसा, बिनता, इरा, कारका, सुराभि, देवी 


य 


बम्बेदेघाश साध्याइच पितरइच मनाजनाः ॥ ३०॥ 
र ~ “२ 


डू 
आढित्यगण, बसुगण, रुद्रगण, मरुठण, दोनों अश्वनीकुमार, विश्वदेवगण, मनक समान 
वेगवान पितुगण और साध्य यह भी प्रजापतिकी उपासना क ते हैँ ॥ ३० ॥ 


७ | 


वादच पिदाचाइच दानवा छुच्यकास्तथा। 

खुपणेनागपदावः पितामहछुपासले ॥३१॥ 
उसी तरह राक्षसगण, पिशाचगण, दानवगण तथा गुद्यकगण, सुपर्णणण, नागगण सब 
पशुगण पितामहकी उपासना करते हैं ॥ ३१ ॥ 


देवों नारायणस्तस्यां तथा देवर्षघश्च ये । 

ऋषयो दालम्विल्याश्च योनिजायोनिजास्तथा ॥ ३२॥ 
दब नारायण तथा जो देवर्षि हैं, वालखिल्य ऋषि और बिनयोनिसे उपजे और योनिसे 
उपजे सत्र जीव उस सभामें रहते है ॥ ३२ ॥ 

यच्च किंचित्चिलोकडस्मिन्ददयतले स्थाणुजड़सम । 

सब लस्थां मया दृष्टं तद्विद्धि मलजाधिप ॥ ३३॥ 
हे नरनाथ ! इस त्रिलोक भरमे स्थावर वा जडगम जितने पदाथ दीख पडते 
सबोंकों मेंने वहां देखा हैं एसा तुम समझो ॥ ३३ ॥ 


m५ 


अष्टाशीतिसहस्थाणि यतीनासूष्वरेतसाम्‌ । 

प्रजावतां च पञ्चाचाइपीणासपि पाण्डव ॥ ३४ ॥ 
है पाण्डव ! उस सभामें अद्यासी हजार ब्रह्मचारी ऊध्वरेता ऋषि और पचास हजार 
सन्तानबाले ऋषि मेरे देखनेमें आये ॥ ३४ ॥ 

ते स्म तच यथाकामं दृष्ट्रा सर्वे दिवौकसः । 

प्रणम्य विरसा तस्मे प्रतियान्ति यथागत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सच खगवासी लोग खेच्छासे ब्रह्माका दर्शन करके उन्हें साष्टाङ्ग प्रणामादि करते अपन 
अपने स्थानोको लौटते हैं ॥ ३५॥ 


अध्याय ११] सभापचं । 


~~~ 
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अतिथीनागत्ान्देवान्दैत्यान्नागान्छुनींस्तथा । 


RE VE 

यक्षान्छुपणोन्कालेयान्गन्धवाप्स रसस्तथा ॥ ३६ ॥ 
चक ग शॉ घी € ~ £ 
हा सागानमिलधीबेह्या लोकपितामहः । 

हः बान्श् 6 स्ते (4 ४२ च 

देयावान्सवेभूलेषु यथाह प्रतिपयते ॥ ३७ ॥ 


हे नरनाथ ! सर्व भूतोंपर दयावान्‌, अत्यन्त बुद्विमान्‌, सब लोकोंके पितामह ब्रह्मा उस 
समाम आये महाभाग्यशाली अतिथियों, देवताओं, दैत्यों, नागों, युनियों, यक्षों, काेयों, 
गन्धर्वो और अप्सराओंका यथोचित सत्कार करते हैं ॥ ३६-३७ ॥ 

घलिगृह्य तु विश्वाल्सा स्वघं भूरमितप्रभः । 

साम्त्वसानार्थसं मोगैयुनक्ति मबुजाधिप ॥ ३८॥ 
हे मनुष्योंके राजा युधिष्टिर ! समस्त विश्वकी आत्मा, स्वयंभू, अत्यन्त सामर्थ्यशाली ब्रह्मा 
उन सबका सम्मान करके उन्हें शान्ति प्रदान करते हुए अनेक उपभोगके योग्य पदार्थोसे 
उन्हें संयुक्त करते हैं ॥ ३८ ॥ 

तथा तेरुपयातैश्च ्रतियातैश्च भारत। 

आकुला खा सभा तात भवति स्म सुखप्रदा ॥ ३९॥ 
हे आरत ! हे तात ! बह सभा उन आनि और जानेबाळे लोगोंसे सदा भरी रहनेके कारण 
बहुत सुखको देनेबाली है ॥ ३९ ॥ 

सर्वतेजोशयी दिव्या ब्रह्मषिंगणसेविता । 

ब्राइरूणा श्रिया दीप्यमाना झुझुभे विगतळुमा ॥४०॥ 
ह्मपिं जिसमें रहते हैं, ऐसी सब तेजोंसे युक्त, थकावटको दूर करनेवाली वह दिव्य सभा 
्रह्माके निज तेजसे प्रकाशित होती हुई परम शोभासे सम्पन्न है ॥ ४०॥ 

सा सभा ताहशी इष्टा सर्वलोकेषु छुलेभा। 

सभेयं राजशादूल मनुष्येषु यथा तव ॥ ४१॥ 
दे राजशार्दूल! तुम्हारी यह सभा जिस प्रकार मलुष्य लोकमें दुर्लभ है, उसीप्रकार सब 
लोकोंमें दुर्भ उस ब्रह्मसभाको मैंने बैसी ही देखा है अथोत्‌ उस सभाकी उपमा कोई 
नहीं है ॥ ४१ ॥ 

एता मया दृष्टपूर्वः सभा देवेषु पाण्डव । 

तवेधं मानुषे लोके सर्वश्रेछतमा सभा 
इ पाण्डव! देवलाकमें पहिले यह सब सभायें मुझसे देखी ग 
सभा सबसे बढ़िया जान पडती है ॥ ४२॥ 

८ ( महा. भा. सभा. ) 


॥ ४२॥ 
यीं, अब मनुष्यलोकमें तुम्हारी यह 


ष्ट महाभारते । [ सभापचं 
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सुधिष्ठिर उवाच 

प्रायशो राजलोकस्ते कथितो वदलां वर । 

वैवस्वतस भायां तु यथा वदसि वै प्रभो ॥ ४२३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कथा कहनेवालोंमें श्रेष्ट देवर्षे ! आपने मुझसे जैसा कहा, उससे वैवस्वत 
यमकी सभामें प्रायः सब राजाओंके नाम तुमने कहे ॥ ४३ ॥ 

वरुणस्य सभायां तु नागास्ते कथिता डिओ । 

दैत्येन्द्राख्चैव सूयिष्ठाः रितः सागरास्तथा ॥ ४४ ॥ 
हे विमो ! वरुणकी सभामें तुमने अगणित नाग, दैत्यवर, नदी और साणरोंके नाम 
लिये हैं ॥ ४४ ॥ 

तथा घनपतेथेक्षा गुद्यका राक्षसास्तथा । 

गन्धवोप्सरसश्रेव भगवांश्च वृषध्वजः ॥ ४७ ॥ 
और धनेश कुबेरकी सभामें तुमने गुद्यक, राक्षस, गन्धव और अप्सरा तथा भगवान्‌ 
वृषभवाहन महांदेवके नाम तुमने कहे हैं ॥ ४५ ॥ 

पितामहसभायां तु कथितास्ते महर्षथः । 

सवेदेवनिकायाश्च सर्वेक्षास्त्राणि चेच हि ॥ ४६ ॥ 
पितामह बत्रह्माकी सभामें महर्षि, समस्त देव और शाख्रादिके रहनेका वर्णन तुमने 
किया है ॥ ४६ ॥ 

छातऋतुस मायां तु देवाः संकीर्तिता सुने । 

उदेशातञ्च गन्धर्चा विविधाश्च महर्षयः ॥ ४७॥ 
और हे मुने ! इन्द्रकी सभामें देवगण, बहुविध महर्षि और एक एकके नाम सहित सब 
गन्धवे कहे हैं ॥ ४७ ॥ 

एक एव तु राजर्षिहरिश्वन्द्री महासुने । 

कथितस्ते स'भानित्या देवेन्द्रस्य मद्दात्मन! ॥ ४८ ॥ 
पर, हे महाझने ! महात्मा इन्द्रकी सभामें आपने राजाओंमें केबल राजर्पि हरिश्वन्द्रकी ही बात 
कही है ॥ ४८ ॥ 

कि कर्म तेनाचरितं तपो वा नियतत्रतम्‌ । 

येनासौ सह शाक्रेण स्पर्धते स्म महायशाः ॥ ४९ ॥ 
अतः, दे झुने ! महायशस्त्री राजा हरिश्रन्द्रने ऐसी कौनसी भारी तपस्या अथवा ऐसे कौनसे 
व्रतका आचरण किया था वा ऐसा क्‍या बडा कर्म किया था कि जिसके कारण यह इन्द्रके 
साथ स्पर्धा किया करते हैं ॥ ४९ ॥ 


। 
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अध्याय ११ | संभापर्व । 


AAAS 


पिलूलोाकगतश्चापि त्वया विप्र पिता मस्त । 


छः पा Q माग; हि. 3. 
दष्टः पाण्डुसहा मागः; कर्थं चासि समागतः ॥ ५० ॥ 
किछुक्तवांश भगजवन्नेतादिच्छामि वदितुम्‌ । 
अ ढु अप क ड € . ३... . आलल... . वि. 
त्वत्तः ओलुमह सव परं कोतूहलं हि में ॥ ५१ ॥ 


हे विग्रवर ! त्रिलोकमें स्थित बडे भाग्यवान्‌ मेरे पिता पाण्डुके साथ आपकी किस प्रकार भेंट 
हुई ९ और उन्होंने आपसे क्‍या कहा ? हे भगवन्‌ ! आपसे यह सव कथा सुननेकी मेरी 
इच्छा है, इसलिये आप कृपा कर वह सब झुझको कह सुनावे ॥ ५०-५१ ॥ 


नारळ उपि 

घन्भाँ एच्छलि राजेन्द्र हरिश्चन्द्रं प्रति प्रभो । 

लःसेऽहं संप्रवश्यामि सहात्स्थं तस्य घीसतः ॥ ५२॥ 
नारद बोले- हे महाराज ! तुमने धीमान्‌ हरिश्वन्दरके महात्म्यके विषयमें जो कुछ पूछा, में 
तुमसे वह सम्पूर्ण कहता हूं ॥ ५२ ॥ 

ख राजा बलवानासीत्सम्राद्‌ सवेमहीक्षितास्‌ । 

तस्य सर्वे अहीपालाः शासनावनताः स्थिताः ॥ ७५३ ॥ 
बह बळयान्‌ राजा सत्र राजाऑके सम्राट थे। उनके शासनमें सब ही भूपाल सिर झुकाकर 
खड़े रहते थे ॥ ५३ ॥ 

नेनैक रथमास्थाय जैत्रं हेमविभाषितम्‌। 

शस्प्रतापेन जिता द्वीपाः सप्त नरेश्वर ॥ ५४ ॥ 
हे लोकनाथ ! उन्होंने जय प्राप्त करानेबाले एक सोनके रथपर चढकर शस्त्रके प्रतापसे 
सात हीप जीत लिये थे ॥ ५४ ॥ 

स विजित्य महीं सर्वा सशेलवनकाननाम्‌ । 

आजहार महाराज राजसूयं महाकऋठुम्‌ ॥ ५५॥ 
महाराज ! उन्होंने पहाड, बन और कानन सहित सम्पूर्ण धरतीमण्डलकों जीत कर राज- 
सय नामक महायज्ञ किया था ॥ ५५ ॥ 

तस्य सर्वे महीपाला धनान्याजऱ्हुराज्ञया | 

द्विजानां परिवेष्टारस्तस्मिन्य्ञे च तेऽभवन्‌ ॥ ५६ ॥ 
सब राजा उनकी आज्ञासे धनादि बटोरकर लाए और वे उस यज्ञमें ब्राक्षणोंकों धन बांटनेके 
कार्यमें नियुक्त हुए ॥ ५६ ॥ 

x 


६० महाभारते । [समा 

प्रादाच्च द्रविण प्रीत्या याजकानां नरेश्वरः । 

यथोक्तं तत्र तैस्तस्मिस्ततः पञ्चुणाधिकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
उस यज्ञकालमें याजकोंने जो कुछ मांगा था, नरनाथ हरिश्रन्द्रने प्रीतिपूर्वक उनको उससे 
पांच गुना अधिक धन दान दिया ॥ ५७ ॥ 

अतपेयच्च विविधैवसुभित्राह्मणांस्तथा | 

प्रासपकाले संप्राप्ते नानादिग्भ्यः समागतान्‌ ॥ एट ॥ 

भळ्ये सोज्येश्च विविधेयथाकापपुरस्कृते! । 

रत्नोघतपितेस्तुष्टेद्विजश्च सुदाहृतम्‌ । 

तेजस्वी च यदास्वी च नुपेभ्योऽभ्याधिकोऽभनल्‌ ॥ ५९॥ 
और पूर्ण आहुततिका समय आने पर उन्होंने नानादिशाओं तथा देशोंसे आये हुए ब्राह्मणोंको 
उनकी इच्छानुसार भांति भांतिके भक्ष्य भोज्य और बहुविध धनसे प्रसन्न किया । ब्राह्मण 
लोग भी रत्न आदियोंके ढेरोसे तर्पित और सन्तुष्ट होके सवंत्र यह कहते फिरे कि राजा 
हरिश्चन्द्र सब भूपोसे तेजस्यी और यशस्त्री हैं ॥ ५८-५९ ॥ 

एतस्मात्कारणात्पार्थ हरिश्चन्द्रो विराजते । 

तेभ्यो राजसहस्रेम्यस्तद्विद्धि मरतषेभ ॥ ६० ॥' 
हे पार्थे ! इसी कारण हरिश्रन्द्र उन हजारों राजाओंकी अपेक्षा ऊंचे पद पर बिराजते हैं 
तुम समझो ॥ ६० ॥ 
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समाप्य च हरिश्चन्द्रो महायज्ञ प्रतापवान्‌ । 


अभिषिक्तः स शुशुभे साम्राज्येन नराधिप ॥ ६१ ॥ 
ये चान्येऽपि महीपाला राजसूय महाक्रतुम्‌ । 
यजन्ते ते महेन्द्रेण मोदन्ते सह भारत ॥ ६२ ॥ 


उन प्रतापी नरेशने उस महायज्ञको समाप्त कर साम्राज्यमें अभिषिक्त होकर बडी शोभा 
प्राप्त की थी । हे भरतनन्दन ! दूसरे भी जा राजा महायज्ञ राजस्रू्य करते हैं, वे इन्द्रक 
साथ आनन्द छटते हैं ॥ ६१-६२ ॥ 

ये चापि निधन प्राप्ताः संग्रामष्वपलायिनः । 

ते तत्सदः समासाद्य मोदन्ते मरतषेभ ॥ ६३॥ 


हे भरतश्रेष्ट ! जो लोग युद्धमें पीठ न दिखाकर वहीं मर जाते हैं, बे भी इन्द्रक सभासद्‌ 
बनकर वहां आनन्द पाते हैं || ६३ ॥ 


की 


है सभापचे । | र 


तपसा थच ताब्रण त्यजन्ती कलेवरम्‌ । 

तंञप तत्स्थाननासाच्य श्रीबन्तो भान्ति नित्याः ॥ ६७ ॥ 
ओर जो लोग कठोर तप करके इस संसारम देह छोड़ते हैं. वे भी इन्द्रवायो जाकर अनना 
अ्पत्ति पाकर बहुत कालतक बिराजते हैं || ६४ ॥ 

पित्ता च त्वाह कौन्तेय पाण्डुः कौरवनन्दनः | 

हरिश्चन्द्रे श्रियं हट्टा नृपतौ जातविश्ययः ॥ ६५ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारे पिता कोरधनन्दन पाण्डने भी राजा हरिश्रन्द्रका सौभाग्य देख कर 
अचरज मानकर तुमसे कुछ कहा है॥ ६५ ॥ 

समर्थाऽसि महा जतु श्रातरस्ते बशो स्थिताः । 

राजसूयं कतुश्रेछमाहरस्वाति भारत ॥ ६६ ॥ 
तुम्हारे सब भाई तुम्हारे बशमें हैं, इसलिए तुम सम्पूण धरती जीतनेमे समर्थ हो, इसलिए 
तुम यज्ञासें श्रेष्ठ राजस्य करो ॥ ६६ ॥ 

तह्य त्वं पुरुषव्याघ संकल्पं कुरू पाण्डव । 

गन्तारस्ते सहेन्द्रस्य पूरवः सह सलोकताम्‌ ॥ ६७॥ 
इसलिए, हे परुषवर पाण्डुपत्र युधिष्ठिर ! तुम अपने पिता पण्डके संकल्पको पूरा करो । उस 
महायज्ञक करनेसे तुम भी पूर्वजोंके साथ इन्द्रकी सभामें जा सकोगे ॥ ६७॥ 

बहुविन्नश्च वपते ऋतुरेष स्थतो महान्‌ । 

छिद्राण्य्ञ हि वाञ्छन्ति यज्ञप्ता ब्रह्मराक्षसाः ॥ ६८॥। 
हे महाराज ! ऐसा कहा है कि उस महायज्ञके प्रारंभ करनेमं बडी वाधार्य आ पडता ह, 
यज्ञका नाश करनेवाले ब्रह्मराक्षस सदा उसका दोष हूंढते रहते हे ॥ ६८ ॥ 

युद्धं च एछगमन एथिवीक्षयकारकम्‌ । 

काचिदव नासत्त च आअवत्यत्न क्षथावहस ॥ ६१ ।। 
उस यज्ञके कारण प्रथिवीको नष्ट कर देनेवाले अनेक महायुद्ध भी हो जाते हैं, वास्तवम उसभ 
भ्रोडासा दोष आ पडनेसे सबनाश आपहुचता है॥ ६९॥ 

एतत्संचिन्त्य राजेन्द्र यत्क्षम॑ तत्समाचर। 

अप्रमत्तोत्थितो नित्यं चातुवण्यस्य रक्षण । 

अच एधस्व मोदस्व दानेस्तपंय च ड्रजान्‌ है ॥ ७० ॥ 
अतएव. हे राजेश ! यह सब विषय सोच विचारके जो योग्य जान पडे, वही करो। ब्राह्मणादि 
चारों बर्णोकी रक्षाके लिए सदा सावधान होकर उद्यत रही । तुम बढा वृद्धिको प्राप्त होते 
रहो, अनन्त काल आनन्द करो और बाक्षणोंकों दान देकर उन्हें तृप्त करते रहो ॥ ७०॥ 


[a hs 


एतत्ते विस्मरेणोक्तं यन्मां त्ब पारेशुच्छ 
एच ड्‌ 


a | 
oh 


आएच्छे त्वां गाघिष्पामे दाशाद ॥ ७१ ॥ 
हे नरनाथ ! तुमने जो कुछ पूछा वह बिस्तार पूवेक कह सुनाया । अब शुर्श अह अति दो 
भे अब कृष्णकी नगरी द्वारिकाको जाऊंगा ॥ ७१ ॥ 


देशम्पायन उवाच 
एवपाख्याच पार्थेभ्यो नारदा जनघेजय | 
गाल नडली राजचा १ सक्षागतः प ७२ |! 
वैशमस्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! नारद प्रथाकुमारोंसे यह कहकर उनके साथ जा 
ऋषि आए थे, उनसे घिर कर चले गए ॥ ७२ ॥ 
गते तु नारदे पार्था ज्ञातृमिः सह कारव । 
राजसूय ऋतुश्षेष्ठ चिन्तयाणास भारत || ७४ ॥ 
इति श्रीमदामारते समापर्वेणि एकाइ शो $ध्याय: ॥ ११॥ समाप्तं संभापर्व ॥ ४२९ ॥ 
नारदके चले जानेपर भरत एवं कुरुवंशमें उत्पन्न प्रथा पुत्र युधिष्ठिर भाइयोके साथ यज्ञश्रेष्ठ 
राजख्य यज्ञके बारेमें सलाह मशविरा करने लगे ॥ ७३ ॥ 
महाभारतक खभाप्ये ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ सभापर्व खमात्त ॥ ४२९ ॥ 


ST ST पका 


: १२ : 
वैशम्पायन उवाच 
पेस्तद्ूचन शरुत्वा निदास्वाल युधिष्ठिर! । 
चिन्तयन्राजसूयातिं न लेसे ञास भारत ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतनन्दन ! नारदकी वह बात सुनकर राजा युधिष्ठिरने लम्बी सांस 
ली । गजबय यज्ञकी चिन्ता करते हुए उनको और किसी चीजमें सुख न रहा ॥ १ ॥ 
राजर्षीणां हि तं श्रुत्वा समदिमानं सहात्मनास्‌ | 


यज्वनां कर्सेमिः पुण्यैछोकघासिं समीक्ष्य च द ॥ 
हरिश्चन्द्रं च राजपि रोचमानं विदोषतः । 
यज्वानं यज्ञमाह्त राजसूयामियेष सः ॥ ३॥ 


महात्मा राजर्पियोंकी उस महिमाको देखकर तथा यज्ञशीलांके पुण्य कमेक अनुष्ठानसे अच्छ 
लोककी प्राप्ति पर विचार करके यज्ञ किए हुए राजा हरिश्चन्ट्रकी प्रज्ञ्वलित प्रतिमाक बारेमे 
विचारकरके उन्होंने महायज्ञ राजम्यकों करना चाहा || २-३ ॥ 


अध्याय १२ ] , अता 


शुखििरस्ततः सवोनचेयित्वा सभासदः 
... अल्यर्चितञ तेः सर्वेषेज्ञायैव मनो दधे (क 

इसके वाद सब सभासदोंका सत्कार करके और उन सबसे सत्कृत होकर राजा युधिष्टिर 
यज्ञहीके लिये परामर्श करने लगे ॥ ४ ॥ 

सख राजसु राजेन्द्र कुरूणाभूषभ! क्तुम्‌ । 

आहतु प्रवणं चक्रे मनः संचिन्त्य सोऽसक्रल्‌ ॥ ॐ ॥ 
हे राजेन्द्र ! कुरुओंमें ऋषभके समान श्रेष्ठ युधिष्ठिरने राजस्रययज्ञका करनका मन ही मन 
संकल्प किया ॥ ५ ॥ 

आुयस्रादूखुतवी योजा धर्ममेवालुपालयन्‌ । 

कि हितं खबेलोकानां सवेदिति बनो दधे ॥६॥ 
अदभुत तेज और वीर्यसे सम्पन्न युधिष्ठिर धर्मका पालन करते हुए मनमें सोचने लगे, कि 
प्रजाका मङ्गल कैसे हो ॥ ६ ॥ 

अलुग्हन्मजाः सीः सरवेधमेविदां वरः | 

अविदोषेण सर्वेषां हितं चक्रे युधिष्ठिरः ॥७॥ 
सभी घ जाननेवालोंमें श्रेष्ठ युधिष्टिर प्रजाओं पर कृपा दिखाते हुए बिना किसी भेदभावके 
सबका मङ्गल करने लगे ॥ ७ ॥ 

एवं गले ततस्तस्मिन्पितरीवाश्वसञ्जनाः । 

न लस्य बिद्यते द्वेष्टा ततोऽस्याजातशङ्ता ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार पण्य कर्मेके करनेसे प्रजा उन्हें अपने पिताकी भांति मानकर उन पर विश्वास 


करने लमी । कोई भी उनसे देष करनेवाला नहीं रहा; इसीसे उनका नाम अजातश 


पड गया ॥ ८ ॥ 
स मन्त्रिण! समानाय्य श्रातूंश्व वदता वरः । 
राजसूधं प्रति तदा पुन पुनरण्च्छत ॥९॥ व्या 
बोलनेबाहोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने भाइयों और मन्त्रियोंको बुलाकर उनसे बारबार य 
यज्ञके बारेमें पूछा ॥ ९ ॥ 
ते एच्छयसानाः क 
~ कि oS मिदमल्रुवन्‌ 5 
युधिषिरं महाप्राज्ष बियज्ञाल ॐ | 
तब वे एकत्रित मन्त्रीबृन्द उनके बचनका अथ समझ बूझकर अति बुद्धिमान्‌ और यज्ञ 


करनेकी अभिलापाबाले युधिष्ठिरसे यह अ 


सहिता बचोऽथ्यं मन्त्रिणस्तदा । 


थैभरे वचन बोले ॥ १० ॥ 


Ee. 


| 


ड महाभारते । [ मन्ञ्रपवे 


>> RIOT SOs 


~ 


चेनामिषिक्तो दर्पातिदारुण छुण: इछि । 
तेम राजापि सन्क्ृत्स सञ्राइछुण उस्हीप्छंगते ॥ ११ ऐ 
हे युधिष्टिर ! जि बनें अभिषिक्त होनेसे नरेशोंगभ वरुणक शुम अथात्‌ सवाथिकारता 
शीतलता, तसि, साथनादिकी प्राति होती है, स्वभावदीसे प्रजारञ्जक हान पर भी वे लोग 
सम्राटके योग्य उन सब त्रसद्ध गुगोंको प्राप्त करना चाहत हो है ॥ ११॥ 
तस्य सूञ्राङ्ग्‌ दस्य भवत: कुछनन्दन । । 
राजसुयस्थ सशय सन्यन्ते खुहदर्णने ॥१९॥ | 
हे कुरुनन्दन ! आप भी उन गुणाका प्रास करनेके योग्य पात्र हैं, अतः आपके सित्रवशे इस | 
कालको राजखयके लिये प्रशस्त समझ रहे है! ॥ {९ ॥ | 
नस्य यज्ञस्य समथः स्वःवीनः क्षत्रतपदा । 
ट्रा घडग्नयों यास्मद्धायन्त शिलवलः । ॥ १३ |! 
शंसितत्रतवाले ऋषिगण जिसमें आग्रि धरनक लिये सामवेदक मन्त्रांका पढ कर छ; स्थण्डिल 
रचते हैं. क्षत्रियसम्पद अथात्‌ श्ुज-बलादिसे उस यज्ञके करनेका काल आपके अधीन 
हआ है ॥ १३॥ 
दर्वीहोमालुपादाय सवान्यः प्राप्नुत क्रतून | 
आशभिषेक च थज्ञान्ते सवाजत्तेन चाच्यत ॥१४॥ 
राजसययज्ञ हो जाने पर अभिषिक्त होकर राजा दवीहामादि सब यज्ञका फल पाते हैं, इसलिये 
सवेजित कहे जाते 6 ॥ १४ ॥ 
समर्थोऽसि महाबाहो सर्वे ते वदागा वयम्‌ | 
अविचार्य महाराज राजसूय नन! कुरु ] ॥१९८ 
महाभ ज, महाराज ! आप सम 4 हैं. हम सव आपके वशमें हैं अतः इस विषय अधिक 
विचारका प्रयोजन नहीं; विना विचारे उस महायज्ञक करनेमें ध्यान दं ॥ १५ ॥ 
इत्येवं खुद! सर्वे एृथक्च सह चाह्ुवन्‌ | 
स धर्म्यं पाण्डवस्तेषां वचः श्रुत्वा विदा पत्र । 
श्रष्टसिष्ट वरिष्ट च जग्राह सनसारिदा ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार सब मित्रोन अलग अलग और एकत्रित होके कहा । हें महाराज ! शत्रुनाशी 
पाण्डुनन्दन राजा युविष्ठिरन उनका वह धर्मयुक्त प्रगल्भ अभीष्ट और वरिष्ठ वचन सुनकर 
मन ही मनमें उसको मान लिया ॥ १६ ॥ 


अध्याय १२ | 


सभापते । | 


शरुत्या खुहट्रचस्तच्च जानंश्वाप्यात्मनः क्षसम । 


लता SPOS 
पुनन! पुनलना दध्रे राजसूयाय भारत ॥ १७॥ 
स राहा मिः पुनधीसादत्विशिमश्च महात्मभिः । 
"युद्वे पायन जे 
धोर्यट्वेषायनाचेश्च सन्त्रयामास सन्तिसिः ॥ १८॥ 


LoS 


ऋस्विकणग, धौस्य परोहित और व्यासादि ऋषिगण तथा मंत्रियोंके 
i हे की एग, धोस्थ पुरोहित और व्यासादि ऋषिगण तथा मंत्रियाँके साथ वार बार विचार 
बेमशे किया ॥ १७-१८ ॥ 


इथं था राजसूयस्य खञ्राडहेस्य खुक्रतोः । 


श्रहृधातस्य वदतः स्पृद्दा भे सा कथं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
यु भिष्डि बोरे आ he नो नता SE SN :! A ० 
घेष्डिर बोले- आप लोगों पर श्रद्धा रखकर बोलनेवाले मेरी सम्राटाक लिये योग्य यज्ञ 


[न - AN 


राजख्यके बारेमे यह जो अभिलापा उत्पन्न हुई है, बह पूरी केसे होगी ! ॥ १९ ॥ 


वैश्ञम्पायन उपाच 

एवसुक्तास्तु ते तेन राज्ञा राजीवलोचन । 

हृदलूचुबेचः काले धर्मात्मानं युधिष्िरम्‌। , 

अर्हस्त्वसालि घर्मज्ञ राजसूय महाक्रतुम्‌ ॥ २०॥ 
वैक्षम्पायन बोले- हे कमलनयन ! वे युधिष्टिरसे इस प्रकार पूछे जानेपर धर्मात्मा युधिष्ठिरसे 
ममयके अनुसार वह वचन बोले- धर्मज्ञ महाराज ! आप राजछय यज्ञके योग्य पात्र हैं, 
इसलिए सहजहीमें उसे कर लेंगे ॥ २० ॥ 

अथेवसुक्ते नुपताबृत्विग्मिक्रेषिभिस्तण । 

मन्तिणो भ्रातरश्चास्य तद्वचः प्रत्यपूज पन्‌ ॥ २१॥ 
ऋत्विक्‌ और कऋषियोके राजासे यह कहने पर उनके मन्त्री और भाइयोंने उस वातका 
बडा आदर किया ॥ २१ ॥ 

स तु राजा महाप्राज्ञ' पुनरेबात्मनात्मवान्‌ । 

आूयो विभर्रों पाथो लोकानां हितकाम्यया ॥ २२॥ 
बडे बुद्विमान्‌ जितात्मा प्रथानन्दन युधिष्ठिर अपने सामर्थ्यक्री आलोचना कर लोगोंकी 
हितेच्छासे वारंवार मनही मनमें उस विषय पर विचार करने लगे ॥ २२॥ 


` ९ (महा भा. सभा. ) 
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महाभारते । [ मन्ञपचे 


NN 


सामथ्ययोगं संप्रेष्य देशकाला व्यथागसो | 

विस्टृरथ सम्यक्च घया कुदेन्भ्राझो न सादात ॥ २३ ॥ 
वास्तवमें सामर्थ्य, योग, देश, काल, आय और व्यय इन सब पर भली प्रकार बुद्धिसे 
विचार कर काये करनेहीके कारण वुद्धमान्‌ जन दु खी नहीं होते ॥ २३ ॥ 


नाह यज्ञञ्षघारस्स' कूदलात्साचपत्तथ | 

भवतीति समाज्ञाय यत्नतः कायेसुद्ठहन ॥ श४ ॥ 
यह विचारकर, कि “' केवल अपनी ही विपत्तिके लिए यज्ञका आरम्भ करना उचित नहीं 
है ” युधिष्ठिरने यत्नसे कार्यका भार अपने उपर उठाया ॥ २४ ॥ 

स निश्चयार्थ कायस्य कृष्णभेव जनादनम्‌ । 

सवलोकात्परं मत्वा जगाम मनसा हारम्‌ ॥ २७ ॥ 
फिर कार्यका निश्चय करनेके लिये जनार्दन श्रीकृष्णहीको सब लोकोंमें श्रेष्ठ जानकर उनका 
मन ही मन ध्यान किया ॥ २७॥ 

अप्रमेय महाबाहुं कामाज्जातसज लघु । 

पाण्डवस्तकयासास कमाभदवसायत' ॥ २६ ॥ 
उन पाण्डुपृत्र युधिष्ठिरने अपने देव सदृश कर्मोके कारण अद्वितीय, महाबाहु, अजन्मा होते 
हुए भी मनुप्योमें अपनी इच्छासे उत्पन्न होनेवाले कृष्णको याद किया ॥ २६ ॥ 


नास्य किचिदविज्ञात नास्य काचिदकसंजस । 
न स एकाचन्न विषदादात कृष्णमपन्यत ॥ २७॥ 
उनके कार्यका दख कर युधिाप्टरन यह तक किया, कि कोई भी वस्तु उनकी अनजानी 


न है, उनके कमेसे न सिद्ध होनेवाला कोई कार्य ही नहीं हे और उनके लिए अप्राप्य काई 
विषय भी नहीं है ॥ २७॥ 


स तु तां नेठिकी वृद्धि कृत्वा पार्था युधिछिरः । 

गुरुवदभूतगुरवे प्राहिणोद्‌दूनमञ्जखा ॥ २८॥ 
श्थापुत्र युधिष्टिरने इस प्रकार निश्चय बुद्धि करके शुरुजनोंके योग्य अशीस समाचारके 
साथ लोकोंके गुरु श्रीकृष्णके पास तुरन्त एक दूत भेजा ॥ २८ ॥ 

शीघगेन रथेनाछु स दूतः प्राप्य यादवान्‌ । 

द्वारकावासिन कृष्ण द्रारचत्या समासदत्‌ ॥ २९॥ 

दूत वेगसे चलनेवाले रथ पर चढकरके यादवकुलमें पहुंचकर दवारकाम द्वारकावासी 

श्रीकृष्णसे जाकर मिला ॥ २९ ॥ 
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दशेनाकाङ्क्षिणं पार्थ दशीनाकाङ्क्षयाच्युतः । 
तब श्री इन्द्रसेनेन सहित इन्द्रपस्थं ययौ तदा ॥ ३०॥ 
महाराज कृष्णचन्द्र देखनेकी इच्छाबाले युधिण्ठिरको देखनेकी इच्छासे उस इन्द्रसेनः 
साथ त्य मन PSR RT आ ककात 
व्यतीत्य बिविधान्देशांस्त्वर।वान्क्षिप्रवाहनः। 
५ इन्द्रप्रस्थगतं पार्थसभ्पगच्छञ्जनादैनः ॥ ३१॥ 
जनादन द्रुतगामी रथ पर चढकर बहुविध देशोंको पीछे छोडकर इन्द्रप्रस्थमें खित युधिष्डिरके 
निकट आ पहुच ॥ ३१ ॥ 
ख गृहे आतृवद्आजत्रा धर्मराजेन पूजितः। 
भीसेन च ततोऽपञ्यत्स्वसारं धीतिथान्पितुः ॥ ३२॥ 
गृहमे उपस्थित होने पर उन्होंने फूफीके पुत्र धर्मराज और भीमसे भाईके समान समादर 
पाकर प्रसन्न मनसे फूफीसे भेंट की ॥ ३२॥ 
परीतः प्रीयेण सुहृदा रेमे स सहितस्तदा 
अजुनन यमाभ्यां चच गुरुवत्पयु पस्थितः ॥ ३३॥ 
इसके बाद नकुल और सहदेवसे गुरुकी भांति पूजे जाकर प्रसन्नतासे प्रश्मदित मित्र अजुनसे 
प्रसन्नमन होकर आनन्द करने लगे ॥ ३३॥ 
ल॑ विश्रान्तं शुभे देरो क्षणिनं कल्यमच्युतम्‌। 
धर्मराजः समागम्य ज्ञापयत्स्वं प्रयोजनम्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिर उत्तम स्थानमें थकावट मिटानेके बाद खस्थ अच्युत कृष्णके पास 
जाकर अपना प्रयोजन बताकर बोले ॥ ३४ ॥ 
शुधिष्ठिर उवाच 
प्रार्थितो राजसूयो मे न चासौ केवलेप्सथा। 
प्राप्यते येन तत्ते ह विदितं क्रषण सवेश! ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कृष्ण ! मैंने राजस्रय यज्ञ करनेकी इच्छा की है, पर केवल इच्छा करनेसे ही 
बह विषय पूरा नहीं हो जाता, जिस उपायसे वह पूरा हो सकता है, वह तुम भलीमांति 
जानते हो ॥ ३८ ॥ 
यस्मिन्सर्वं संभवति यश्च सर्वेत्र पूज्यते । 
यश्च सर्वेश्वरो राजा राजसूयं स विन्दति ॥ ३६॥ 
जिससे सब सम्भव हो सकता है, जो सर्वत्र पूजा जाता है, जो सब भूमण्डलका ईश्वर है, 


बही राज्य यज्ञ कर सकता है ॥ ३६॥ 
x 


ट्ट सहाभारत । । भर 


राजसूयं सुहृद: कायेलाहुः सनल ल | 
तन्न से ततम तव कृष्ण निरा सवेत ॥ ३७॥ 
२ मित्रे एकत्र होकर सुझसे यह महायज्ञ करनेको कहा है, पर, हे कृप्ण ! उसके करने 
या न करनेके बिपयमें तुम्हारी वात ही प्रमाण है ॥ ३७ ॥ 


च ~ >> 


केविद्धि सौहदादेव न दोष परिचक्षते । 
अर्धदेतोस्तयैदान्ये प्रियमेव बदन्त्युत ॥ ३८॥ 
प्रिथपेद परीप्खन्ते कचिदात्सानि याद्धलस । 
ए्वंप्रायाश्व इइ्यन्ते जनवाद याजन ॥ ३९ ॥ 
क्योंकि कोई कोई तो मित्रताके कारण किसी कार्यका दाप कह नहीं सकत आर हई कोई 


स्वाथव केवल प्रभुका प्रिय विषय ही कहा करते हैं, और कोई कोई तो अपने लिए जो 
हितकारक है, उसे ही प्रिय मान लेते हैं, इस प्रकार कार्य पूरा करनेके विषय लोकोंमें 
एसी ही बाते प्रायः दीख पडती हैं ॥ ३८-३९ ॥ है 

त्वं तु हेतूनतीत्वेतान्कामकोधौ व्यतीत्य च। 

परमं नः क्षमं लोके यथावड्करुघ दसि ॥ ४५ ॥ 

इले ्रीप्रहामारत खभापडाण द्ादशाऽव्यायः ॥ ९० ॥ ४५९०९ ॥ 

हृ कृष्ण ! तुम काम शके वशमें नहीं हो, इसलिए उस प्रकारके स्वाथादि दोपक भी वशम 
नहीं हो: अतएव लोकमे जो हमारे लिए अच्छा हितकारी है वही सच सच कहो ॥ ४० ॥ 


हाश्ारतक सथापबस बारहवा अध्याय खसात ॥ १२ ॥ ५४६९, ॥। 


श्राकृष्ण उवा 


सर्वगुगेबहाराज राजसूय त्वद्दास । 

जानतस्त्देव त सच एकाचद्वहणाण सारत ॥ १॥ 
श्रीकृप्णचन्द्र बोले- हे महाराज ! आप सब मुणॉमें श्रेष्ठ हैं, इसलिए सब प्रकारसे आपको 
गजसय यज्ञ करनेका अधिकार है । यद्यपि आप मत्र कुछ जानते हैं, तो भी में आपसे कुछ 
कहना चाहता दँ ॥ 

जामदर्न्धेन रामेण क्षते घबदवणोषितम । 

तस्मादवरजं ठोके यदिद क्षरखञ्ञितम ॥ २॥ 
जामदग्न्य परश॒रामने जिस क्षत्रियकुळका नाश किया था, उनको अपेक्षा व, जा आज क्षत्रियक 
नामसे पुकारे जाते हैँ, निकृष्ट है ॥ २॥ 
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द्वताऽय कुलसंकल्पः क्षत्रियेवेखुधाधिप | 

नेदझाबारिमस्तत्ते ह विदितं भरतर्षभ ॥ ३॥ 

दे अरतश्रष्ठ इथ्वानाथ ! दूसराकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले परतंत्र उन सब श्षत्रियोंने मिलकर 
कुलक बारेम जो कुछ भी संकल्प किया था वह आप जानते ॥ ३॥ 


एलस्यक्ष्वाकुवदास्य प्रकृति परिचक्षते । 

राजानः श्रेणिबद्धाश्र ततोऽन्य क्षात्रिया स्ुवि ॥ ४॥ 
अनक राजा आर प्रृथ्वा पर दूसर क्षात्रयगण अपनेको एल ओर इक्ष्माक बंशकी सन्तान 
बताते हैं ॥ ४ ॥ 

ऐलबछ्यास्तु ये राज॑स्तथैवेक्ष्वाकवो नपाः ! 

तानि चेकशतं बिद्धि कुलानि भरतषभ ॥ ५॥ 
हे भरतनन्दन राजन्‌ ! ऐल और इक्ष्वाकुवंशके जो राजा हैं, उनके सौ कुल हैं ऐसा तुम 
समझो ॥ ५ ॥ 

यथातेस्त्वेव भोजानां बिस्तरोऽतिणुणो महान्‌। 

अजले च सहाराज विस्तरः स चतुर्दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
ययाति और भोजके बंश अति शुणवान्‌ और बहुत विस्तृत हैं और अब, हे महाराज ! वह 
विस्तार चारों दिशाओंमें फेल गया है ॥ ६॥ 

तेषां तग्रेब तां लक्ष्मी सवक्षत्रसुपासते । 

सोऽवनी मध्यमां सुकत्वा मिथोभेदेष्वभन्यत ॥७॥ 
सब क्षत्रिय उन राजाओंकी सौभाग्य लक्ष्मीकी पूजा करते हैं; ( उनमें जरासंध नामका एक 
राजा ) प्रथ्वीके मध्यम भागका उपभोग करता हुआ वह आपसर्म अथात्‌ हमसे शत्रुता 
करता हैं ॥ ७॥ 

चतुर्युस्त्वपरो राजा यस्भिन्नेकशतो$मवत्‌ । 

स साम्राज्यं जरासंधः प्राप्तो भवति योनितः ॥८॥ 
चतुयृं नामसे एक दूसरा राजा था जिसके बंशमें एक सौ राजा हुए, उनमें जरासंध भी 
एक था, जिसने जन्मसे ही साम्राज्य प्राप्त किया ॥ < ॥ 

ल॑ स राजा महाप्राज्ञ संश्रित्य किल सवशः 

राजन्सेनापातिजातः शिशुपालः पतापवान्‌ ॥९॥ ल 
हे महाप्राज्ञ राजन्‌ ! प्रतापी शिक्षुपालने सब प्रकारसे उस जरासन्धका सहारा लेकर उ 


मेनापतिका पद ग्राप्त कर लिया है ॥ ९ ॥ 


ह, 


महाभारते । [ मन्त्रपवं 


तेव च महाराज !शष्यवत्सछु पास्यतः | 

वक्रः करूबषाधिपतिमायायाचा सहाबलः ॥९०॥ 
हे महाराज ! महापराक्रमी, मायास युद्ध करनेवाला करूषराज वक्र, जरासन्धर्क निकट शिष्यको 
भांति उपस्थित रहता है ॥ १० ॥ 

अपरौ च सहावीयो सहात्मानां समाश्रितौ । 

जरासन्धं महावा तो हलाडभकावु भा ॥१९॥ 
इसीप्रकार दूसरे अति वायेवान्‌ हेस आर [डभक नामक दोनों महात्माओंने अतिबली 
जरासन्धकी शरण ली थी ॥ १६ ॥ 

न्तवक्कः करूषश्च कलभो भघवचाहनः । 

संघा दिव्यं मणि बिशन्रद्य त भूतसाण बदु ॥ १२॥ 
दन्तवक्र, करूप, कलभ ओर लोकार्म जो भूतमाणक नामस त्रासद्ध ह उस ।दिव्यमणिका 
सेर पर रखनेवाला मेघवाहन भी उसके वशम हागया है ॥ १४ ॥ 

सरं च नरकं चेव शास्ति यो यवनावपा । 


अपर्थन्तबलो राजा प्रतीच्यां वरूणो यथा ॥ १३ ॥ 
अगदत्तों महाराज दुद्धस्तव पितुः सखा । 
स दाचा प्रणतस्तस्य कमणा चैव भारत ॥१४॥ 


मुर और नरकका शासन करते हुए जो पश्चिम देशमें वरुणके समान अधिकार फेलाये हुए 

ह. वे दोनों अतिबलवान्‌ यवनराज तथा, हे महाराज ! आपके पिताके मित्र और वृद्ध 

राजा भगदत्त वचन और कमे द्वारा जरासंधक्रे आगे सिर नवाते हैं॥ १३-१४ ॥ 
स्नेहवद्धस्तु पितृवन्मनल्ता भक्तिमांस्त्वाये । 


प्रतीच्यां दक्षिणं चान्तं प्रथिव्याः पाति यो नुषः ॥ १५॥ 
मातुलो भवतः शारः पुरजित्कुन्तिवर्घनः । 
स ते खंनतिसानेकः स्नेहतः छात्रुतापनः ॥ १६।। 


पर मन ही मनसे आपकी ओर भी पिताके समान भक्ति रखते हुए स्नेहयुक्त ढे । हे पुरुषवर : 
जो पश्चिम और दक्षिण और प्रथ्वीके अन्तके प्रान्तोंके राजा हैं, वह कुन्तीवंशके बढानेवाले 
शूर शत्रुनाशी आपक मामा पुरुजत्‌ अकेले ही स्नेहवश आपकी ओर ह॥ १५-१६ ॥ 
जरासंध गतस्त्वेचं पुरा यो न मया हतः | 
परुघोत्तमविज्ञातो योऽसौ चेदिषु दुर्मतिः ॥ १७॥ 
हे पुरुषवर ! जो दुष्टमतिवाला चेदिदेशमें पुरुपोत्तमे नामसे प्रख्यात है, उसे मैंने पहले 
मारा नहीं, अब वह जरासंधकी शरणमें जा पहुंचा है॥ १७॥ 


SSIS 


_ ती 


कळक के कक्कर mm PPT eM NNN --. 
(oe ET - = ee व 


अध्याय १३ ] 
सभापव । ७१ 


*४४४४४५४४५४५४५८५५८५८८८८८५८८ rrr 


आत्मानं प्रतिजानाति लोके5स्मिन्पुरुषोत्तमम्‌ । 


आदत्ते सततं मोहादयः स चिहं च पालकम्‌ ॥ १८॥ 
वङ्गपुण्ड्रकिरातेषु राजा बलसमन्वितः । 
पोण्डूको वासुदेवोति यौऽसौ लोकेषु विश्रुतः ॥ १९॥ 


बह इस लोकमें अपनेको पुरुषोत्तम मानता है, मोहसे शंख चक्रादि मेरे चिन्होंको सदा 
धारण किए रहता है, और लोकोंमें पौण्डूक वासुदेवके नामसे बडा प्रसिद्ध हुआ है, वह 
र्वान्‌ चङ्ग, पुण्ड और किरातराज्योंका राजा है ॥ १८-१९ ॥ 
चतुर्युः स महाराज भोज इन्द्रसखो बली । 


विद्याबलाद्यो व्यजयत्पाण्ड्यक्रथककैशिकान्‌ ॥ २० ॥ 
आता यस्याह्ृतिः शूरो जामग्न्यसमो युघि । 
स भक्तो मागधं राजा भीष्मकः परवीरहा ॥ २१॥ 


महाराज ! जो बलबान्‌ और इन्द्रके सखा हैं, जिन्होंने विद्यावलसे पाण्ड्य और ऋथ कौशिकोंको 

जीत लिया है वे भोजोंके राजा चतुर्युः और जिनके भाई आहति युद्धमें परशुरामके समान वीर 
थे, वह शत्रुनाश बलवान्‌ भोज देशका अधिपति भीष्मक भी जरासन्धके वशमें 
आगये हैं ॥ २०-२१ ॥ 

प्रियाण्याचरतः प्रहान्सदा संबान्धिनः सतः । 

भजतो न भजव्यस्मानप्रियेषु व्यवस्थितः ॥ २२॥ 
हम उनके कुडम्बी हैं, अतः प्रिय तथा आज्ञाधीन रहके सदा उनका प्रिय कार्य करते हैं, उस 
पर भी वह हमारे प्रेमी न वने रहकर अग्रिय कार्यमें दत्तचित्त रहते हैं ॥ २२॥ 

न कुलं न बलं राजन्नभिजानस्तथात्मनः । 

पद्यमानो यशो दीप्त जरासंधसुपाश्चित! ॥२-॥ 
हे महाराज ! वह अपने बल और कुलकी मर्यादा न जानकर जरासन्धके प्रज्ज्वलित यशको 
देखकर उसके बशमें होगया है ॥ २३ ॥ 

उदीच्यभोजाश्च तथा कुलान्यष्टादशाभिभो । 

जरासंध मयादेव प्रतीचीं दिशमाश्रिताः ॥ २४॥ 
हे प्रभो ! उत्तर दिशाके भोजोंके अठारह कुल जरासन्धके अयसे ही पश्चिम दिशाको भाग 
गये हैं ॥ २४॥ 

शरसेना भद्रकारा बोधा! शाल्वाः पटचराः । 

सुस्थराश्च खुकुडाऱ्य कुणिन्दाः कुन्तिभिः सह ॥ ५॥ 
तथा शूरसेन, भद्रकार, बोध, शाल्व, पटच्चर, सुस्थर, सुरु, कुन्ती, कुणिन्द और 


सहचर ॥ २५॥ 


| 
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विना हंसेन लोकेऽस्मिन्नाहं जीवितुसुत्सहे । 

इत्येतां मतिमास्थाय डिसको निधनं गतः ॥ ४१॥ 
“ विना हंसके मैं इस संसारमें जीवित रहना नहीं चाहता ? इस प्रकार विचार करक वह 
डिभक मर गया ॥ ४१ ॥ 

तथा तु डिभकं श्रुत्वा हंसः परपुरंजयः । 

प्रपेदे यसुनामेच सोऽपि तस्याँ न्यमज्जत ॥ ४२॥ 
हे शत्रकुठपर जय प्राप्त करनेवाले ! हंस भी लोगाके सुखसे डिभकका बह हाल सुनकर 
यञ्चुनाके पास गया ओर वह भी उसमे इवकर मर गया ॥ ४२॥ 

तौ स राजा जरासंधः श्रुत्वाप्छु निधनं गतो । 

स्वपुरं शूरसेनानां प्रययौ भरतषेभ ॥ ४३॥ 
ह भरतश्रेष्ठ ! राजा जरासन्ध हंस ओर डिभकके जल्म इबकर मरनेका समाचार सुनकर 
अपने शूरसेनोंकी पुरीको लौट गया ॥ ४३ ॥ 

ततो वयममिन्नन्न तस्मिन्प्रतिगते नृपे । 

पुनरानन्दिताः सर्वे मथुरायां वसामहे ॥ ४४ ॥ 
हे शन्रुनाशक ! उस जरासन्धके लौट जानेपर हम आनान्दित मनसे फिर मथुरामें रहने 
लग ॥ ४४ ॥ 

यदा त्वभ्येत्य पितरं सा वे राजीवलोचना । 


कंसभाया जरासंधं दुहिता मागधं नृपम्‌ ॥ ४५ ॥ 
चोदयत्येव राजेन्द्र पतिव्यसनदुःखिता । 
पातेघ्न से जहात्येब पुन! पुनरारदस ॥ ४६॥ 


हे शत्रनाशी राजेन्द्र ! आगे जब कमलके समान नयनोंवाली कंसकी पत्नी पतिकी सृत्युके 
दुःखसे दुःखित होकर अपन पिता मंगधराज जरासन्धके पास जाकर यह कहके वारवार 
उत्साहित करने लगी, कि मेरे पतिके मारनेवालका नाश कीजिये ॥ ४५-४६ ॥ 

तता चय सहाराज ले मन्त पूवमान्त्रलक्चू । 

संस्भरन्तो विमनसो व्यपयाता नराधिप ॥ ४७॥ 
तब, दे राजन्‌ ! हम उस पहिले परामशेका स्मरण कर उदास होकर भाग आए ॥ ४७॥ 

एथक्त्वेन दुता राजन्संक्षिप्य सहृतीं श्रियम्‌ । 

प्रपतामो भयात्तस्य सधनङ्ञातिवान्धवाः ॥ ४८ ॥ 
महाराज ! उस जरासन्धे भयसे हम यह विचार कर, कि इस अनन्त ऐश्वर्यको आपसमें 
बांटकर प्रत्येक मनुष्य थोडा थोडा धन लेकर पुत्र, पात्र, ज्ञाति और बान्धबोके साथ 
भाग नाए ॥ ४८ ॥ 
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इति संचिन्त्य सर्वे स्म प्रतीचीं दिशमाओिताः । 

कुशस्थलीं पुरीं रम्यां रेवतेनोपशोमिताम ॥ ४९॥ 
इस प्रकार सोचकर हम सब मिलकर पश्चिम दिशामें रैब्रत पहाडकी चोटियांसे सुद्दावनी 
कुशस्थली नामकी एक परम मनोहारिणी पुरीमें जा बसे ॥ ४९ ॥ 

पुननिंवेशनं तस्यां कृतवन्ता बयं नप । 

तथैव दुर्गेसंस्कारं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ५० ॥ 
हे राजन्‌ ! वहां जाकर हमने फिर बस्तियां बसाइ, क्योंकि वहांके दुर्ग अच्छी तरह बनाये 
हुए होनेके कारण देवोंके द्वारा भी अजेय थे ॥ ५० ॥ 

स्त्रियो5पि यस्यां युध्येयुः कि पुनवृष्णिपुंगवाः । 

तस्था वधससिन्नध्व निवसामोऽक्ुलो भयाः ॥ ५१॥ 
वह दुर्ग ऐसा बना हुआ है, कि वहांसे ख्रियां मी सहजहीमें लड सकती हैं, वृण्िशके श्रेष्ठ के बारेमें 
तो कुछ कहना ही क्या? हे शत्रुनाशिन्‌ ! अब हम वहां बिना भयके वास करते हैं ॥५१॥ 

आलोक्य गिरिघुरूय॑ तं माधवीतीथेसमेव च । 

माघवाः कुरुशादूल परां खुदमवाप्लुवन ॥ ५२॥ 
हे कुरुशादूंल ! उस श्रेष्ठ पहाड और माधवी तीथेको देखकर माधवगण बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५ २॥ 

एवं चयं जरासन्धादादितः कृतकिल्बिषा! । 

सामथ्येबन्तः संबन्धाद्गवन्तं सघुपाश्चिताः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार जरासन्थके अनिष्ट करनेसे हम सबने सामर्थ्य रहने पर भी किसी विशेष 
प्रयोजनसे ही भवन्त पर्वतका सहारा लिया है ॥ ५३॥ 

त्रियोजनायथतं सझ न्रिस्कन्धं योजनादाधि । 

योजनान्ते शतद्वारं विक्रमक्रभतोरणम्‌ । 

अष्टादशावरेनडं क्षतरिययुद्धढु मदेः ॥ ५४ ॥ 
वह पर्वत तीन योजन विस्तृत है, एक योजनके बीचमें उस पर एक एक सैन्यव्यूह बना 
है और हर योजनके अन्तर पर सौ सौ द्वार बने हैं; विक्रम ही उसमें तोरणकी मांति भरा 
हुआ है, अर्थात्‌ तोरणकी भांति वीर ही वहां रहकर उनकी सुरक्षा करते हैं और 
युद्ध करनेमें भयंकर अठारह क्षत्रियदंशी उसकी रखग्राली किया करते है ॥ ५४॥ 

अष्टाददा सहस्राणि ब्रातानां सन्ति नः कुले । 

आहुकस्य दातं पुत्रा एकेकस्त्रिशातावरः ॥ ५५ ॥ 
है महाराज ! हमारे कुलमें अठारह हजार त्रात वर्तमान हैं। आहुकके सौ पुत्र दे, उनमेंसे 
हरेक तीन तीन सौके समान हैं ॥ ५५ ॥ 
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शाल्वेयानां च राजानः सोदयोलुचरेः सह | 

दक्षिणा ये च पाञ्चालाः पूवोः कुन्तिषु कोशलाः ॥ २४ ॥ 
तथा सहोदरोंके साथ शास्वेयन राजगण दक्षिण पञ्चाल और पवे कोशलके कुन्ती देशक 
राजाओंने पर्चिमको शरण ली है॥ २६ ॥ 

नथोत्तरां दिशं चापि परित्यज्य झयादिताः । 

मम्स्णाः संन्यस्तपादाश्च दक्षिणां दिशमाश्रिता: ॥ २७ ॥ 
त्स्य और संन्यस्तपाद राजगण उसके भयसे पीडित होकर उत्तर दिशाको छाडकर दक्षिण 
दिज्ञाको भाग गवे हैं ॥ २७॥ 

घेव सर्वेपाशाला जरासंघ भयार्दिताः | 


स्वराष्टं संपरित्यज्य विद्रुताः सवतोदिराम ।२८॥ 
उसीप्रकार सत्र पाञ्चाल जरासंथके भयसे भीत होकर अपने राष्ट्रका छोड कर सब आर भाग 
गए है ॥ २८ ॥ 

कस्यचित्त्वथ कालस्य कंसो निर्भध्य बान्थवान | 
बाइद्रथखुते देंब्यातु पागच्छद् व था नाते। ॥ २९॥ 
अस्ति! प्रापिश्च नाञ्ना ते सद्ददेवानुजे5बल । 

चलन तेन स जञातोनभिभूय वृधामात' ॥३०॥ 


कछ समयके बाद दृष्ट वृद्धिवाले कंसने अपने उस बलसे अपनी जातिके मनुष्या एवं अन्य 
मम्वन्धियोंको हराकर एवं उन्हें सताकर वृहद्रथके पुत्र जरासंधपुत्र सहदेवकी बहिन अस्ति 
और प्राप्ति नामकी दो कन्याआंसे विवाह किया ॥ २९-३० ॥ 

अष्टये प्रातः स तस्थासीदतीवापनयों सहान्‌। 


मोजराजन्पबृद्धैस्तु पीय मानेदुरात्सना ॥ ३१॥ 
ज्ञातित्राणमभीष्सद्धिरस्मत्संभावना करता । 
दक्ष्वाक्राय खुतनु तामाहुकऊखुता तढा ॥३९॥ 


इस प्रकार कंसकी उन्नति होने पर वह बडा आपत्ति देनेवाला सिद्ध हुआ, तब उस दुरात्मार्क 
द्वारा सताये जानेपर भोजवंशी वृद्ध राजाओंने अपने जातिकी रक्षा करनकी इंच्छास हमसे 
साबि कर ली, उस समय मेने अक्ररसे आहुककन्या सुतनुका विवाह करवाकर ॥ ३१-३२ ॥ 
संकषेणद्वितीयेन ज्ञातिकाय मया क्तम्‌ । 
हृतौ कंसखुनामानो मया रामेण चाप्युत ॥३३॥ 
बलदेव और संकर्षणसे मिलकर प्रसिद्ध केस ओर सुनामाका मारा आर इसप्रकार हमने एक 
प्रकार ज्ञाति उद्धारका कार्य किया ॥ ३३ ॥ 
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भये लु ससुपक्रान्ते जरासंधे समुद्यते । 

सन्ञ्रोऽय सन्त्रितो राजन्कुलेरष्टादचावरैः ॥ ३४ ॥ 
है महाराज ! इस आये हुए भयके दूर होने पर जब जरासन्ध युद्धके लिए उपस्थित इआ 
तब हमन अठारह कनिष्ठ राजब॑शोंसे परामश करके यह निश्चय किया ॥ ३४ ॥ 

अनारमन्तो निघ्नन्तो सहाखैः हातघालिशिः | 

न हन्याम वयं तस्य त्रिभिवषेदातेबेलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कि हम शत्रुओंका नाश करनेवाले बडे बडे अख्नासे तीन सौ वर्ष तक बिना रुके लडें तो भी 
उसके बलको नष्ट नहीं कर सकेंगे ॥ ३५॥ 

तस्य ह्मरसंकाशी बलेन बलिनां वरो | 

नामभ्यां हंसडिभकावित्यास्तां योधसत्तमौ ॥ ३६ | 
क्योंकि उसकी सेनामें देवोंके समान पराक्रमी, बलशालियोंमें श्रेष्ठ, युद्ध करनेमें श्रेष्ठ 
हंस और डिभक नामके दो वीर हैं ॥ ३६ ॥ 

.ताचुभौ सहितौ वीरौ जरासंघश्च वीर्थवान्‌ । 

अयस्तयाणां लोकानां पर्यांत्ता इति मे मतिः ॥ ३७॥ 
बे दोनों वीर और वीर्यवान्‌ जरासन्ध ये तीनों मिलकर तीनों लोकांक भी जीतनेमें पर्याप्त 
हैं ऐसा मेरा विचार था ॥ ३७॥ 

न हि केवलमस्माकं यावन्तोऽन्ये च पार्थिवाः । 

लयैव लेषामासीच्च वुद्धिबुद्धिमतां वर ॥ ३८॥ 
ह बुद्विमानोंमें शरष्ठ ! यह मत केवल हमारा ही नहीं, बरन्‌ जो दूसरे राजा हैं, उनका भी 
ऐसा ही विचार था ॥ ३८ ॥ 

अथ हंस इति ख्यातः कश्चिदासीन्महान्नपः 

स चान्यैः सहितो राजन्संग्रामेऽष्टादशावरेः ॥ 
हंस नामसे प्रख्यात कोई एक बडा राजा था । उसकी दूसरे अठारह अवरांक साथ लडाई 
हुई ॥ ३९ ॥ 

हतो हंस इति प्रोक्तमथ केनाप भारत ! हे 

तच्छत्वा डिभको राजन्यझुुनाम्भस्यमज्जत ॥ ४० ॥ 

भरतनन्दन ! तब किसीने डिभकसे कह दिया कि युद्धम हंस मार दिया गया है। डिभक 

यह सुनकर यञ्चुनाके जलमें इबकर मर गया ॥ ४० ॥ 
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डे महाभारते । [ मन्ञपर्व 


देना हंसेन लोकेऽस्मिन्नाहं जीवितुसुत्सहे । 

इत्येतां मतिमास्थाय डकवा निधन गत; ॥ ४१॥ 
“। बना हंसके में इस संसारमें जीवित रहना नहीं चाहता ” इस प्रकार इचार करक बह 
डिभक मर गया ॥ ४१ ॥ 

तथा तु डिभक श्रूत्वा हंसः परपुरंजयः 

प्रपदे यसुनामव खोप तस्था न्यसज्जत ॥ ४२॥ 
हे शत्रकुठपर जय प्राप्त करनेवाले ! हंस भी लोगाके मुखसे डिभकका वह हाल सुनकर 
यञ्चुनाके पास गया ओर वह भी उसमे इवकर मर गया ॥ ४२ ॥ 

तो स राजा जरासंधः श्रुत्वाप्सु निधनं गता । 

स्वपुर शूरखेनाना प्रयया भरतषभ ॥ ४३॥ 
ह भरतश्रेष्ठ ! राजा जरासन्ध हंस आर डिभकक जलम डूबकर मरनेका समाचार सुनकर 
अपने शूरसेनोंकी पुरीको लौट गया ॥ ४३ ॥ 

ततो वयममिज्नप्न तस्मिन्प्रतिगते नृपे । 

पुनरानन्दिताः सर्वे मथुरायां वसामहे ॥ ४४ ॥ 
हे शत्रुनाशक ! उस जरासन्धके लौट जानेपर हम आनन्दित मनसे फिर मथुरामें रहने 
लग ॥ ४४ ॥ 


यदा त्वभ्येत्य पितरं सा वे राजीवलोचना । 


कंसभाया जरासंधं दुहिता मागधं नृपम्‌ ॥ ४५॥ 
चोदयत्येव राजेन्द्र पतिव्यसनदुःखिता । 
पतिघ्नं मे जहीत्येवं पुनः पुनररिंदम ॥ ४६॥ 


है शत्रुनाशी राजेन्द्र ! आगे जव कमलके समान नयनोंबाली कंसकी पल्ली पातिकी मृत्युके 
खसे दःखित होकर अपन पिता मगधराज जरासन्धके पास जाकर यह कहके बारबार 
उत्साहित करने लगी, कि मेरे पतिके मारनेब्रालका नाश कीजिये ॥ ४५-४६ ॥ 
तता चथ सद्दाराजल नन्तर पूववान्त्रलसू । 
संस्मरन्तो बिसनखो व्यपयाता नराधिप ॥ ४७॥ 
तब, दे राजन्‌ ! इम उस पहिले परामर्शका स्मरण कर उदास होकर भाग आए ॥ ४७॥ 
पृथकत्वेन टुता राजन्संक्षिप्य महतीं श्रियम्‌ । 
प्रपतासो भयात्तस्य सधनङ्ञातिवान्धत्राः ॥ ४८ ॥ 
महाराज ! उस जरासन्धके भयसे हम यह विचार कर, कि इस अनन्त ऐश्वयेको आपसमें 
बांटकर प्रत्येक मनुष्य थोडा थोडा धन लेकर पुत्र, पोत्र, ज्ञाति और बान्धवोंके साथ 
भाग बाए ॥ ४८ ॥ 
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मध्याय १४ ] सभापवें । 


इति संचिन्त्य सर्वे स्म प्रतीचीं दिवामातरिताः । 

कुशस्थलीं पुरीं रम्यां रेवतेनोपशोमिताम ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार सोचकर हम सब मिलकर पश्चिम दिशामें रैवत पहाडकी चोटियांसे सुदह्दावनी 
कुशस्थली नामकी एक परम मनोहारिणी पुरीमें जा बसे ॥ ४९ ॥ 

पुननिंवेशनं तस्यां कृतवन्ता बयं रूप । 

तथैव दुर्गसंस्कार देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ५० ॥ 
हे राजन्‌ ! वहां जाकर हमने फिर बस्तियां बसाई, क्योंकि बहांके दुर्ग अच्छी तरह बनाये 
हुए होनेके कारण देवोंके द्वारा भी अजेय थे ॥ ५० ॥ 

स्त्रियोऽपि यस्यां युध्येयुः कि पुनवेष्णिपुंगवाः । 

तस्थां वधससिन्नध्न निवसासोष्कुतो भयाः ॥ ५१॥ 
बह दुर्ग ऐसा बना हुआ है, कि बहांसे ख्नियां भी सहजहीमें लड सकती हैं, वृध्णिवशकरे भरेष्ठोके बारेमें 
तो कुछ कहना ही क्या? हे शत्रुनाशिन्‌ ! अब हम वहां विना भयके वास करते हैं ॥५१॥ 

आलोक्य शिरिछुख्यं तं गाधवीतीर्थमेव च । 

माधवाः कुरुशादूल परां सुदसवाप्नुवन्‌ ॥ ५२॥ 
हे कुरुशार्दूल ! उस श्रेष्ठ पहाड और माधवी तीर्थो देखकर माघवगण बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५२॥ 

एवं बयं जरासन्धादादितः कृतकिल्बिया। । 

सामथ्येवन्तः संबन्धाद्गवन्तं सघुपाश्चितताः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार जरासन्थके अनिष्ट करनेसे हम सबने सामर्थ्य रहने पर भी किसी विशेष 
प्रयोजनसे ही भवन्त पर्वेतका सहारा लिया है ॥ ५३ ॥ 

त्रियोजनायतं सद्म न्रिस्कन्धं योजनादाधि । 

योजनान्ते शतद्वारं विक्रमकधतोरणम्‌ । 

अष्टादशावरेनड क्षत्रिये युधढु मदेः ॥ ५४ ॥ 
बह पर्वत तीन योजन विस्तृत है, एक योजनके बीचमें उस पर एक एक सैन्यव्यूह बना 
है और हर योजनके अन्तर पर सौ सौ द्वार बने हैं; विक्रम ही उसमें तोरणकी भांति भरा 
हुआ है, अर्थात्‌ तोरणकी भांति वीर ही वहां रहकर उनकी सुरक्षा करते हैं और 
युद्ध करनेमें भयंकर अठारह क्षत्रियर॑शी उसकी रखग्राली किया करते हैं ॥ ५४॥ 

अष्टादश सहस्राणि ब्रातानां सन्ति नः कुले । 

आहुकस्य शतं पुत्रा एकेकस्त्रिशातावरः न आ 
हे महाराज ! हमारे कुलमें अठारह हजार ब्रात वर्तमान हैं। आहुकके सौ पुत्र हैं, उनमेंसे 
हरेक तीन तीन सौके समान हैं ॥ ५५ ॥ 
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१७ 
यांधिष्ठिर उवाच 

उक्त त्वया बुद्धिमता घन्नान्या चक्षसंहात । 

संदाधानां हि निर्भाक्ता त्वच्नान्या विद्यत जडाव ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कृष्ण ! तुम अति बुद्धिमान्‌ हो: तुम जैसा कहोगें, वैसा कहना किसीसे 
नहीं बन पडेगा; प्रथ्वीमरमें तुम्हीं एक शङ्का मिटानेवाले हा । तुम्हारे अलावा दूसरा 
और कोई नहीं हे॥१॥ 

गुहे गहे हि राजानः स्वस्थ स्वस्थ प्रियंकराः । 

न च छाम्राज्यमाप्तास्ते सञ्राट्छावदो हि कृत्स्नभाळू ॥२॥ 
हर राज्यमें अपन प्रिय कार्य करनेवाले राजा लोग विद्यमान हैं, पर कोई भी साम्राज्य 
प्राप्त नहीं कर सका । वास्तत्रमे सम्राट शब्द बडा दुलेभ है ॥ २॥ 

कथ परालुभावज्ञ: स्वं प्रशंसितुलहंति । 

चरेण समवेतस्तु यः प्रशास्तः स पूज्यते ॥ ३॥ 
दूसरेके बलवीर्यको जाननेत्राला अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता है ? शत्रुसे युद्धम डकर जो 
प्रशंसित होत है, वही पूजनीय है ॥ ३ ॥ 

विशाला बहुला भूमिवहुरल्लसभाचिता । 

दर रत्वा !वजानाल श्या चाष्णडुलाहूह ॥ ४ ॥ 
हृ बुव्णिकुळमें र्ठ ! यदद भूमि नाना प्रकारके और अनेक उत्तम वस्तुओंसे भरी हुई एव 
विशाल है, पर जो दूर देशोंमे घूम फिर कर आता है, वही यह समझ श्याता है कि 
उसका कल्याण किसमें है ॥ ४ ॥ 

झाममेव परं मन्ये न तु मोक्षाद्ववेच्छमः । 

आरमूभे पारमेष्ठयं तु न प्राप्यमिति मे मतिः ॥ ५ ॥ 
हे जनार्दन ! मैं शान्तिको दी कल्याण करनेवाली समझता हूं । मोक्षसे मुझे शान्ति मिलने 
वाली नहीं है । राजख्रययज्ञके लिए उद्योग करनेसे भी मुझे सार्वभौमपद ( पारमेष्ठय ) 
मिलनेवाळा नहीं दै, ऐसा मेरा बिचार है ॥ ५ ॥ 

एवमेवामिजानन्ति कुले जाता मनस्विनः । 

कश्चित्कदाचिदेतेषां भवेच्छ्रेष्ठो जनादन ॥ ६॥ 
हमारे कुलम जन्म लिए हुए सब मनस्वी पुरुष यह समझते हैं, कि किसी न किसी समय 
उनमेंसे कोई न कोई श्रेष्ठ अवश्य होगा ॥ ६ ॥ 
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भीम उवाच 
अनारम्भपरो राजा वल्मीक इव सीदति | 
है दुबेलश्वालुपाथेन बलिनं योऽधितिष्ठाति ॥७॥ 
भीमसेन ( यह सब बात सुनकर ) बोले- उद्योग न करनेताला राजा वल्मीक ( चींटियोंकी 
बांधी ) के समान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उपायके बिना ही शक्तिशाली राजासे टक्कर 
लेनेवाला निबेल राजा नष्ट हो जाता है ॥ ७॥ 
अतन्द्रितस्तु प्रायेण दुबेलो बलिनं रिपुम्‌ । 
जयेत्सम्थड्नयो राजन्नीत्यार्थानात्मनी हितान्‌ hen 
दुर्बळ मनुष्य यदि आलस्य छोडकर उचित नियमसे बलियोंसे ठडें, तो बह जय पाके अपना 
अभीष्ट सिद्ध कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 
कृष्णे नयो मथि बलं जयः पार्थे धनञ्जये । 
मागधं साधयिष्यामो बघं शय इबाञ्चयः ॥९॥ 
हे महाराज ! कृष्णमें नीति है, मुझमें बळ है और पार्थ धनंजय अजुनमें जयकी शक्ति ही है, 
अतः जैसे तीन प्रकारकी अभ्नियोंसे यज्ञ पूरा होता है, वैसे ही हम भी जरासन्धको मारेंगे ॥९॥ 
कृष्ण उवाच | 
आदत्तेऽशपरो बालो नानुबन्धमवेक्षते । 
तस्मादरिं न सृष्थान्ति बालमथेपरायणम्‌ ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण बोले- अज्ञानी जन परिणाभकी बात पर विचार न करके ही कार्यम हाथ डालता 
है, बिज्ञ जन स्वाथी अनजाने बालकशत्रुको भी कभी क्षमा नहीं करत ॥ १०॥ 
| हित्वा क्रान्यौबनाश्वः पालनाच भगीरथः। 
कातेवीयेस्तपोयोगाइलात्तु भरतो विः । 
ऋषद्धवा मरूत्तस्तान्पश्च सम्राज इति झुश्रुमः ॥ ११॥ 
जीतने योग्य इन्द्रियादि अन्तः शत्रुओंको जीतकर योवनाशवने, श्रजाओंका उत्तम रीतिसे पालन 
| कर भगीरथने, तप और वीर्यके बलपर कार्तवीर्यने और सामर्थ्यशाली मरतने बलके कारण तथा 
| मरुतोंने ऋद्धिके आधार पर इन पांचोंने सम्राद्की पदवी पाई थी, ऐसा हम सुनते हैं॥११॥ 
निग्राद्यलक्षणं प्राप्तो धर्मार्थनयलक्षणे: । 


| बाईद्रथो जरासन्धस्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ १२॥ 
| न चेनमनुरूध्यन्ते कुलान्येकरातं पा: । 
| तस्मादेतद्बलादेव साम्राज्यं कुरुतेड्य सः ॥ १३॥ रे 


आत्मनिग्रह करनेका सामर्थ्य, प्रजापालन, धर्म, धन और नीति ये पांच साम्राज्यप्रामिके 
| साधन हैं। हे भरतश्रेष्ठ ! तुम यह समझ लो कि बृहद्रथके पुत्र जरासंधके पास इनमेंसे एक 
; भी साधन नहीं हैँ । क्योंकि राजाओंके एक सौ कुल उसकी आज्ञाके अहुसार बर्ताव नहीं 
करते, इस कारण बह अपने बलके आधार पर ही लोगों पर शासन कर रहा है ॥१२-१३॥ | 
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5 महाभारते । 
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रत्न भाजो हि राजानो जरासन्धशुपासते | 
न च तुष्यति तेनापि बाल्यादनथमास्थितः ॥ १४॥ 
रत्नान्‌ राजगण रत्न देकर उसकी उपासना करते हैं, इस पर भी अपनी मूर्खताके कारण 
अनीतिमें स्थित वह जरासंध राजाओं पर प्रसन्न नहीं होता ॥ १४ ॥ 
मूर्धाभिषिक्तं पाते एधानपुरुषं बलात्‌ । 
आदत्त न च नो इष्टोऽभागः पुरुषतः कचित्‌ ॥ १७॥ 
वह बरसे हरएक मृधोभिषिक्त राजासे जबर्दस्ती कर लेता है । ऐसा एक भी मनुष्य दीख 
नहीं पडता, जिससे बह प्रधान पुरुष राजस्वका अंश नहीं लेता ॥ १८ ॥ 
एवं सवोन्वरो चक्रे जरासन्धः दातावरान | 
तं दुबेललरो राजा कथं पार्थ उपैष्यति ॥१६॥ 
इस प्रकार जरासन्धने प्रायः सौ राजाओंको अधीन वना रखा है । हे भरतनन्दन ! एक 
दुबे भूप उसका मुकाबला कैसे करेगा ॥ १६ ॥ 
प्राक्षितानां प्रखृष्ठानां राज्ञां पशुपते गृहे । 
पशूनामिव का प्रीनिजीविते भरतर्षभ ॥ १७॥ 
पशुपतिशिवक गृहमें रहनेवाले पशुओंकी भांति प्रोक्षण करके शुद्ध किए गए और बलि चढानेके 
लिये निश्चय किये गए राजाओंके मनमें जीवनके प्रति कौनसी प्रीति रह सकती है ? ॥ १७॥ 
कक क्षत्रिय: हास्त्रमरणो यदा भवति सत्कूतः ! 
नलु स्म मागध सर्वे प्रतिबाधेम य्यम्‌ ॥ १८॥ 
अख्नसे मारे जाने पर जब क्षत्रियलोग सत्कारके पात्र बनते हैं, तथ अवश्य ही हम युद्धमें एक 


व्य, 


होकर जरासन्धको रोकेंगे अर्थात्‌ जरासंधके हाथों मरनेकी अपेक्षा युद्धमें मरना 
श्रेयस्कर है॥ १८ ॥ 
षडशीतिः समानीताः चोषा राजश्तुर्देश । 
` जरासन्धेन राजानस्ततः कूरं प्रपत्स्यते ॥ १९॥ 
ह दे महाराज ! छियासी राजा बलि चढाये जानेके लिए अबतक कैद किए जा चुके हैं, केबल चौदह 
 हीशेष बचे हैं, उनके हाथ लगते ही वह वडा कुटिल कार्य पूरा हो जायेगा ॥ १९ ॥ 
| पाप्नुयात्स यक्षो दीघं तत्र यो विघ्नमाचरेल्‌। 

_ जयेद्यश्च जरासंधं स सम्राण्नियतं भवेत्‌ ॥ २०॥ 

__ ॥ इति श्रीमहाभारते सभापवण चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ७७5 ॥ 5 
कार्यम जो विश्व डाल सकेगा, वही प्रदीप्त यक्ष पा सकेगा और जो जरासंधो 

चय ही साम्राज्य भोगेगा || २० ॥ | 
अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ५५७॥ र 
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TR CE 
शुधिष्ठिर उवाच 

सम्राड्गुणभ मीप्सन्वै युष्मान्त्वार्थपरायणः | 

कथ प्रहिणुरा भीम बलात्केवलसाहसात्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- मैं साम्राज्य पानेकी इच्छासे अति स्वार्थी बनकर केवल साहस पर निर्भर 
हाकर तुमको ओर भीमको जरासन्धके बथके लिये केसे भेजं ? ॥ १॥ ज 

भीमाजुनाचु भौ नेत्रे मनो मन्ये जनादैनम्‌ ! ऱ्य 

मनश्चक्षुविहीनस्थ कीइहां जीवितं भवेत्‌ ॥ २॥ 
हे जनादन ! में भीम ओर अजुनको अपनी दो आंखें और तुमको मनके रूपमें मानता हूं, 
अतः नयन ओर मनसे रहित होने पर मेरा जीबन कैसा हो जायगा ?॥ २॥ 

जरासंघबलं प्राप्य दुष्पारं भीमविक्रमम्‌ । 
श्रमो हि वः पराजय्याल्किसु तत्र विचेष्टितम्‌ ॥३॥ 
यमराज भी जरासन्धकी भीम पराक्रमी अपार सेनाओंकों पाकर तुमको परास्त कर सकते 
| हैं, अतः उसके बारेमें और कहनेकी क्या आवस्यकता है ? ॥ ३ ॥ 

अस्मिन्नर्थान्तरे य॒क्तमनर्थः प्रतिपद्यते । 

यथाहं विस्शास्येकस्तत्तावच्छ्रूयतां मम ॥४॥ 
बरन्‌ इस विषयमें हाथ डालनेसे बडे अनर्थके आ पडनेकी सम्भावना है, अतः, हे जनार्दन ! 
इस विषयमें में अकेला जो विचार करता हूं; उसे सुनो ॥ ४॥ | 

संन्यासं रोचये साधु कार्यस्यास्य जनादेन । 

प्रलिहन्ति मनो मेऽद्य राजसूयो दुरासदः ॥ ५ ॥ 
राजख्य यज्ञ करनेकी इच्छाको छोड देना ही में श्रेयस्कर समझता हूं; मेरा चित्त आज व्याकुल 
हो रहा है; मुझको निश्चय जान पडता है, कि राजख्य यज्ञ पूरा करना हमारे सा 
बाहर है ॥ ५ ॥ ६ 

तेशाम्पायन उवाच 
पार्थः प्राप्य धनुःश्रेष्ठमक्षय्यों च महेषुधी । 
रथं ध्वजं सभां चेव युधिष्ठिरमभाषत 


वैशम्पायन बोले- अर्जुन अपने सामर्थ्यसे धनुषश्रेष्ठ गाण्डीव नों 


<२ 


महाभारत । 


अर्जन उवाच 
धनुरस्त्र हारा दीर्य पक्षा भूमिर्यशो बलम्‌ । 
प्राप्रमेतन्मथा राज,दुष्प्रापं यदभीप्सितम्‌ ॥७॥ 
अजुन बोल- महाराज ! धनुष, अखन, बाण, वीर्य, सहाय, भूमि, यश और सेना यह अभिलषित 
दुर्लभ पदार्थ भेने प्राप्त कर लिए हैं ॥ ७॥ 
कुले जत्म प्रशंसन्ति वेद्या; साधु ुनिष्ठितःः। 


वलन सट्टरां नास्ति दीय तु एम रोचते ॥ ८ ॥| 
साधु समाज तथा भले प्रतिष्ठित विद्वान्‌ जन सत्कुलमें जन्मकी प्रशंसा करते हैं, पर मेरी 


समझमें वह भी बलके सदृश नहीं है; वीरय ही मुझ पसन्द है ॥ ८ ॥ 
कृतदीयकुले जातो निर्वीर्यः किं करिष्यति। 
क्षत्रियः सवेशो राजन्यस्य श्रृत्तिः पराजये ॥ ९ ॥ 
एक वीर्यहीन मलुष्य वीर्यवान्‌ वंशे जन्म लेकर भी कया करेगा ? हे महाराज ! जो शत्रुका 
जीतकर बढते हैं, वही सब प्रकारसे क्षत्रिय कहे जाते हैं ॥ ९ ॥ 
सर्वेरपि युणेहीनो वीर्यवान्हि तरे द्रिपून । 
सर्वेरपि श॒ुणैयुक्तो निर्वीर्यः कि करिष्यति ॥ १०॥ 
क्योकि मनुष्य कुल-मर्यादादि सब गुणोंसे रहित हो करके केवल वीर्यत्रान्‌ होकर शत्रुको 
जीत सकता है और सब शुणोंके होने पर भी वीर्यहीन मनुप्य कया कर सकेगा १ ॥१०॥ 
द्रव्य भूता गुणाः सर्वे तिष्ठन्ति हि पराक्रम । 
जयस्य हेतु! सिद्धिहिं कमं देवं च संश्रितम्‌ ॥ ११॥ 
पराक्रममें ही सब गुण इकट्ठे , होकर रहते हैं, जय-प्राप्तिका मुख्य कारण उत्साह ही होता ड़, 
कर्म तो भाग्य पर आश्रित है॥ ११ ॥ 
संयुक्तो हि बलेः कश्चित्प्रमादान्नोपयुज्यते । 
तेन द्वारेण झाचुभ्य! क्षीयते सबलो रिपुः ॥ १२॥ 
$, बहुत बलवान्‌ होने पर भी प्रमाद करनसे कोई जय पानेके योग्य नहीं हो सकता, 
बरन्‌ बलवान्‌ हाने पर भी उस कारण शत्रुके हाथसे मारा जाता है ॥ १२ ॥ 
दैन्यं घथाबलवति तथा सोहा बलान्बिले । 
लाचुभौ नाशको हेतू राज्ञा त्याज्यो जयार्थिना ॥१३॥ 
जिस प्रकार बलशालियोंके लिए दीनता उसी प्रकार बलसम्पन्नोंक लिए मोह ये दोनों 
ही विनाशके कारण बनते हैं । इसलिए जय ग्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालोंको चाहिए 


~ 


कि वे इन दोनोंको लाग दें ॥ १३॥ 


te) 


[ मन्रपर्व 


आती a | संभापवे । 


जरासन्धविनाहां च राज्ञां च परिमोक्षणम्‌ । 
यादे कुयाम थज्ञाथ [क लतः परमं नवत ॥ १४॥ 
यज्ञके लिए जरासन्यको मारकर राजाओंको हुडा सकें, तो हमारे लिए इससे बढकर 
अच्छा काये ओर क्या हो सकेगा १॥ १४ ॥ 
अनारम्भे लु नियतो भवेदगुणनिश्चयः । 
गुणान्निःसंशयाद्रा जन्नेगुण्य सन्यसे कथम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस विषयमे मुंह मोडकर बैठे रहनेसे लोग हमको निश्रयसे गुणरदित समझेंग ! अतएव हे 
महाराज ! हमारे अन्दर शंक्ांक अयोग्य गुणोंके रहते भी आप कयां निशुण समझ रहे 
हैं?॥ १५॥ 
काषायं खुल भं पश्चान्छुनीनां झाममिच्छ राम्‌ । 
साम्राज्यं तु लंवच्छन्तो बं योत्स्पामह परः ॥ १६॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापवणि पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ ५७३ ॥ 
पहिळेसे ही शान्तिकी इच्छा करनेवाले मुनियोंका गेरुएं वस्न तो आसानीसे ही मिल जाते 
हैं। पर यदि साम्राज्य प्राप्त करनकी आपकी इच्छा हो, तो हम शत्रुओंसे अबश्य युद्ध 
करेंगे ॥ १६ ॥ 
महाभारतके सभाप (में पःद्रहवां श्रध्याय समाप्त ॥ १५ ॥ ५७३ ॥ 


वासुदेव उवाच 

जातस्य भारत वरो तथा कुन्त्याः खुतस्प च | 

या वे युक्ता मतिः सेयमजुनेन प्रदर्शिता ॥१॥ 
बासुदेव बोले- भरतवंशमे जन्म लिए विशेषकर ङुन्ताके गर्भमें उत्पन्न हुए जनका जैसा 
मन हाना चाहिये, अर्डुनने वह प्रकट किया ॥ ५ ॥  «& 

न मृत्यो: समयं विद्म रात्रौ वा यदि वा दिवा । | 

न चापि कंविदमरम युद्धेनापि छश तनी 
हम नहीं जानते, कि कब रात्रिको वा दिनको सत्यको बेला होगी और न हमने कभी 


यही सुना, कि न लडनेसे मृत्यु नहीं होती ॥ २ ॥ 
> 


महाभारत । [्‌ मन्तरं 


नयेन विधिदष्ठेन यदुपकसते परान्‌ ॥ ३॥ 
अतः विधिदशित नियमक अडुस र्‌ शत्रु पर आक्रमण करनेहीस हृदयको आनन्द पहुंचता 
है ओर क्षेत्रियके लिये बही उचित है ॥ ३ ॥ 

सुनयस्यानपाथस्य संयुगे परस: कम; ¦ 

सेझ यो जायते साम्ये सास्यं च न अवेदूद्व ॥ ४ ॥ 


उत्तम सलाह ओर अलुझूल भाग्य इन दोनोंके संयोग होन पर उद्योग पूरी तरह सफल 
होता है। यदि यह संयोग दोनों पक्षोमे समान हो तो वहां किसी एक पक्षकी जीत संशयमें 
पड जाती हे, पर यह साम्य दोनों पक्षांमे कमी नहीं दिखाई देता ॥ ४ ॥ 

ते वर्थ नथमास्थाय शचुदेहसमीपगाः । 

कथक्तन्नं न गच्छेम वृक्षस्थेव नदीरयाः । 

पर्रब्ध्रे पराक्गान्ताः स्वरन्धावरणे स्थिताः ॥७॥ 
अतः हम उत्तम नीतिका अवलम्वन करके शत्रके सामने खडे होजायें, तो अपने दाषोंको 
छिपानमें ओर शत्रुओंक दोपोंका जाननेमें कुशल हम वृक्ष उखाडनेवाली नदीके वगकी भांति 
शत्रुओंका नाश कैसे न करेंगे ? ॥ ५॥ 

यूदानीकरचुबलेनोपेयादूबलबत्तरमस्‌ । 

इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममापीह रोचते ॥६॥ 
पण्डितांकी यही नीति है, कि व्यूढसेना अर्थात्‌ उत्तम सेनासे युक्त अति बलशाली शश्रसे 
न लड़, इससे में भी सम्मत हैं ॥६॥ 

अनवद्या असंबुद्धा: प्रविष्टाः छाचुसझ तत्‌ । 

छाचुददसुपाकस्य तं कामं प्राप्नुयामहे ॥७॥ 
पर निन्दित न हात हुए गुप्तभावमे शत्रके घरमे घुस कर उसकी देहपर आक्रमण करके 
अपना अभीष्ट सिद्ध करले ॥ ७ ॥ 

एको देव श्रियं नित्यं विभर्ति एरुषरषभ। 

अन्तरात्धेच भूतानां तत्क्षय वे बलक्षयः ॥ ८ ॥ 

पुरुषश्रष्ठ जरासन्ध प्राणियोक्री अन्तरात्माके समान अकेला ही नित्य सौभाग्य भोग 

रहा हे, अतः उसके नष्ट होने पर ही उसकी शक्तिका नाश हो सकेगा ॥ ८ ॥ 

अथ चत्त निहत्याजो शषणामिसभागताः 

घाप्नुयाव लत; स्वर्ण ज्ञातित्राणपरायणा: ॥९॥ 
ह्म ज्ातियोँकी रक्षाके लिये यद्द चाहते हैं, कि चाहे उसको मारे अथवा उससे मारे जाकर 
हम खगंका जाय ॥ ९ ॥ 


NCEE RNR 
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ग्रांधिष्ठिर उवाच 
कृष्ण कोऽयं जरासन्थः किवीयेः किंपराक्रमः । 
ह दवु स्पृष्ठाग्निसह॒र्श न दग्धः हालभो यथा ॥ १० ॥ 
हद बोले- हे कृष्ण ! जरासन्ध कौन है ! वह कितना वीर्यबान्‌ और कितना पराक्रम- 
शाल है? शलभक समान जरासन्ध अभिके समान तुमको छूकर क्यों नहीं जल मरा? ॥ १०॥ 
कृष्ण उवाच 
कणु राजज्ञरासन्थो यद्वीयों यत्पराक्रमः । 
व यथा चोपेक्षितोडस्मामिबेहुद्ाः कून विप्रियः ॥११॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे महाराज ! जरासन्धका जितना वीर्य और जितना पराक्रम है और 
उसके अनेक वार हमारा अनिष्ट करने पर भी हमने जिस कारण उसका बदला नहीं 
लिया, वह सब कहता हूँ, सुनिये ॥ ११ ॥ 
अक्षोहिणीनां लिखणामासीह्सभरदर्पिंतः । 
राजा बृहद्रथो नाम मगधाधिपतिः पतिः ॥ १२॥ 
मगधदेशे तीन अक्षौहिणी सेनाओंका खामी युद्धके अहंकारसे फूला, राजा बृहद्रथ नामका 
एक राजा था ॥ १२॥ ' 
रूपवान्वीथेसंस्पन्न। श्रीमानतुलविक्रमः । 
नित्यं दीक्षाळुदातनुः शतकतुरिवापर: ॥ १३॥ 
बह रूपवान, श्रीमान्‌, वीयेबान्‌, अतिविक्रमी रोज त्रतदीक्षादि करनेके कारण दुबले शरीरवाला 
आर दूसर इन्द्रके सदश था ॥ १३॥ 
तेजसा सूथसरराः क्षमया प्रथिवीसपतः । 
यथान्तकसपः कोपे श्रिया चैश्रवणोपमः ॥ १४॥ 
बह तेजमें सरर्यके समान, क्षमामें प्रथ्वीके सदृश, क्रोधमें यमके समान और श्रीमें कुबेरकौ 
भांति था ॥ १४ ॥ | 
तस्याभिजनसंयुक्तेगुणेभरतसत्तम | 
व्याप्तेय एथिवी सवा सूयस्येच गभास्ता भ! ॥ १५ ॥ 
हे भरतनन्दन ! सर्यकी किरणें जैसे सब खानको ढकती हैं वैसे ही उनके कुलपरम्पराके 
गुणसे सारी धरती ढक सी गई थी ॥ १५॥ । 
स काशिराजस्थ सुत यमजे भरतषभ । 
| उपयेमे महावीर्यो रूपद्रविणसंमते का IRR 
हे भरतश्रेष्ठ ! अति वीर्यवान्‌ राजाने परमरूप सम्पद्वती काशीराजकी यमजकन्याओंसे 
विवाह किया था ॥ १६ ॥ 


<द महासारते । [ मन्ध 


तयोश्चकार समय मिथः रू पुरुषर्षभः । 

नातिवर्तिष्य इत्येचं पल्लीभ्यां संनिधौ तदा ॥ १७॥ 
तत्र उस पुरुषश्रेष्ठने पत्चियोंसे आपसमें यह नियम किया था, कि तुम दोनोंका मैं समान 
प्रमी बना रहूंगा | १७ ॥ 

स ताभ्यां शुशुभे राजा पत्नीभ्यां ननुजाधिप । 


ब्रिघाभ्यामदुरूपाभ्यां करेणुभ्यामिव द्विपः ॥ १८ ॥ 
हे महाराज ! गजराज जैसे दो हथनियोंसे मिलकर सुखसे काल बिताता है, उसी प्रकार 


वह राजा उन अपने सदृश प्रेमवती पलियासे काल बिताता था ॥ १८ ॥ 

तयोमेध्यगलश्चापि रराज बसुधाधिप: । 

गङ्गाप छुन योने व्ये सूर्तिमानिव सागर! ॥ १९ ॥ 
उन दोनोंके बीचमें रहकर वह राजा गङ्गा और यश्चनाके बीचमें मूर्तेमान्‌ सागरके समान 
शाभित होता था ॥ १९ ॥ 

विषयेषु निमग्नस्य तस्य रोचन अत्यगात्‌ 

न च वेदाकरः पुत्रस्तस्पाजायत कञ्चन ॥ २० ॥ 
उस प्रकार विपयमें मग्न रहते हुए उस राजाकी योबनदश्ा बीत गयी, पर एक भी वंशकर 
पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ ॥ २० ॥ 

मङ्लेबेहमिहोमैः पुत्रकामामिरिष्टि नि! । 

नासखाद दपश्रेष्ठ: पत्र कुलविवर्धनम्‌ ॥ २१ || 
उस राजाने पुत्रकी कामनासे बहुविध हवन यज्ञ और मङ्गछकर्म किए, पर कुलको बढाने- 
वाला पुत्र नहीं पासक ॥ २१ ॥ 

थ काक्षावत पुत्र गालवस्य महात्मन; 

शुश्राव तपाल क्ञान्तछुद्ार चण्डका शकम्‌ ॥ २५ ॥ 
तब एक बार उसने तपस्याम लगे हुए महात्मा गोतमवंशभ उत्पन्न कक्षीवानके पुत्र उदार 
चण्डकोशिकके बारेमें छुना ॥ २२ ॥ 

यहृच्छयागतं तं तु वृक्षलू ल ठु पारितम्‌ | 

पत्नान्या खादता राजा छबरत्वरतावयलू ॥ ९३ ॥ 
यथेच्छासे आये हुए एक वृक्षकी जड पर बेठे हुए राजा बृहृद्रथने पत्नियोंके साथ उनके 
पास जाकर सब रत्नोंसे उन्हें प्रसन्न किया ॥ २३ ॥ 


प क. । | 


याड ९ सभापर्च । हर 


तम्नत्रवीत्सत्यघूति। सत्यवाएविस्तत्तमः | 
परितुष्टोऽस्मि ते राजन्वरं वरघ खुबत ॥ २४ ॥ 
| सत्यको धारण करनेवाले और सत्य कहनेवाले ऋषिवर चण्डकौशिक उनसे वाले, कि दे 
| सुत्रतधारी महाराज ! में तुम पर प्रसन्न हुआ, अब बर मांगो ॥ २४ ॥ 
लतः सभार्यः प्रणमस्तघुव/च बृहद्रथः 
- पुत्रदरननेराइ्थाद्वाष्पणङ्गदया गिरा ॥ २ 
बृहद्रथ तब दोनों पत्नियोंके साहित उनको प्रणाम कर पुत्रुख न देखनेकी निराशासे 
आंसुआँसे रुधे हुए कण्ठवाले होकर गद्गद स्वरसे यह वचन बोल ॥ २५ ॥ 
ृहव्रथ उवाच 
अगवन्नाज्यसुत्सूज्य प्रस्थितस्य तपोवनम्‌ । 
कि वरेणाल्प भाग्यस्य कि राज्येनाप्रजस्थ मे ॥ २६ ॥ 
बुहद्रथ बोले-हे भगवन्‌ ! राज्यको छोडकर बनके लिए प्रस्थान करनेवाले मुझ अल्प- 
भाग्यवालेको वरसे क्या मतलब अथवा सन्तानसे रहित मुझे राज्यस ही क्या मतलब १ ।।२६॥ 


कृष्ण उवाच 
एतछरूत्वा] सुनेध्याननग सत्यु भतन्द्रिया । 
| लस्येव चाम्रवृक्षस्य छायायां ससुपाविदात्‌ ॥ २७ ॥ 
। श्रीकृष्ण बोले- राजाकी यह बात सुनकर क्षुब्धचित्त मुनि इन्ट्रियाको संयत कर तथा 
|... ध्यानमें मग्न होकर उसी आमके दृक्षकी छांहमें बैठ गए ॥ २७॥ 
| तस्योपविष्टस्य सुनेरुत्सछग निपपात ह । 
| अवातमशझुकादष्टमेकमाञ्रफलं किल ॥२८॥ 
| वह उस प्रकार बैठे थे, कि उनकी गोदमें शुकादिसे न काटा गया तथा हवा आदिसे न 
| गिराया गया एक आम गिरा ॥ २८ ॥ 
| तत्प्रगृह्य सुनिश्रेष्ठो हृदयेनाभिभन्त्र्य च । 
राज्ञे ददावप्रतिमं पत्रसंप्राप्तिकारकस ॥२९॥ नः 
महाप्राज्ञ मुनिवर चण्डकौशिक उस अद्शुत फलका लकर और उसे हृदयसे अभिमंत्रित कर 
पुत्र प्राप्तिके कारणरूप उस अद्वितीय फलको राजाको दे दिया ॥ २९ ॥ 
उवाच च मद्दाप्राज्ञस्त राजान स्ञहाश्ञान' 
| गच्छ राजन्कृतार्थोडईसि निवते मनुजा ॥ ३०॥ 
| और महाबुद्धिमात्‌ वे महापुनि उस राजासे बोले- हें नरनाथ ! तुम्हारा मनारथ सिद्ध हुआ, 
| अब लौटकर अपने स्थानको जाओ ॥ ३० ॥ 


८८ महाभारते । [ मनम पदे 


यथासमयलाजाय तदा रू इृफ्सत्तल।। 


द्वाभ्याप्तेक फलं प्रादात्पत्नीम्यां लरतषेभ ॥३१॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! उस राजश्रप्ठने तब पदेकी प्रतिज्ञाको स्मरण करके दोनों पत्लियोंकों बह एक 
फल दिया ॥ ३१ ॥ 
तदान्न द्विधा कृत्वा लक्षयामासतु! छुसे। 
भावित्वादांपे चाथेस्य झत्यवाक्गातथा छुने ॥ ३२॥ 
तयाः ससनवद नं: फलप्रादान मय; | 
ते च दृष्टा नरपतिः परां छुदसबदाप ॥ ३३॥ 


उन दाना कल्याणियांने भी आपसमें बांटकर उस एक फलको आधा आधा खाया । होनेबाले 
अथक फलनेका निश्चयता ओर मुनिकी सत्यवादिताके हेतु वे दोनों रानियां फल भोजनके 
कारण ग्रता हुई । नृप बृहद्रथ उनको गर्भवती देखकर बडा आनन्दित हुआ ॥३२-३३॥ 

अध काले महाप्राज्ञ यथासममलाशतले। 

प्रजायताछुने राजज्चारीरशकले लदा ॥ ३४॥ 

महाम्राज्ञ यु(धाप्ठर ! इसके वाद दस महीने पूरे होने पर उन दोनों राजरानियोंने दो . 

खण्ड शरार प्रसूत किये ॥ ३४ ॥ / 

एकाक्षबाहुचरणे अर्धोदर शृ खस्फिजे । 

त्या रारारराकल शवपात उसे श्रा स ॥ ३«॥ 
उनमस हरकक एक आंख, एक हाथ, एक पांव, आधा मुख, आधा पेट और आधा लिङ्ग 
दखकर व दाना भयसं थरथराने लगीं ॥ ३ 

डाढूय़ सह संसन्त्र्य ते भगिन्यो तदाबले। 

सजाव प्राणशकले तलजाने खुढ!ःखिले ॥ ३६॥ 
तब उन दोना अबला बहिनोंन उस समय अति उदास होकर आपसमें परामर्श कर उन दोनों 
जीती देइके खण्डोंको अति दुःखसे फेंक दिया ॥ ३६ ॥ 

तयोधाञ्यौ खुसँचीते कृत्वा ते गर्भं छुवे । 

निगम्यान्तःपुरद्वारात्समुत्छज्याञ्ु जग्मलु ॥ ३७॥ 
उनकी दो थात्रियोंने उन दो सुन्दर गर्भोको भली प्रकारसे छिपाकर अन्त पुरसे निकलकर 
किसी एक चौराहे पर लेजाकर फेंक दिया ॥ ३७ ॥ 

ते चतुष्पथनिक्षिप्ते जरा नामाथ राक्षसी । 

जग्राह मनुजव्याघ माँस दोणित भोजना ॥ ३८॥ 
है नरवर ! मांस और रक्त खानेवाली जरा नामकी एक राक्षसीने चौराहे पर फेंके हुए उन 
देह खण्डोंको उठा लिया ॥ ३८ ॥ 


अध्याय १६ | हि 
सभापवं । Fr 


कर्तुकामा सुखवहे शकले सा तु राक्षसी । 

संघद्द्यामास तदा विधानबलचोदिता ॥ ३९॥ 
उस राक्षसीने तब भाग्यके बरसे प्रेरित होकर सुखपूर्वक लेजानेकी इच्छासे उन दोनों देह- 
खण्डोंका जोड दिया॥ ३९॥ 

ते समानीतमाज्रे तु शाकले पुरुषर्षभ । 

एकसूरतिकृते वीरः कुमारः समपद्मत ॥ ४० ॥ 
हे पुरुषवर ! उन दो आधी देहोंके एक दूसरेसे मिलते ही एक ही स्वरूप धरकर एक वीर 
कुमार बन गया ॥ ४० ॥ 

लतः सा राक्षसी राजन्विस्मयोत्फुळुलोचना । 

न शशाक समुद्वोहुं वज्रसारमयं शिशुम्‌ ॥ ४१॥ 
हे महाराज ! तब आश्चर्यसे फटी हुई आंखोंवाळी वह राक्षसी बजके सारसे युक्त बच्चेको 
उठानेकी चेष्टा करने पर भी उठा नहीं सकी ॥ ४१॥ 

बालस्ताग्रतलं सुष्टिं कृत्वा चास्ये निधाय खः । 

प्राकोशादतिसंरर्भात्सतोय इव तोयदः ॥ ४२॥ 
बह बालक हाथोसे घूसा बांधकर उसे मुंह पर रखकर मुंहको फुलाकर जलसे भरे घने 
बादलके समान बडी आवजमें रोने लगा ॥ ४२ ॥ 

तेन शाब्देन संश्रान्तः सहसान्तःपुरे जनः। 

निर्जगाम नरव्याघ राज्ञा सह परंतप ॥ ४३॥ 
हे शत्रुनाशन्‌ नरब्याप्र ! इस शब्दसे अन्तःपुरवासी मनुष्य भयभीत होकर राजाके साथ 
एकाएक बाहर निकल आये ॥ ४३ ॥ 

ते चाबले परिग्लाने पयःपूणेपयोधरे। 

निराशे पुत्रलाभाय सहसेवाभ्यगच्छताम्‌ ॥ ४४॥ 
और बह आशा छोडी हुई, मलिन मुखवाठी, दूधभरे स्तनवालीं राजरानियां भी पुत्र पानेकी 
आशासे सहसा दौडकर आ गई ॥ ४४ ॥ 

अथ दृष्टा तथाभूते राजानं चेष्टसंततिम्‌। 

त॑ च बालं सुबलिनं चिन्तयामास राक्षसी ॥ ४५॥ 


तब राक्षसी उन दोनों रानियोंको उस दशामें, राजाको सन्तानके लिए प्रयत्न करते आर 


उस बच्चेको बडा बलिष्ठ देखकर सोचने लगी ॥ ४५ ॥ 
१२ ( महा. भा. सना. ) 


त्य 


९० महाभारते ! [ मण््पई 


नाहीमि विषये राज्ञो वसन्ती एुत्रशाद्विनः । 

बाछ एत्रसुपादातु भेघलेखेव सास्करस्‌ ॥४६॥ 
त्रके लिए इच्छा करनेवाले इस राजाके राज्यमें रहती हुई मेरे लिए इस ब्र्थकी किरणके 
समान तेजस्वी तथा मेघके समान शब्द करनेवाले इस पुत्रको ले लेना उचित नहीं है ॥४६॥ 

सा कृत्वा मनुष रूपछुवाच मचुजाधिपम्‌ । 

चहद्रथ सुतस्ते थे मदृत्तः प्रतिशह्यतास्‌ ENE 
यह सोचकर बह निशाचरी मानवी शरीर धरकर उस राजास बोली- हे बुहद्रथ ! यह पुत्र 
तुम्हारा है। अतः मेरे द्वारा दिए गए इस पुत्रका तुम स्वीकार करो ॥ ४७ ॥ 

नब पत्नीइूये जातो हिजातिवरक्षादनात । 

घात्रीजनपरित्यक्तों अथायं परिरक्षितः ॥ ४८ ॥ 
एक मुनिवरके प्रभावसे तुम्हारी पत्नियोंसे यह उत्पन्न हुआ है, धात्रियोंने इसे त्याग दिया 
था पर मैंने यत्नसे इसे बचाया है ॥ ४८ ॥ 

लतस्ते भरतश्रेष्ठ काशिराजछुते शुभे । 

लं बालमभिपत्याद्यु प्रस्तवेरलिषिश्वतास्‌ ॥ ४९॥ 
हे भरतवंशियोंम श्रष्ट युधिष्टिर ! तब काशीराजकी उन दोनों सुन्दरी कन्याओंने उस बालकको 
लेकर स्तनसे निकले दूधसे उसीक्षण उसे नहराया ॥ ४९ ॥ 

नतः ख राजा संदृष्टः सर्व तदुपलभ्य च | 

अएच्छन्नवदेम!भां राक्षसी तामराक्षसीम्‌ ॥ ७० ॥ 
इसके पश्चात्‌ राजाने सब हाल जानकर प्रसन्नमनसे उस सुवणेके समान कान्तिवाली मानवी 
रूपधारिणी उस राक्षसीसे पूछा ॥ ५० ॥ 

का त्वं कमलगर्भासे मम पुत्रप्रदाथिनी । 

कामया बूहि कल्याणि देवता प्रतिभासि भे ॥ ७१॥ 

इति श्रीमहाभारते खमापर्टणि पोडशोडध्यायः ॥ १३ ॥ ६२४॥ 

हे कमलगर्भके समान कांतिवाली ! मुझे पुत्र देनेवाली तुम कौन हो ? हे कल्याणी ! तुम 
स्बेच्छासे विचरनेवाली कोई देवी जान पडती हो; अतःअपना ठीक ठीक हाल कहो ॥५१॥ 


महाभारतके लभापर्वमें लोलहचां अध्याय समातत ।। १६ ॥ ६४३ ॥ 


ब पपल नियत * कटा प्या सा EE 


अंब्याय १७१] 


राक्षस्युवाच 
जरा नामास्मि भद्र ते राक्षसी कामरूपिणी । 
"तच चेडुमचि राजेन्द्र पूजिता न्यवसं सुगम्‌ ॥१॥ 
| ह याते वतात बाद पूजित होकर में सुखसे रही हूँ ॥१॥ 
साई परत्यपकाराथ चिन्तयन्त्यनिशं नप | 
लबेसे पुत्नरशकले इष्टवत्यस्मि धार्मिक ॥२॥ 
अतः सदा तुम्हारे उपकारके बदलेमें कोई उपकार करना चाहती थी। हे धार्मिकवर ! आज 
तुम्हारे पुत्रकी दो भागोंमें बंटी देहको मैंने देखा ॥ २ ॥ 
संछेषिते मया देवात्कुमारः समपव्यत । 
लव भाग्येसहाराज हेतुमाज महं त्विह ॥४॥ 
दैतरसंयोगसे ज्योंही उसे मैंने एकत्रित किया त्योंही वह एक कुमार बना । महाराज ! तुम्हारे 
भाग्यहीसे यह लीला हुई है; में इसमें केवल उपलक्ष्य ही हूं ॥ ३ ॥ है 
कृष्ण उवाच 
एवसुकत्वा तु सा राजंस्तत्रैवान्तरधीयत । 
स शुह्य च कुमारं तं प्राविद्वत्स्वगृह नृपः ॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- राक्षसी इन बातोंको कहकर वहीं अन्तर्दित हो गयी । राजा बुहृद्रथ अपने 
कुमारको गोदमें लेके अपने शृहमें चले गए॥ ४ ॥ 
नस्य बालस्य यत्कृत्यं तचकार नुपस्तदा। 
आज्ञापयच्च राक्षस्या मागधेषु महोत्सवम्‌ ॥५॥ 
| इसके बाद राजाने उसके सव जातकर्म आदि जो कुछ कराना था, ने सब कराये और 
| मगधराज्य भरमें राक्षसीके नामसे महोत्सव करनेकी आज्ञा देदी॥ ५॥ 


लस्य नामाकरोत्तच प्रजापतिसमः पित्ता। | 
जरया संधितो घस्माञजरासंघस्तताऽभवल्‌ ॥ ६॥ 


राके समान उन नरनाथने जरा राक्षसीन इसको सन्धित किया अथात्‌ मिलाया है; अतः 
इसका नाम जरासन्थ हो, ऐसा निय करके उस बालकका नामकरण किया ॥ ६ ॥ 


कं 


९२ महाभारते । [ मन्त्रपई 


सोऽवर्धत महातेजा सणधाधिपतेः सुतः । 
प्रसाणबलसंपन्नो हुताइतिरिवानलः ॥ ७॥ 
मगधनाथका वह बडा तेजसी पुत्र प्रशस्त आकार धारणकर और बलवान होकर आहुति 
प्राप्त किए अग्निके समान बढने लगा ॥ ७ ॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य पुनरेव सहातपाः 
सगधानुपचक्रास भगवांश्चण्डकोशिकः ten 
कुछ काल बीतने पर महातपखी भगवान्‌ चण्डकौशिक फिर मगध देशमें आये ॥ ८ ॥ 
तस्यागमनसंह्ट! सामात्यः सपुरःखरः । 
स भायेः सह पुत्रेण निर्जगाम बृहद्रथः ॥ ९॥ 
राजा बृहद्रथ उनके आनेसे बडा प्रसन्न होकर मन्त्री, पुरोहित, दो रानियां तथा पुन्रके सहित 
नगरमे बाहर निकले ॥ ९ ॥ 
पाद्याघ्या चमनी येस्तमर्चयामास भारत । 
स नृपो राज्यसहितं पुत्र चास्मे न्यचेदथत्‌ ॥ १०॥ 
और, हे भारत ! पाद्य, अर्थ्य आचमनीय आदिसे उनकी पूजा की । हे भरतनन्दन ! उस 
भूपालने राज्य-साहित उस पुत्रको उन्हें सौंप दिया ॥ १० ॥ 
प्रतिगद्य तु तां पूजां पार्थिवाङ्गगवानुषिः ! 
डवाच सागधं राजन्प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ चण्डकौशिक ऋषि राजा मगधराजकी पूजा स्त्रीकार कर प्रसन्न मनसे 
उनसे बोले ॥ ११ ॥ 


सर्वभेतन्मया राजन्विज्ञातं ज्ञानचक्षुषा । 

पुत्रस्तु श्रृणु राजेन्द्र याहृरोऽयं भविष्याति ॥ १२॥ 
दे महाराज ! में दिव्यनेल्रोसे सत्र बात जान चुका हूँ । तुम्हारा यह पुत्र भविष्यमें जैसा 
होगा वह सुना ॥ १२ ॥ 

अस्य बीगेवतो वीर्य नालुयास्यन्ति पार्थियाः। 

दवेरपि विख्ष्टानि दास्त्राण्यस्य महीपते । 

न रुजं जनयिष्यन्ति गिरेरिव नदीरयाः ॥ १३ ॥ 
कोई भी राजा इसके बलको नहीं पा सकेगा। हे राजन्‌! देवोंकि द्वारा भी चलाए गए शस्त्राख 
पहाडसे टकराते हुए नदीविगके समान इसको पीडा नहीं पहुंचा सकेंगे ॥ १३ ॥ 


अध्याय १७ | 


न ~~~ 


सापे । ९३ 


सवेसूर्धाभिषिक्तानामेष मूध्नि ज्वलिष्याति । 
सर्प निष्यसंकंरो ज्योतिषामिव आस्कर! ॥ १४॥ 
नाह, अमत मूद्धाभिविक्त राजाओंके उपर प्रदीप्त होगा । सर्य जैसे सन चमकीले पदार्थोकी 
चमक नष्ट करता है, वेसेही यह सब भूपोंके सोभाग्यकी चमकको नष्ट करेगा ॥ १४ ॥ 
एनमासाद्य राजानः सख्द्धवलवाहना। । 
विनादासुपयास्यन्ति शलभा इव पावकम्‌ ॥ १५॥ 
शलभ जैसे अग्रिम गिरकर मस्म हो जाते हैं, उती प्रकार बहुत बल और हाथी घोडे आदि 
वाहनवाछे राजगण इससे लडकर स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे ॥ १५ ॥ 
एष पश्रियः खघुदितां सबेराज्ञां ग्रहीष्यति | 
बी स्विचोद्धतजला नदीनेदनदीपातिः ॥ १६॥ 
बर्षाकालमें नदनदियोके स्वामी समुद्र जैसे जलभरी नदियोंको अपने अन्दर समेट लेता है 
पैसे यह राजाओंकी उन्नत श्रीको अपने अन्दर समेट लेगा ॥ १६ ॥ 
एष धारयिता सम्पक्चातुर्बण्य महाबलः । 
शुभाशुभमिव स्फीता सबेसस्यधरा धरा ॥ १७॥ 
सत्र प्रकारके शस्पोंको धारण करनेवाली विशाल पृथ्वी जैसे शुम तथा अशुभ सत्रको 
धारण करती है, तैसे ही मढाबली जरासन्थ चारों वर्गौको धारण करनेवाला होगा ॥ १७॥ 
अस्थाज्ञावशगाः सर्वे भविष्यन्ति नराधिपाः। 
| सवं भूतात्म भूतस्प वायोरिव शरीरिण he ॥१८॥ 
| सभी शरीरधारी जैसे सब भूतोंकी आत्मभूत वायुके वशर रहते हैं, वैसे ही सब राजा इसकी 
आज्ञाके अधीन रहनेबाले होंगे ॥ १८ ॥ 
एष रुद्रं महादेवं त्रिपुरान्तकरं हरम्‌ । 
सर्थलोकेष्वतिवलः स्वयं द्रक्ष्यति मागधः ॥ १९॥ 
अधिक क्या कहूँ, सव छोकोंमें अति बलान्‌ यह मागध-प्रथान जरासन्ध त्रिपुरहनन, 
त्रिलोकनाशन महादेव रुद्रका स्वयं दर्शन करेगा॥ १९ ॥ 
CC चिः 
| एवं ब्रुवन्नेव छुनिः स्वकायांथ विचिन्त थन्‌। 
। विसजयामास नृपं र उ 
हे शन्रुनाशिन्‌ ! सुनिने ऐसा कहते ही कहते मानो कोई काये स्मरण कर नरनाथ वृहद्रथको 


बिदा कर दिया ॥ २० ॥ 


दछ 
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प्रविश्य नगरं चेव ज्ञातिसंबन्थिमिदतः । 

आभिषिच] जरासन्धं अगधापिफातिह्लदा । 

बहद्रथो नरपतिः परां निवेलिघाययो ॥ २१ ॥ 
मगधनाथ भी नगरमें जाकर अपन जाति और कुडुभ्बके लोगांको साथ लेकर जरासन्धको 
मगध राज्य पर बैठाकर बडे प्रसन्न हुए । २१ ॥ 

आमिषिक्ति जरासन्धे तदा राजा बृहद्रथः । 

पल्ली्ठयेनाडुगतस्तपोवनरतोऽसङल्‌ ॥ २२ ॥ 
बरासन्धके राज्य पर अभिपिक्त हो जानके बाद राजा बहद्रथ दो रानियोके साथ तपोबनको 
बारे ॥ २२ ॥ 

लपोचनस्थ पितरि सातुभ्यां सह भारत! 

जरासन्धः स्ववीर्येण पार्शिवानकरो हरो ॥ २३ ॥। 
पिता तथा दोनों माताओंके तपोब्नमें चले जाने पर जरासन्धने अपने बीयके प्रभावसे सष 
राजाओंको अपने बशमें कर लिया ॥ २३ ॥ 

अथ दीघेस्थ कालस्य तपोवनगतो रूपः। 

सभार्यः स्वर्ग मगमत्तपस्तप्त्वा बृहद्रथः । ॥ २४ ॥ 
नरनाथ बृहद्रथ तपोवनसें बहुत दिनतक तपकर दोनों पत्नियोंके संग स्वर्गको सिधारे ॥२४॥ 

तस्याऽऽस्तां हसडिभकावदारखःनिधनाबुभो । 

सन्त मातिनतां श्रेष्ट युळळात्रावज्ञारडो ॥ २७ ॥ 
महाराज ! हंस ओर डिभक जो दो पुरुष जरासन्धके सहाय थे, थे शस्त्रसे मारे जानेके 
अयोग्य, मन्त्रणार्म बड़े बुद्धिमान ओर नीति-शाख्म पण्डित.थे ॥ २५ ॥ 

यो तो मया ले कथितो पूवसव महाबलो 

त्रयस्त्रघाणां लोकानां पयाधा इति से मतिः ॥ २६ ।। 
उन अति बलवान दोनों वीरोंकी कथा में आपसे कढ चुका हूं, मेरा विचार है कि हंस, 
डिभक और स्वयं जरासन्ध इन तीनोंके मिलने पर त्रिलोक भी उनके समान नहीं हो 
सकता था ॥ २६ ॥ 

एवमेष तदा वीर बलिभिः कुकुरान्धकेः । 

बयाष्णिनित्व महाराज नीलिहेतोरूपेशक्षितः ॥ ९७ ॥ 
डात श्रामद्दानारत सभापंवाण सप्त दोऽ व्यायः ॥ १७॥ सम्राप्तं मन्त्रपचे ॥ ६५१ ॥ 
कुकुर, अन्धक और इष्णिवंशियोने पराक्रमी होने पर भी केवल नीतिके कारण ही जरासन्धकी 
उपेक्षा कर दौ ॥ २७ ॥ 
महाभारतके सभापर्बमें लत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ मल्जवचे लमाप्त ॥ ६५१॥ 


ae 
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हि : १८ 
पासुचष उपाच 

पलितौ हंसाडि'मको कंसामात्यौ निपालिन्नौ ! 

जरासन्धस्य निधने कालोऽयं सश्ुपागतः  ॥१॥ 
बासुदब बोले- हे युधिष्ठिर ! हंस और डिभकने जलमें इबके प्राण दे दिये हैं और कंस भौ 
मंत्रियों सहित मारा गया है, अतः जरासन्धके वधका अब समय आ पहुंचा है ॥ 

न स दाक्यो रणे जेतुं सर्वेरपि सुराखुरेः । 

प्राणयुद्धन जलब्यः स्त त्युपलभ्गामहे ॥ २॥ 
सब सुरासुरांके हारा भी वह लढाईमें जीता' नहीं जा सकता । अतएव उसको प्राणयुद्धंसे 
ही जीतना चाहिए ऐसा हमारा विचार है ॥ 

मायि नीतिबलं भीमे रक्षिता चावथोजुनः । 

साधयिष्याम तं राजन्वयं जघ इचाञ्चयः | ॥३॥ 
मुझमें नीति है; भीममें बल है और अजुन हमारे रक्षक हैं। अतएव, हे राजन्‌ ! तीन अभ्नियां 
जैसे यज्ञको पूरा करती हैं, वैसे हम जरासन्धको मारनेके कामको अवश्य पूरा करेंगे ॥ ३॥ 

निभिरास्रादितोऽस्मासिर्विजने स नराधिपः । 

न संदेहो घथा यद्धमेकेनाभ्युपथ।स्याति ॥४॥ 
हम तीनोंके एकान्तमें उससे मिलने पर वह राजा हममेंसे एक न एकसे अवश्य ही इन्दव 
युद्ध करगा इसमें कोई सन्देइ नहीं है ॥ ४ ॥ 

अवभानाच्च लोकस्य व्यायतत्वाच्च घषितः । 


भीमसेनेन यद्धाय ध्रवमभ्युपयास्याति ॥५॥ 
अपमान और संसारकी लज्जासे मजबूर होकर वह निश्चय ही भीमसे लडनेके लिए तैयार हो 
जाएगा ॥ ५॥ 
अलं तस्य महाबाहुर्भीमसेनो महाबलः । | 
णैस्थ निधनायान्तको यथा ॥६॥ 
लोकस्य ससुदी ! 0 


लोगोंके बहुत बढ जाने पर जिस प्रकार यमराज उनका नष्ट करन 
अति बलवान्‌ मद्दा्चुज भीमसेन भी उस जरासन्धको नष्ट करनेमें समथ होंगे ॥ ६ ॥ 
यदि ते हृदय वेत्ति यदि ते प्रत्यया साथ । 
भीमसेनार्जुनौ शीघं न्‍्यासभूतोी प्रयच्छ भे ॥७॥ « 
महाराज ! आप यदि मेरा हृदय जानते हों और सुझ पर आपका विश्वास है, तो और 
बिलम्ब न करके भीमार्झुनको मेरे हाथोंमें न्यासकी भांति सौंप दीजिये ॥ ७ ॥ 


१ प्राणोको बाशी लगाकर किए जानेवारे युद्धको प्राणयुद्ध कहते हैं । 


.. 
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०० 


वैज्ञम्पायन उवाच 

एवसुक्तो भगवता प्रत्युवाच युधिष्ठिरः | 

सीमपाथां समालोक्य संप्रहटष्टयुप्दो स्थितो ॥ ८ ॥ 
वैज्वम्पायन बोले- भगवान्‌ कृष्णके द्वारा यह कहे जानेपर और भीमाजुनको प्रसन्न मुखसे 
बैठे देखकर युथिष्टिरने उत्तर दिया ॥ ८ ॥ 

अच्युताच्युत मा मैवं व्याहरानित्रकर्षेण । 

पाण्डवानां मवान्नाथो भवन्तं चाश्रिता वथम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे शत्रुनाशी अच्युत ! अच्युत ! तुम एसा मत कहो; तुम पाण्डवोंके स्वामी एवं रक्षक हो 
हम तुम्हारी शरणमें हैं ॥ ९ ॥ 

यथा वदासि गोविन्द सर्वे तदुपपद्यले । 

न हि त्वमग्रतस्तेषां येषां लक्ष्मीः पराङ्खुम्धी ॥ १०॥ 
हे गोविन्द ! तुम जो कहते हो, सब युक्तियुक्त है, क्योंकि लक्ष्मी जिससे मुंह मोड लेती है 
तुम कभी उनके आगे नहीं जाते ॥ १० ॥ 

निहतश्च जरासंधो मोक्षिताश्च महीक्षितः । 

राजसूयश्च मे लब्धो निदेदो तव लिछ्ठतः ॥ ११ ॥ 
तुम्हारी आज्ञामें चलनेवाले मुझे ( विश्वास हो गया है कि ) मैंने जरासन्धको मार लिया, 
भूपालोंको भुक्त कर दिया और राजख्य यज्ञ भी कर लिया है॥ ११॥ 

क्षिप्रकारिन्यथा त्वेतत्काय समुपपद्यते | 

मम कार्थ जगत्कार्यं तथा कुरु नरोत्तम ॥ १२॥ 
हे शीघ्रतासे कर्म करनेवाले नरांमें श्रेष्ट भगवन्‌ ! आप उसी प्रकार कीजिए कि जिससे 
जरासन्धको मारने रूप मेरा और संसारका कार्य पूर्ण हा जाए ॥ १२ ॥ 

त्रिमिभेवद्धिर्हि विना नाह जीवितुसुत्सहे । 

धर्मोर्थकामरहितो रोगाते इव दुर्गतः ॥१६॥ 
तुम तीनोंके विना में धर्मार्थ कामसे वर्जित रोगांसे पीडित जनकी भांति जीनेकी इच्छा 
नहीं करता ॥ १३ ॥ 

न शौरिणा विना पार्थो न शौरिः पाण्डवं विना। 

नाजेयोऽस्त्यनयोर्लोके कृष्णयोरात मे मतिः ॥ १४ ॥ 
मेरा निश्चय यह है, कि जैसे श्रीकृष्णके बिना पार्थ नहीं रह सकते और पार्थके बिना 
श्रीकृष्ण भी रह नहीं सकते, वैसे ही कृष्णाजुनके लिए जीतनेके अयोग्य त्रिलोक भरमें 
कुछ नहीं है ॥ १४ ॥ 
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अर्थ च बलिनां श्रेष्ठ: श्रीमानापि बृकोदरः । 

युवाभ्यां सहितो वीरः किं न कुर्यान्महायश्ाः ॥ १५ ॥ 
यह श्रीमान्‌ वृकोदर भी बलवानोंमें श्रेष्ठ प्रधान हैं। यह अति यशस्त्री वीरवर भीम आप 
दोनोंकी सहायता पांकर कया नहीं कर सकते ? ॥ १५॥ 


खुप्रणीतों बलौघो हि कुझुते कार्यसुत्तमम्‌ । 

अन्धं बलं जडं प्राहुः प्रणेतव्यं विचक्षणैः ॥ १६॥ . 
अच्छे नायकसे चलाये जानेपर ही सेनांयें भली भांति कार्य पूरा करती हैं | बिना नायक 
की सेनाको पण्डित लोग जड अर्थात्‌ तुच्छ समझते हैं, अतः बुद्विमान्‌ सैनिकोंको ही 
सेनाका नेतृत्व करना चाहिये ॥ १६ ॥ 

यतो हि निम्नं भवति नयन्तीह ततो जलम्‌ । 

यतळिछद्रं ततश्चापि नयन्ते धीधना यलम्‌ ॥ १७॥ 
जहां भूमि नीची होती है, बुद्धिमान्‌ जन उसी ओर जल ले जाते है; उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ 
नीतिज्ञ जन इत्रुका जिधरका भाग कमजोर होता है, उधर ही अपनी सेना ले जाते हैं॥ १७॥ 

तस्धान्नणविधानज्ञं पुरुषं लोकविश्रुतम्‌ । 

वथमाश्चित्य गोविन्दं यतामः कार्यसिद्धये ॥ (८॥ 
अतः नीतिको जाननेवाले, पुरुपाथी, त्रिलोकमे प्रख्यात गोविन्दका सहारा पाकर हम कायं 
पूरा करनेका प्रयत्न अवश्य करेंगे ॥ १८ ॥ 

एवं प्रज्ञानयबलं क्रियोपायसमन्धितम्‌ | 

पुरस्कुर्वीत कार्येषु कृष्ण कार्थार्थसिद्धथे ॥ १९॥ 
हे कृष्ण ! कार्य और अर्थकी सिद्धिके लिए बुद्धि, नीति, बल, क्रिया और उपायसे युक्त 
मनुष्य ही को हर कार्यमें पुरोगामी बनाना चाहिए ॥ १९॥ 

एवभेव यदुश्रेछ् पार्थः कार्याथसिद्धये । 

अर्डुनः कृष्णमन्वेतु भीमो$न्वेतु विह माम, । 

नयो जयो बलं चैव विक्रमे सिद्धिमेष्यति ॥ २०॥ 
इस प्रकार एथापुत्र अर्जुन भी कार्य पूरा करनेके लिए यदुरवक्षियोमे श्रेष्ठ श्रीकृष्णके पीछे चले प. 

» ए ही नीति, विक्रम और बलके बिषयमें सिद्धि _ 
और भीम अर्जुनका अनुसरण करें, ऐसा करनेसे दी नीति प | 
प्राप्त होगी ॥ २० ॥ क्ल 
१३ ( महा भा. सभा. ) 
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एवसुक्तास्ततः सर्वे भ्रातरो विपुलौजसः । 


वार्ष्णेयः पाण्डवेयौ च प्रतस्थुर्मागधं प्रति ॥ २१॥ 
वर्चस्विनां ब्राह्मणानां स्नातकानां परिच्छदान्‌! 
आच्छाद्य सुहृदां वाक्यैमेनोज्ञैरभिनन्दिताः ॥ २९॥ 


अत्यन्त तेजस्वी सब भाइयोंके सामने युधिष्टिरके इस प्रकार कहने पर वृष्णिनन्दन कृष्ण 
तथा दोनों पाण्डपुत्र भीम और अर्जुन स्नातक हुए वर्चस्व ब्राह्मणोंके कपडे धारण कर 
मित्रोके सुन्दर बचनोंसे आनन्दित होकर मगधराज जरासंधके नगर की तरफ चल 
दिए ॥ २१-२२ ॥ 

अमषादामितक्चानां ज्ञात्यर्थ सुख्यवाससाम्‌ । 

रविसोमाग्निदपुषां भीममासीत्तदा वंपुंः ॥ २३॥ 
उस समय अपने जाति वान्धवोंके कार्यके लिए जानेबाले, क्रोधसे संतप्त मुखबाले तथा 
त्राहणके कपडोंको धारण किए हुए, खये, चन्द्र और अग्निके समान तेजस्वी उनके शरीर बडे 
भयंकर हो गए थे ॥ २३ ॥ 

हतं मेने जरासंधं दृष्ट्रा भीमपुरोगमौ । 

एककायेसएुद्युक्तौ कृष्णौ युद्धेऽपराजितौ ॥ २४॥ 
भीमके आगे आगे चलनेवाले, युद्धमें न हारनेवाले श्रीकृष्ण और अजुनको एक ही कार्यमें 
दत्तचित्त देखकर युधिष्टिरने जरासन्धको मरा हुआ ही समझ लिया ॥ २४ ॥ 

डी हि लौ महात्मानौ सवेकायंप्रबर्तने 

धमाथकामकायाणा कायाणामेच निग्रह ॥ २५॥ 
क्योंकि वे दोनों महात्मा सब कार्योको करनेमें समर्थ हैं, साथ ही साधारण कार्यके समान 
धर्म, अर्थ और कामके निग्रहमें भी वे समर्थ हैं ॥ २५ ॥ 

कुरुभ्यः प्रस्थितास्ते तु मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ । 


रम्यं पद्मसरो गत्वा कालकूटमतीत्य च ॥ २६॥ 
गण्डकीयां तथा शोणं सदानीरा लयैव च । 

C ~ ` न्ति = 
एकपवेतके नव्य! क्रमेणेत्य ब्रजन्ति ते ॥ २७॥ 


~ © भीमसेन = De has बीचसे ha पमः 
वे कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन कुरुदेशसे निकलकर कुरुजाङ्गले बीचसे होकर सुन्दर पद्र- 
सरोवरको गये; वहांसे कालकूटको पार करक एक ही पहाडसे निकलनवाली गण्डकी, सदानीरा, 
शोण इन नदियोंको क्रमसे पार करते हुए चले ॥ २६-२७ ॥ 
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deo रम्यां हषर पूर्वाश्च कोसलान्‌ ] 
श्र T Lo ०] 
तदनंतर बे मनोहारिणी के जा क तले देखब मिथि. 
hia ; पूवे कोसल देशोंको देखकर मिथिला तथा माला 
और चमेण्बती नदीको पारकर आगेको चले ॥ २८ ॥ 
उत्तीर शङ्कां शोणं च सर्वे ते पाङ्घुस्वाखयः | 
कुरवोरइछदं जग्ध्युर्मागधं कषे त्रमच्युताः ॥ २९॥ 
गंगा और शोणके पार उतरकर अक्षय उत्साहे पूरित वे तीनों कुरुवीर उस समय पूर्व 
दिशाकी तरफ चलकर कर मगधराज्यकी सीमा पर आ पहुंचे ॥ २९ ॥ 
ते चाश्वङ्गोधनाकीर्णसम्बुमन्तं शुभद्रुमम्‌। 
गोरं गिरिमासाद्य दहृशुर्मागधं पुरम्‌ ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते खभापर्वेणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ६८१ ॥ 
तब उन्होंने जलसे भरे, गौसे सम्पन्न, सुन्दरबृक्षोंसे युक्त गोरथ नामक पर्यत पर चढकर 
मगधनाथ जरासंधकी पुरी देखी ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतक्षे सभापवमें अट्टारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ६८१ ॥ 


De 


वासुदेव उवाच 

एष पार्थ महान्स्वादुः पद्युमात्रित्यमम्वुमान्‌ । 

~ च AN गध! शा भः ॥ १ ॥ 

निरामयः खवेदमात्यों निवेश मागधः झुम gn वती 
वासुदेव बोले- हे पार्थ ! वह देखा, मगधराज्यका राजधानी के सुन्दर शोभा पा रही है क 
वह अनेक पशुओंसे भरी, सदा जलसे भरपूर उपद्रयि राहत और, अच्छे अच्छे भः 
सुशोभित है॥ १ ॥ Ma 

वैहारो विपलः शेलो वराहा रष 

बेहारो विपुलः शैलो वर हो शर य a 

तयैवर्षिगिरिस्तात झुभाश्चेत्यकपलिन 

एते पश्च महाशुद्ञाः पवता शीतलहुमाः | 

रक्षन्तीवाऽभिसंहत्य खंहृताङ्गा गिखिजन ॥ ३॥ 
ऊंची ऊंची चोटियोंबाळे ठण्डे बक्षवाठे, एक दूसरेसे मिल, वैहार, वराह, इषभ, क 


और चैत्यक यह पांच बडे बडे पर्वत माना मिलकर गिरि-त्रज नगरीकी रक्षा कर रहे हों ॥ २-३॥ 


x 


. 


ली महाभारंते । [ जरालन्णवधपई 
० oreo होळ 
~ अत ~ शेः ~ ९ क खेळे + 
पुष्पव ष्टितशास्ाग्रेगन्धबङ्भि म नोर सै।। 
निगूढा इच लोभ्राणां बने: कानिजनप्रियेः ॥४॥ 


~ 


फूलोंसे लदे हुए हैं आगेके माग जिनके ऐसी शाखाओंसे युक्त, सुगन्धीसे युक्त सुन्दर, कामी- 
जनोंको प्रिय रुगनेवाले लोध्र वृक्षोके बनोंने मानों उन पहाडोंको ढक दिया है ॥ ४॥ 

शूद्रायां गोतभो घच महात्मा संरितत्रतः | 

औशीनयामजन यत्काक्षीवादीन्लुताबषिः ॥ ५॥ 
बहां प्रशंसित व्रतथारी महात्मा गौतमझुनिने शूद्राणी औशीनरीसे काक्षीवानादि पुत्रोंको 
उत्पन्न किया था ॥ ५ ॥ 

गोतसः क्षयणादस्मादथासो तत्र वेइसनि। 

भजते मागधे वंदा ख नृपाणामनुग्रहात्‌ ॥ ६ ॥ 
बह काक्षीत्रान्‌ अपने पिता गौतमके घरसे निकलकर इस नगरमें आकर राजाओंकी कृपासे 
मागधवंशकी सेवा करता है ॥ ६॥ 

इनज्भादयश्व राजानः सुमहावलाः 
गोतमक्षयमभ्येत्य रमन्ते स्म पुराजुन ॥७॥ 
असुन ! पृर्वकालमें अति पराक्रमी अङ्ग घङ्गादिक राजगण भी इन गौतमकी कटीमें आकर 

प्रमुदित होते थे ॥ ७॥ 


वनराजीस्तु पद्येप्ताः पियालानां घनोर माः । 


लोध्राणां च झामाः पार्थ गौतमौकः समी पज': ॥ ८! 
हे पार्थ ! वह देखो, गोतमके आश्रमके निकट लोध्र और प्रियालके बन कैसी सुन्दर शोभा 
दे रहे हैं ॥ ८॥ 


अबुद्‌ः शाक्रचापा च पन्नगा दडाचलापना | 
स््रस्तिकस्यालयश्चाऽञ् मणिनागस्य चोत्तमः ॥ ९ ॥ 
यहां अरुंद और शक्रबापी नामके दो शत्रसंतापी नार्गोके और स्वस्तिक तथा मणि नागके 
भवन बन हुए हैं ॥ ९॥ 
आपारहाया अघाना मागधेयं सणेः कुले । 
' कोशिको मणिमाँखेव ववृधाते च्यनुग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
माणस बनाय जानक कारण इस मागधनगरीको बादल कभी त्यागते नहीं, ( अतः यहांके _ 
निवासिर्याका जलका कभी कष्ट नहीं होता और कौशिक तथा मणिमान भी इस पर दया 
दिखाते रहते हैं ॥ १० ॥ 


अध्याय १९ ] 


सभापवं । 


अर्थसिद्धि त्वनपगां जरासंघोऽमिभन्यते । 

स्यमासादने तस्य दर्पमच्य निहन्म हि ॥११॥ 
देसी नगरीमे रहता हुआ जरासन्ध अनुपम अर्थ पानेमें कोई शङ्का नहीं करता है, पर आज 
हम उसके घरम ही जाकर उसका अहङ्कार चूर चर कर देंगे ॥ ११॥ 

वेशम्पाथन उवाच 

एवझुक्त्या ततः सर्वे भ्रातरो विपुलौजसः । 

वाष्णेयः पाण्डवेयो च प्रतस्थुमीगधं पुरम्‌ ॥ १२॥ 
वेशम्पायन बोले- ऐसा कह कर अति तेजस्वी वृष्णीबंशी श्रीकृष्ण और भीम तथा अईन दोनों 
भाई मिलकर मगधपुरकी ओर चले ॥ १२॥ 

तुष्ठपुष्टजनोपेतं चातुवण्यजना कुलम्‌ । 

स्फीसोत्सवमनाघृष्यसासेळुश्च गिरिब्रजम्‌ ॥ १३॥ 
बे तुष्ट और पुष्ट जनोंसे भरे हुए, सदा उत्सव करते हुए, ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
इन चारों वर्णेसि सम्पन्न ओरोंके द्वारा जीतनेके अयोग्य शिरिव्रजनगरमें जा पहुंचे ॥१३॥ 

तेऽथ द्वारमनासाद्य पुरस्य गिरिशुल्छितम्‌ | 

बाहेद्रथेः पूज्यमानं तथा नगरवासिमिः ॥ १४॥ 
नगरके द्वारके निकट न जाकर वे तीनों राजा बृहद्रथके पुत्र जरासन्धके मनुष्यों तथा नगर- 
बासी प्रजाओंसे पूजे जाते हुए एक ऊंचे पहाड पर जा पहुंचे ॥ १४॥ 

यञ्च भाषादस्टूुषममाश्षसाद बृहद्रथः | vi 

ल॑ इत्या सापनालाश्च तिस्रो भेरीरकारयत्‌ 
कि सह णा ता माप अर्थात्‌ उडदको खानेवाले ऋषभदैत्यपर चढाई की थी और 
उसको मारकर उसके चर्मसे तीन ढोलोंको मढवाया ॥ १५ ॥ 

आनह्य चर्मणा तेन स्थापयामास कया वर. 

यत्न ताः प्राणदन्मेयों दिव्यपुष्पावचू।णतः > पक 
उसके चमडीसे मं हि पर उस राजाने अपने नगरमें लटकवा दिया, जहां दिब्य फूलोंके 
चसे युक्त वे ढोल बजा करते थे॥ १६॥ 
ळर आणा सुचिरं चेत्यकान्तं समए i 

शिरसीव जिघालन्ता लि  ककचू आस ७. न 
मगधवासियोंको अत्यन्त प्रिय उस चैत्यक पर जरासं किया ॥ १७॥ 
तीनोंने मानों उसके मस्तक पर प्रहार करते हुए आक्रमण 


| 


१०३ महाभारते । [ जरासन्घवघपई | 
<<<“: A SINAN णी शे क nnn 
स्थिर सुविपुल झाङ्गं जुमहान्तं पुरातनम्‌ । 
अचितं माल्यदाेश्च सततं सुप्रतिष्ठितस्‌ ॥ १८॥ 
बिपुलेबीइमिवीरास्तेऽमिहत्याभ्यपात घन्‌ । 
ततस्ते मागधं इष्टा पुरं प्रविविशुस्तदा ॥ १९॥ 


भली भांति खिर, अति विशाल, बडी भारी और विधिपूर्वक प्रतिष्ठित जो पुरानी चोटी 

गन्धमालादिसे सदा पूजी जाती थी, उक्त तीन वीरोंने अपरिमित भुजबलसे उसको धक्का 

मारके गिरा दिया और इसके वाद प्रसन्न मनसे मगधपुरमें जा घुसे ॥ १८-१९ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु जरासंधं समचेयन्‌। 


पर्यञ्चि कुश्च दप द्विरदस्थं पुरोहिताः ॥ २० ॥ 
इसी समय अभिकी परिक्रमा करते हुए, हाथी पर बैंठे हुए राजा जरासन्धकी पुरोहितोंने 
पूजा की ॥ २० ॥ 

स्नातकत्रतिनस्ते तु बाहुदास्त्र! निरायुधाः । 

युयुत्सवः प्रविविशुजराधन्धेन भारत ॥ २१ ॥ 


इधर बाहुरूपी शद्नोंसे युक्त, अन्य प्रकारके शस्त्राख्रोसे विरहित तथा जरासन्धसे लडनेकी 
इच्छा करनेवाले वे त्रतधारी स्नातक कृष्ण, अजुन और भीम नगरमे प्रविष्ट हुए॥ २१॥ 
भक्ष्यमाल्यापण[नां च दरदुः श्रियसुत्तभाम्‌ । 
स्फीतां सर्वेगुणोपेतां सवकामसमृद्धिनीम्‌ ॥२२॥ 
वे वहां भक्ष्य पदार्थो और फूलोंके बाजारोंकी सब गुणोसे युक्त, सब इच्छाओंको पूर्ण 
करनेमें समर्थ और उत्तम समृद्धि उन्होंने देखी ॥ २२ ॥ 
तां तु दृष्ठा समृद्धि ते वीथ्यां तस्यां नरोत्तम्राः। 


राजमार्गेण गच्छन्तः कृष्ण सीसधनजया: ॥ २३ ॥ 
बलादूग्रहीत्वा माल्यानि मालाकारान्महाबलाः । 
विरागवसनाः सर्वे स्रश्विणों सष्टकुण्डलाः ॥ २४॥ 
निवेदानमथाजग्सुजेरासन्धस्य धीमत? । 

गोवासमिव वीक्षन्त! सिंहा हैमवता यथा ॥ २५॥ 


कृष्ण, मीम और अर्उनने इन नरश्रेष्ठोने उस मार्गमें उस समृद्धिको देखकर राजमार्गमें चलते 
हुए उन्हें मदाबलक्षालियोंने मालियोसे जबरदस्ती मालायें छीन ली और विचित्र रंगोंके वर 
पहने हुए, माला डाले हुए, कानोंमें उज्ज्बल कुण्डलवाले वे सव, हिमालयके सिंह जिस 
गायोंके बाडेकी तरफ देखते हुए आते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान जरासन्थके घरकी 
तरफ चले ॥ २३-२५ ॥ 
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अध्याय १९ ] सभापवे । 


शेलस्तम्भानि भास्नेषां चन्दनागुरुभूषिताः | 
अशोभन्त महाराज बाहवो बाहुशालिनाम्‌ ॥ २६॥ 
महाराज ! उन अत्यन्त श्रेष्ठ भुजाओंबाले उन तीनों वीरोंके अशुरु और चन्दनसे सुशोभित 
अरुज पहाडके समान शोभित हाने लगे ॥ २६ ॥ 
तानह द्विर दप्रख्याञ्शालस्कन्धानिचोद्तान्‌ । 
नि व्यूढोरस्कान्मागधानां विस्मय! समजायत ॥ ९७॥ 
मगधपुरके निवासी उनको मत्त हस्तीके समान, शालस्कन्थके सदृश, ऊंचे किवाडकी भांति 
छातिवाले देखकर आश्‍चर्यचकित हो गये ॥ २७ ॥ 
ते त्वतीत्य जनाकीणास्तिस््रः कक्ष्या नरषेभाः । 
अहंकारेण र!जानमुपतस्थुमेहाबलाः ॥ द< ॥ 
वे महाबलशाली तीनों नरश्रेष्ठ जनसमूहसे युक्त तीन कक्षाओंको पारकर अहङ्कारकी उमङ्गमे 
जरासन्धके निकट जा पहुंचे ॥ २८ ॥ 
लान्पाद्यमधुपर्कार्हीन्मानाहॉन्त्सत्कृतिं गतान्‌ । 
प्रत्युत्थाय जरासंध उपतस्थे यथाविधि ॥२९॥ 
पाद्य, मधुपर्क आदियोंको प्राप्त करने योग्य, सम्माननीय, सत्कारको पाने योग्य उनको 
देखकर जरासंध उठकर विधिपूर्वक उनके पास गया ॥ २९ ॥ 
उवाच चैतान्राजासौ स्वागतं वोऽस्त्विति प्रश: । 
तस्य झोतद्रत राजन्वभूव श्वि विश्वुतम्‌ ॥ ३०॥ 
और वह प्रभावशाली राजा उनसे बोला कि “ आपका स्वागत हो । ” हे राजन्‌! उस 
जरासंधका तीनों लोकोंमें विख्यात यह ब्रत था ॥ ३० ॥ 
` स्नातकान्त्राह्मणान्प्राप्ताञ्श्चत्वा स समितिंजयः । 
अप्यर्धरात्रे नुपतिः प्रत्युद्गच्छति भारत ॥ ३१ । 
महाराज ! समरमें विजयी. नरपति जरासन्धका यह दढ नत था, कि स्नातक ब्राह्मण 
आधी रातको भी आगे तो भी उस ` समय सुनते ही वह आकर उनसे भेंट करता 


था ॥ ३१॥ 

तांस्त्वपूर्वेण वेषेण दृष्ठा नृपतिसत्तमः । 

उपतस्थे जरासन्धो विस्मितश्चाभवत्तदा ळू | ३२॥ 
नृपश्रेष्ठ जरासन्ध कृष्णादिके निकट गया और उनका अद्‌भुत वेश देखकर वह 
रह गया ॥ ३२ ॥ 


3 


३३ महाभारत । [ जरासन्धवचपई 
हे Ms ' 


ते तु इष्टेब राजानं जरासन्धं नरर्षभाः । 

इदसूचुरमित्रन्नाः सर्वे भरतसत्तस ॥ १३ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! यज्ञशालामें टिके शत्रुनाशी उन सबनरंश्रेष्ठोन उस राजा जरासन्धको देखते 
ही यह कहा ॥ ३३ ॥ 

स्वस्त्यस्तु कुशलं राजन्निति सर्वे व्यचस्थिताः । 

ते नृप छुपछादूल विप्रेक्षन्त परस्परम्‌ ॥ ३४॥ 
हे नृपशादूल ! उन्होंने एक दूसरेके शुख देखकर उस राजासे यह कहा, कि हे महाराज ! 
तुम्हारा कुशल और मंगल हो ॥ ३४ ॥ 

तानब्रवीज्जरासन्धस्तदा यादवपाण्डवान । 

आस्यतामिति राजेन्द्र त्राह्मणच्छद्यलेवृतान्‌ ॥ ३७ ॥ 
जरासन्धने कृत्रिम ब्राह्मणका वेश धारण किए हुए यादव और पाण्डवोंसे कहा कि ! 
बेठिये ॥ ३५ ॥ 

अथोपविविशुः सर्वे अथस्ते पुरुवर्षभाः । 

संपरदीक्षासत्रयो लक्ष्म्या सहाध्वर इवाग्नथः ॥ ३६ ।। 
यह सुनकर वे तीनों पुरुषश्रेष्ठ बैठ गए | उस समय वे ऐसे प्रतीत होते थे कि मानों 
किसी बढ़े यज्ञमें तीनों अग्नियां अपने तेजके साथ जल रही हों ॥ ३६ ॥ 

तानुवाच जरासन्धः सत्यसन्धो नराधिपः । 

विगहेमाणः कौरव्य वेषग्रहणकारणात्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! तव नरराज सतप्रतिज्ञा करनेवाला जरासन्ध झूठा वेश धारण करगेके 
कारण श्रीकृष्णादिकी निन्दा करते हुए बोला ॥ ३७ ॥ 

न स्नातकब्रता विप्रा बहिमोल्यालुलेपना: । 


अवन्तीति नुलोकेऽस्मिन्विदितं मम सर्वदा: ॥ ३८ ॥ | 
ते यूयं पुष्पवन्तश्न सुजैज्याघातलक्षणैः। | 
 बिन्नरतः क्षात्रमोजश्र त्राह्मण्यं प्रतिजानथ ॥ १९॥ 


| 
श्‍ 


सब प्रकारसे मुझे विदित है, कि इस संसारमें स्नातक व्रतधारी ब्राह्मण गृहस्थ धर्मे प्रविष्ट 
होनेसे पहले माला धारण नहीं करते; शरीर पर लेपन भी नहीं करते, पर तुम फूल लगाये 
हो, और तुम्हारी बुजाऑमे धलुपकी डोरीके चिन्ह बने हुए हैं; तुमे त्रिय तेज है, उस 
पर भी तुम कहते हो कि तुम ब्राह्मण हो ॥ ३८-३९ ॥ 

एवं विरागवसना बहिर्माल्यानुलेपनाः । 

सत्यं वदत के यूयं सत्यं राजसु शोभते ॥ ४० ॥ | 
ऐसे विचित्र रागयुक्त चीर पढिने और बाहरसे माला पहने और गन्ध लगाये हुए तुम _ 
कोन हो? सच सच बताओ, क्योंकि राजाओंके लिये सत्य बोलना ही शोभा देता है ॥४०॥ | 


सभापर्व । 


चो ¢ 

नाक सी गिरे; शृङ्ग भित्त्वा किसिव सद्य नः। 

अद्वारेण प्रविष्टाः स्थ निर्भया राजकिल्बिषात्‌ ॥ ४१॥ 
Ce 3 अिकप0 5 डन अ चैत्यक और पर्वतकी चोटीको तोडकर तुम निर्भय 
| Mee Bad ॥ घुसे हो !॥ ४१ ॥ 
| कमे चनद्विलिङ्गस्थं कि वाद्य प्रसभीक्षितम्‌ । 

वद्ध्व॑ वाचि वीयं च ब्राह्मणस्य विशेषतः ॥ ४२॥ 
माझणका बीर्य बातहीसे प्रकट होता है कार्यसे नहीं, अतः तुम्हारा यह कार्य ब्राह्मणके विरुद्ध 
अथात्‌ क्षत्रिय-योग्य हुआ है । अतएव कहो, कि आज तुम्हारा क्या अभिप्राय है ॥ ४२॥ 

एवं च माझ्ुपास्थाय कस्माच विधिनाहेणाम्‌ । 
| प्रणीतां नो न शूह्णीत कार्य हि. चास्मदागमे ॥ ४३॥ 
| तुम इस अनुचित मार्गसे मेरे पास आकर मेरे द्वारा विधिपूर्वक दी गई पूजाको स्वीकार क्यों 
। नहीं करते हो और मेरे पास आनेका तुम्हारा प्रयोजन क्या है ! ॥ ४३ ॥ 
| एवमुक्तस्ततः कृष्णः प्रत्युवाच महामनाः | 
स्निग्धगरूभीरया वाचा वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ४४॥ 
जरासन्धके ऐसे कहने पर महामनस्वी, बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णने कोमल और गम्भीर 
स्वरसे उत्तर दिया ॥ ४४ ॥ 
| स्नातकव॒तिनों राजन्त्राह्मणा! क्षत्रिया विदा! । 
| विशेषनियमाश्रेषामविशेषाश्व सन्त्युत ॥ ४९॥ 
| हे राजन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही वर्ण स्नातकके नियमसे रह सकते हैं और उनमें 
| कुछ सामान्य नियम-होते हैं और कुछ विशेष नियम भी होते हैं अर्थात्‌ कुछ ऐसे होते हैं, जो 
तीनों ही वर्णोके लिए लागू हो सकते हैं, और कुछ ऐसे नियम होते हैं कि जिनका पालन 
उस उस वर्णका व्यक्ति ही कर सकता है ॥ ४५ ॥ 

विदोषवांश्च सततं क्षत्रियः श्रियमछति। 

पुष्पवत्खु धुवा श्रीश्च पुषपवन्तस्ततो वयस्‌ ॥ ४६ ॥ 
और उनमें विशेष नियमोंका पालन करनेवाले क्षत्रिय सदा सौभाग्य प्राप्त करते हैं । फूल 
लगानेवालों जनोंमें निश्रयसे श्री रहती है, अतः हमने फूलहार पहने हैं ॥ ४६॥ 

क्षत्रियों बाहुवीथेस्तु न तथा वाक्यवीयेवान्‌ । 

अप्रगल्भं वचस्तस्य तस्माडाहंद्रथे स्मततम्‌ ॥ ४७॥ 
हे बुहद्रथपुत्र ! क्षत्रिय लोगोंका पराक्रम जितना सुजान म त्य उनकी बातोंमे 
नहीं, अतएव उनक द्वारा बोले गए वचन कभी प्रगल्भ न 

१७ ( महा. भा. हना. ) 


१०६ घद्ाभारते । f जरासन्धषच्चप 
स्ववीर्य क्षत्रियाणां च बाहोधोता व्घवेशघल्‌। 
तदिइक्षसि चद्राजन्द्रष्ठाऽस्यव्य न संशय ॥ ४८ ॥ 
हे महाराज ! विधाताने क्षत्रियोंकी दोनों झुनाओंमें ही अपना वीर्य भर दिया है; हे राजन्‌! 
यदि बह देखना चाहा तो उसे आज ही देखोगे । इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ४८ ॥ 
अद्वारेण रिपोर्गह द्वारेण सुहृदों शहल | 
प्रविशन्ति सदा सन्तो हरं नो वर्जित तत ॥ ४९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ जन शत्रुके घरमे गरुत ड्वारसे ओर बन्धुके गहमें अच्छे द्वारसे घुसते हैं, अतः 
गलत द्वारसे आना हमार लिए अनुचित नहीं था ॥ ४९॥ 
काथेवन्तो शहानेत्य शदुतों नाहेणां वधस्‌! 
पलिगहीम तद्विद्धि एतन्नः शाम्बं बल ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमहासारते सभापवेणि एकोनरविशोडध्यायः ॥ १९ ॥ ७३१ ॥ 


यह भी जान लो, कि काययसिड्धिकी चाहसे शन्रुके रमे घुसकर हम उसकी दी हुई पूजा 


सह लत, यह हमारा सदास प्रासद्ध बयम हे || | ५० ॥ 
महाभारतके सभापऽमे उन्नी लवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ७३१ ॥ 
* (0) ` 
जरासन्ध उवाच 
न स्दरय कदा वर ळत यष्याभारंत्यत । 


चन्लयच्ध न प्यान नवता प्रति देळूतम्‌ 


॥ १ ॥ 
जरासन्ध बाल- 


वेग्रवर्गे ¦ स्मरण नहीं आता, कि येने तुमसे कब , शत्रुता की है और 
संन तुमस कमी बुराई की हो, यह वारवार सोचने पर भी मेरे स्मरणभें नहीं आता ॥१॥ 
वेकूते चासति कथं मन्यध्वं सामनागसम्‌ । 


आर बचत तदू पदधा; खला लघग एच † ॥ २ ॥ 


आर याद मन॑ हाने को ही नहीं तो निरपराधी सुझको तुम अपना दुश्मन क्‍यों मानते दो ! 
यह बात झुझ समझाओ, क्योंकि सत्य कहना ही साधुओंका नियम है ॥ २॥ 


अथंधमापचाताद्रि मनः सलुपतप्यले ! 
याध्नागसि प्रछजति क्षत्रियोऽपि न संचयः ॥ ३॥ 
अतोऽन्यथाचरँलरोके धर्मज्ञ! सन्यद्वान्रनः । 
बृजिनां गलिमाझ्चोलि श्रयस्रोऽप्यपद्दन्ति च ॥ ४॥ 

धर्म और अथको हानि पहुंचानेसे मन दुःखी हो जाता दै, अतः महात्रती क्षत्रिय और धर्मका 


जानकार होकर जो निर्दोषी जन पर व्यर्थ आरोप गाता ह, वह बिना सन्द पापियोंकी 
गतिकः ग्राप्त करता हैं आर कब्याण्से भी अपनेको हटा लेता हे ॥ ३-४॥ 


RR छष डे“ स८साआणिा ऋण ंनछ 


अंघ्याय २० | 
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चरैलोक्ये क्षत्रधर्साद्वि श्रयांसं साधुचारिणाम्‌ | 
5 अनागसं प्रजानानाः प्रचादादिव जल्पथ ॥ ५ ॥ 
त्रिलोकमरमें क्षत्रिय-धमेस उत्तम आचरण करनेवालोंकों कल्याण पहुंचता है; मैंने प्रजा की 
| कोई हानि नहीं की है, इससे निश्चय जान पडता है, कि तुम भ्रमवश ऐसे बडबडा रहे हो ॥५॥ 
| वासुदेव उवाच 
| छुलकार्य महाराज कश्चिदेकः कुलोद्वहः 
|` इतं तन्नियोगादू वयभभ्युत्थतास्रयः ॥ ६ ॥ 
| वासुदेव बोले- हे महाराज ! कुलप्रवर कोई एक पुरुष कुलकायेका वह करते हूँ, उन्हीकी 
आज्ञासे हम तीनों उद्योग करते ह ॥ ६ ॥ 
त्वया चोपहृता राजन्क्षतिया लोकवासिनः। 
तदागः केरघुत्पाच नन्यत [क त्वनागलमस्ा ॥ ७ |। 
हे महाराज ! तुम जनसमाजके सव क्षत्रियोंकी वलपूर्वेक पकड लाये हो, ऐसा आते झॉटळ 
पाप करके भी अपनेको निर्दोपी कैसे समझ रहे हो? ॥ ७॥ 
राजा राज्ञः कर्थ साधून्हिस्थाओुपातेलत्तम | 
तद्राज्ञः सानणुह्य व्व दट्राथापाजहायास ॥८॥ 
हे नपवर ! एक उत्तम राजा साधु राजाओकी हिंसा कैसे कर सकता ह १ पर तुम उन 
राजाओंको पकडकर रुद्रदेवके नामसे बलि चढाना चाहत हो ॥८॥ 
अस्मांस्तंदेनो गच्छेत त्वया बाहेद्रथे कृतस्‌ । 
बघ ह नात्ता धसंस्य रक्षण घनेचारणः 0 $ || 
हे जरासन्ध ! तुम्हारा किया वह पाप दमका थी स्पर्श कर सकता है, क्योंकि हम धर्मका 
आचरण करनेवाले हैं, और धमकी रक्षाम भी समथ ह ॥ ९॥ 
नुष्याणां सश्नालस्भान चें इष्टः कदाचन । 
ख़ कर्थं भालुवेदव यष्टुमिच्छास दा करम्‌ 
बलि चढानेके लिये नरहत्या ता कभी देखी नहीं गयी 
| शड़करके नामसे यज्ञ करना चाहत हा ॥ १०॥ 
| सवणा हि सवणानां पछुसजञा i | पी 
| न ° व्य जरासन्ध बयान! 
| जरासन्ध र re हे सवर्ण होकर सबर्णोको पशुका नाम दना चाहते 


हो । ऐसा काम तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है! ॥ ११॥ 


» 


॥ १० ॥ 
फिर तुम क्‍यों नरबलिके द्वारा 


क 


ee महाभारते । [ जरासल्यवघपन 


७.०... ~ 


ते त्वां ज्ञालिक्षयकर बघस्ार्तानुसारिणः | 
ज्ञातितृद्धिलिसित्तार्थं बिनि घन्तुमिहागताः ॥ १२॥ 
अतएव हम भयभीत जनोंका पक्ष लेकर ज्ञातियोंकी वद्धिके लिये, ज्ञातियोंका नाश करनेवाले 
तुम पर शासन करनेक लिये यहां आये हैं ॥ १२॥ 
नास्ति लोके पुमानन्यः क्षत्रियेज्विति चेव यत्‌ । 
मन्पसे स च ते राजन्खुस दान्बुद्धि विछ वः ॥ १३॥ 
हे महाराज ! तुम जो यह समझते हो कि क्षत्रियां तुम्हारे बिना दूसरा काइ वीर नहीं है 
कबल तुम्हारी बुद्धिकी हीनता है ॥ १३ ॥ 
का हे जानन्नमिजनमात्मनः क्षत्रियो नप । 
ना चहत्स्वगमतुल रणानन्नरसव्यथम ॥ १४ ॥ 
अपनी वंशमयोदाको समझनेवाला कौन आत्मवान्‌ क्षत्रिय रणर्म प्राण छोडकर अनन्त और 
अक्षय स्वका पाना नहीं चाहता होगा ? ॥ १४ ॥ 
स्वग यव खमास्थाघ रणयज्ञेबु दीक्षिताः । 
यजन्त क्ष्या लाकास्तद्वोदि घा घाघिप ॥ १५॥ 
द्‌ नरवर ¦ तुम यह निश्चय जानते दो, कि खगेके उद्दशसे ही क्षत्रियगण रणयज्ञमं दीक्षित 
दाकर शत्रुअक्का परास्त करते हैँ। स्वर्ग जानेका उद्देश्य सामने रखकर रणयज्ञकी दीक्षा 
लनवाल क्षात्रेय ढाकांका यज्ञ करते हैं यह बात ध्यानमें रखो ॥ ९५॥ 
स्वगंयानजयों राजन स्वगेयोनिमहदयदा! । 
स्वययानिस्तपा युद्धे माग: साउव्थासचारवान्‌ ॥ १६ || 
5 राजन्‌ ; उत्तम वेदाध्ययन स्वगश्राप्तिका साथन है, महान्‌ यश स्वर्गश्राप्तिका साधन है और 
तपश्चयां भी स्वगंप्राप्रिका साधन है, पर युद्धमें मरना स्वर्गप्राम्िका एक अचूक 
साधन हैं ॥ १६ ॥ 
एष ह्यन्द्रा बंजयन्ता गुणो नित्यं समाहितः | 
यनाखुरान्परःजत्य जगत्पाद चालकल; ॥ १७ ॥ 
सुद्ध सत्यु साक्षात्‌ इन्द्रकी कृपाके समान है, यह सदा गुणोंसे भरी हुई है; ऐसी मृत्युकों 
प्रास करक हा इन्द्र देत्योको परास्त करके जगका पालन करते हैं ॥ १७॥ 
स्वगनास्थाय कस्य स्याद्रिग्राहित्व यथा नच | 
Ti धावपुलः सन्यवाइल्यवलदा पल! ॥ १८॥ 
महाराज ! स्वरकी चाह करनेवाला कौन व्यक्ति स्वर्ग पहंचानेवाले मार्गसे विरोध 
करगा, जैसा तुम करते हो । क्योंकि अगागित मागधी सेनाऑकी सहायता पानेके कारण 
अहंकारी होकर ॥ १८ ॥ 


अध्याय २० | न 


मावमंस्थाः परान्शाजन्ञास्ति वीय॑ नरे नरे | 
सभभ तेजस्त्वया चैव केवलं मलुजेश्वर ॥ १९ ॥ 
दे नरनाथ ! तुम दूसरे. लोकाका अनादर मत करो, क्योंकि हर मलुष्यमें वीर्य नहीं होता । 
ऐसे कितने ही मनुष्य विद्यमान हैं, जो तुम्हारे समान वीर्यवान हैं ? ॥ १० ॥ 
यावदेव न संबुद्धं तावदेव भवेत्तव । | 
विषद्यमेतदस्म्राकमतो राजन्त्रवीसि ते ॥ 5० ॥ 
| यह बात जबतक अविदित है, तत्र तक तुम्हारा तज सर्वश्रेष्ठ गिना जा सकता है, पर 
| हे महाराज ! यह तेज हमारे लिये बहुत असह्य है, इसीलिये में एसा कहता हूं ॥ a ॥ 
जहि त्वं सहदोष्वेब सानं दर्प च मागध । 
सो गमः सखुलासात्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥ २१॥ 
हे मागध ! तुम अपने समान जनोंसे अभिमान और दर्ष करना छोड दो और इस प्रकार 
पुत्र, मन्त्री और सेनाओंके साथ यमराजके घर मत जाओ अर्थात्‌ मंत्री और सेना सहित 
तुम्हारा नाश न हा ॥ २१ ॥ 
दरूभोद्धवः कार्तवीर्य उत्तरश्च वृहद्रथः । 
भ्यसो ह्यवमन्येह विनेशुः सबला नृपाः ॥ २२॥ 
अहङ्कारसे उत्पन्न कार्तवीर्य, उत्तर, बृहद्रथ आदि बली भूप अपनेसे बडे लोगोंका अपमान 
| करनेके काःण मारे गये हैं ॥ २२ ॥ 
| सुखुक्षमाणास्त्वत्तञ्च न बघं जाह्मणङ्ुवाः | 
| झौरिरास्मि हषिकेशो नुबीरो पाण्डवाविभो ॥ २३ ॥ 


तुमसे राजाओंको छुडानेकी इच्छा करनेत्राले हम वास्तवमें ब्राह्मण नहीं है । मैं हृषीकेश 

कृष्ण हूँ और यह दो वीर पाण्डे पुत्र हैं॥ २३ ॥ त 
त्वामाहयामहे राजन्स्थिरो युध्यस्व मागध । | 

सुश्च वा नृपतीन्सर्वान्माग मस्त्वं यमक्षयम्‌ ॥ २४ ॥ | 

हे मगधनाथ ! हम तुमको ललकारते हैं, स्थिर होकर युद्ध करा अथवा सब राजाओंको छोड 

दो और इस प्रकार यमराजके घर मत जाओ ॥ २४ ॥ | 
जरासन्ध उपाप | | 
नाजितान्ये नरपतीनहमादाद्यि कांश्चन | । 
| जितः कः पर्यवस्थाता कोऽत्र यो न मया जितः ॥ २५ | 
| जरासंथ बोला-अहो कृष्ण ! मैं बिना जय किये किसी राजाको नहीं पकडता, बिना हारे | 
| क्या कोई भी यहां बंधा रहता है? और ऐसा क्षत्रिय ही यहां कोन है, जो मुझसे 


पराजित नहीं हुआ ॥ २५ ॥ 


११७ महाभारत । 


क्षज्ियस्पेतदेवाहभेरुण कृष्णोप्जीबनम । 
विक्कस्थ वरामानीय क यत्समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 

हे कृष्ण ! यही क्षत्रियोंका उपजीव्य थम कडा गया है, कि विक्रमसे शत्रुओंको बश 
लाये और उनके साथ जैसा चाहे व्यवहार करे ॥ २६ ॥ 


देबतायलुपाकृत्य राज्ञ! कृष्ण कर्थ भयाल्‌ । 

अह पद्य जिछुओप॑ क्षा ततसलुस्मरन्‌ ॥ २७ ॥ 
अतएब, कृष्ण ! में देवताओळे लिए क्षत्रियोंको पकडकर लाया हूं अतः अब क्षत्रिय भरमका 
स्मरण करके भयभीत होकर उन्हें केसे छोड दूं ॥ २७ ॥ 


सन्य संन्येन व्यूढेन एक एकेन वा पुनः 

दाभ्या भवा जत्स्यह युगपत्पथगेव चा ॥ २८ ॥ 
पर जो तुम युद्धको बात कहते हो, में व्यूहयुक्त सेनाआंसे अथवा अकेले एकसे, दोसे 
बा तोनसे एकबार ही वा अलग अलग चाहे जैसे हो लडनेको सम्मत हं ॥ २८ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

एचछुकत्वा जरासन्घः सह पृ अंजचनशे | 

आज्ञापयत्तदा राजा युयुत्खु मीमकमैलि:ः ॥ २९ ॥ 
बेशम्पायन बोले- राजा जरासन्थने यह कहकर भयावने कमे करनेवाले कृष्णादिके साथ 
युद्ध करनेका अमिलापास अपने पुत्र सहदेवकों राज्यमें बिठानेकी आज्ञा दी ॥ ९९ ॥ 

स तु सेनापती राजा सस्मार भरतषभ | 

कौशिक चित्रसेन च तस्सिन्यद्ध उपस्थिते ॥ ३० ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस युद्धे उपस्थित होने पर उसने कौशिक और चित्रसेन नामक 
मेनापतियाँको स्मरण किया ॥ ३० ॥ 

ययास्ते नाघनी लोके हंसेलि डिमकेलि च । 

पूवसकाथिते पझ्निनंलोके लोकखल्क्रते ॥ ३१ ॥ 
हे महाराज ! पहिले इस नरलोकमें छोगोंने उनके ही हंस और डिभक यह लोक प्रख्यात 
नाम रखे हुए थे ॥ ३१॥ 

तं छु राजन्विशुः छोरी राजानं बलिनां बरम । 

स्पृत्चा पुर्षळादूल: शादूलखलना।वऋममस्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे राजन्‌ ! वह राजा जरासंध बलवानोंगें श्रेष्ठ और तावके सभान पराक्रमी है, यह बात 
पुरुषव्याघ्र और सामर्थ्यशाली कृष्णको स्मरण हो आया ॥ ३२ ॥ 


अध्याय २१ ] 


सभा । किक 


सतच्यक्चन्धो जरासन्य सुवि भीम ऋशन्न्‌ ! 
,.._ भागसरन्यस्य निर्दिष्ट बध्यं * भिभूडच्यतः ॥ ३३ ॥ 
जरासंध भूलोकमें भयकर पराक्रमी है और वह दूसरेका हिस्सा है यह बात भी इस समय 
सत्यशील राजा कृष्णके ध्यानमें आई ॥ ३३ ॥ शि | 
नात्मनात्मचतां झुख्य इथेष मधुसूदन: । 
ब्रह्मणो55ज्ञां प्रस्कृत्य हन्तुं हलधरानुजः ॥ ३४ ॥ 
इलि श्रीप्रहाभारते सभापर्वणि विशोष्ध्यायः ॥ २० ॥ ए६ण ॥ 
इसलिए आत्मज्ञानियोमे श्रेष्ठ, बलरामके छोटे भाई, मधुसदन श्रीकृष्णने त्रह्माकी आज्ञा 
पालनेके लिये खर्य उसे नष्ट करना नहीं चाहा ॥ ३४ ॥ 
महाभारतके सभापवेमें बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ऽद५ ॥ 


TT TY TS TY TS 


तैज्ञाम्पागन उद्याच 
ततस्तं निश्चितात्मानं युद्धाय यंदुनन्दनः 
उवाच वाग्मी राजान जराखन्धमचोक्षज' ॥१॥ 
्े्ञम्पायन बोळे-तब उत्तम रीतिसे बोलनेबाले यदुनन्दन श्रीकृष्णने युद्ध करनेके लिए 
प्रण ठाने हुए राजा जरासन्धसे यह पूछा ॥ ९ ॥ 
ज़थाणां केन ते राजन्योद्ध वितरत मनः । 
अस्मदन्घतमेनेह सज्जीभवतु कः डा ॥ २॥ 
हे महाराज ! इम तीनोंमेंसे किससे तुम लंडना चाहते हो ? इम तीनोमेंसे कोन तुम्हारे 
साथ युद्ध करनेके लिए तय्यार हो जाए ॥ २ ॥ 
एवञ्लुक्तः कष्णन युद्ध यत्रे महद्युत' । 
| जरासंधस्ततो राजन्भीमसेनेन मागध ॥९॥ कल 
| श्रीकृष्णके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस तेजस्वी मगधराजा जरासन्धन भीमसे 
| रुडना चाहा ॥ ३ ॥ 
| घारयन्नगदान्छुख्याक्चिटतीवेदनान च ती 
न्धं ययत्ख चे पुराहितः 
तब त तासाच्या के ae और बेहोश हो जानेपर होशमें छानेवाले औषध 


लेकर युद्धेच्छुक राजा जरासन्धके पास आया ॥ ४ ॥ 
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११२ महाभारते । | जरासन्ध 
~ जेन यकार 
कृलस्वरत्पयनो [वेद्वान्जाह्मणेन यवास्विना । 
समनच्यञ्जरासन्धः क्षत्रघ्नं मलुब्॒तः ॥ ५ ॥ 
जल ना Po धर Lo धर्म 0 
वह द्वाव्‌ जरासन्ध यशसी ब्राह्मणसि खस्त्ययन किये जानेके बाद क्षत्रिय धर्मका पालन 


करते इए युद्धके लिए तैय्यार हुआ ॥ ५ ॥ 
अवमुच्य किरीट स केशान्ल मलुछुज्य च । 
उदनिष्ठञ्जरासन्धो वेलातिग हवाणवः ॥ ६ ॥ 


a, 


वह किरीट उतारकर और वालोंको रगडकर किनारोंका हिलोडते हुए ससुद्रके समान 
बेगसे उठ खडा हआ ॥ ६ ॥ 

उवाच मातेमान्राजा भीएं सीछपराकमम्‌ । 

भाम यान्स्य स्वया साथ देयश्च निजिल वरम ॥ ७ ॥ 
और बह बुद्धिमान्‌ और भयंकर पराक्रम करनवाला राजा जरासन्ध भीमसे बोला, भीम ! 
तुमसे लहंगा, क्योंकि श्रेष्ट जनसे हारना भी अच्छा है ॥ ७॥ 

प्वसुक्त्वा जरासन्धो भीमसेनमरिन्दसः । 

पल्युद्ययौ सहानेजाः शाक्रं बलिरिबासुरः ॥ ८॥ 
शत्रुनाशी अति तेजखी जरासन्ध यह कहके, बालि नामक दैत्य जसे इन्द्र पर दोडा था 
बैसे ही भीमकी ओर दौंडा॥ ८ ॥ 

ततः समन्त्र्य कृष्णेन क्रलस्वस्त्ययनो बली | 

भामसना जरासन्धमासखाद ययत्सया । ९ ॥ 
तब बलवान्‌ भीमसेन भी श्रीकृष्णसे परामर्श कर और उनसे खस्त्ययन किये जाकर 
लडनका इच्छासे जरासन्धक पास जा पईंच ॥ ९ ॥ 

लतस्ता नरणादला घाइकास्त्रा समायतु | 

चारा परमसदहष्टाचन्यान्यजयकाङक्षिणो ॥ १० ॥ 
एक दूसरको जीतनेकी इच्छा करनेत्राले, शुजाओंको ही श्न मान इए वे दोनों नरश्ादूँल 
बीर अति प्रम्मादित चित्तसे एक दूसरसे मिड गये ॥ १० 


'लयोरथ झुजाघाताश्निग्रहप्रद्रहात्तथा । 
आसीत्छुमीमसंऱ्हादो वज्रप्बेतयोरिव ॥ ११॥ 
तब लडते हुए उन वीरोके मुक्के और पासमें खींचने तथा दूर ढकेलनेसे उत्पन्न हुआ हुआ 
ज्ब्द ऐसा प्रतीत होता था कि मानों बज्र और पहाड आपसमें टकरा रहे हों ॥ ११ ॥ 


४नूननू#छछाबछछछछर- Sr RE 


| अध्याय २१ ] 


RONG RON 


उभो परम्रसंहृष्टी बलेनातिबलाबु भौ । 
अन्यान्यस्थान्तरे घेप्सू परस्परजयेषिणौ ॥ १२॥ 
| ने दाना महाबली परस्पर विजयेच्छ थे और युद्धमें अति प्रसन्न होते थे और दोनों एक 
| दूसरस बढकर बलशाली थे अतः दोनों एक दूसरेकी कमजोरी देख रहे थे ॥ १२ ॥ 
तङ्गीमशुस्ायेजनं यृद्धलालीदुपहरे । 
बालेनो! संयुगे राजन्यूचवासवशधोरिव ॥ १३॥ 
हे महाराज ! इन्द्र और वृत्रासुरके युद्धे जैसा हुआ था, वैसे ही अखाडेसे ठोगोंको हटाकर . 
भीम और जरासन्धकी बह भयंकर लडाई होने ठगी॥ १३॥ 
प्रकर्षणाक्षेणाभ्याअभ्याकर्षविक्णेः । 
आकर्षेतां तथान्ोन्यं जान॒ुमिश्रामिजन्नतुः ॥ १४॥ 
प्रकषण, आकपेण, अचुकपेण, विकषेण आदि बहुविध पेंचोंसे एक दूसरेको खींचने और 
| घुटनोंसे चोट पहुंचाने लगे ॥ १४॥ 
| लतः शाब्देन सहता भर्त्सथन्तो परस्परम्‌ । 
पााणसंघालवि भैः परह ैरभिजघ्नतुः ॥ १७॥ 
तब वे दोनों वीर अति घोर शब्दसे एक दूसरेकी निन्दा करते हुए पत्थरके समान कठोर 
्रहारोंसे एक दूसरेको मारने गे ॥ १५ ॥ 
च्यूहोरस्कौ दीर्घे ्ुजौ नियुद्धकुशलाबुभौ । 
बाहुभिः समखञ्जेतामायसैः परिपोरिव ॥ १ धी ह... 
विशार छातीवाले, लम्बी लम्बी थुजाओंबाले और युद्ध करनेमें कुशल वे दोनों लोहेके परिषके 
समान भुजाओंसे एक दूसरेको पीसने लगे ॥ १६ ॥ 
कार्त्तिकस्थ तु भासस्य प्रवृत्त प्रथसे$हनि । 


अनारतं दिवाराजमविश्वान्तमवतंत _ ॥ १७॥ 
| लढवूत्तं तु जथोदद्यां समवेतं सहात्मनाः । 
| चतुईइ्यां निशायां तु निवृत्तो मागधःछमात्‌ |! १८॥ 


महात्मा भीम और जरासन्धकी जैसी लडाई कात्तिक मासकी प्रथमा तिथिमें आरम्भ होकर 


त्रयोदक्षी तक निशिदिन बिना रोकटोक और बिना विश्राम लिए चली थी, इसके बाद चतुर्दशी 
हो जरासन्धने हटाया॥ १७-१८॥ 

की रातको जरासन्धने थककर पैर पीछे हटा ह 
ते राजानं तथा छान्तं दृष्टा राजञ्जनोदन' नि 
> Cr A ee यश्चिव | 
उवाच भीमकर्माणं भीमं संबोध ही । हि 
हे राजन्‌ ! जनादन कृष्ण उस राजाको युद्धम थका इला देखकर भर्यकर काम करनेवाले 

भीमको उत्साहित करनेके लिये बोले ॥ १९ ॥ 


१५ ( महा. भा. सभा. ) 


११३ महाभारते । 
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छ्ञान्तः श्न कोन्तेथ लभ्यः पीडथितु रणे। 

पीड्यमानो हि कात्स्न्येन जझ्याज्जीवितसात्मनः ॥ २०॥ 
कुन्तीनन्दन ! युद्धमें थक हुए शत्रुको पीडा देना उचित नहीं, क्योंकि पूर्ण रूपसे पीडित 
होनेसे वह अपना जीवन भी छोड सकता है॥ २० ॥ 

तस्मात्ते नेव कोन्तेय पीडनीयो नराधिपः 

समसततन युष्यस्व बाहुभ्या नरतषभ ॥ २१॥ 

इस दशामें तुम्हें राजाका भी पीडा नहीं देनी चाहिये, इसलिए, हे भरतश्रेष्ठ ! तुम 

अपनी भुजाआंसे तुर्यभावसे इनके साथ लडो ॥ २१ ॥ 

एवल्क्तः स कृष्णेन पाण्डवः परवीरहा । 

जरासंधस्य तद्रन्धं ज्ञात्वा चक्रे सति वधे ॥ २२॥ 
श्रीकृप्णके इशारेस ऐसा कहने पर शत्रुनाशी पाण्डुत्र बृकोदरने जरासन्धकी वह कमजोरी 
समझकर उसको मारनेका निश्चय किया ॥ २२ ॥ 

ततस्तमजितं जेतुं जरासंधं वृकोदरः । 

संरभ्य बलिनां झुरूपो जग्राह कुरुनन्दन! ॥ १३ ॥ 

इति श्रीमहाभारते सभापदणि एकािशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ ७८८ ॥ 
तब ओरोंके द्वारा जीतनेके लिए अयोग्य उस जरासन्धको मारनके लिये बलियोंमें श्रेष्ठ कुर 
नन्दनने उसे पकड लिया ॥ २३ ॥ 
महाभारतके लभापवेमे इक्कालवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ७८८॥ 


ea) 


तैश्ञम्पायन उवाच 

भीमसेनस्ततः कृष्णसुवाचच यदुनन्दनम्‌ । 

वुदमास्थाय विपुला जरासध जिघांसया ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद भीमसेन जरासन्धको नष्ट करनेकी इच्छासे बहुत ही कुशलताका 
आसरा लेकर यदुनन्दन श्रीकृष्णसे बोले ॥ १ ॥ 

नाथ पापो अया कृषण युक्तः स्यादचुरो घितुम्‌ । 

प्राणान यदुशादूल बदवड्श्रणवाससखा ॥ २ ॥ 
दे यदुश्ञादूल कृष्ण ! यद्यपि में कमर कसकर तैय्यार इं फिर भी इस पापीका मेरे द्वारा मारा 
जाना उचित नहीं है ॥ २॥ 
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एवसुक्तस्ततः कृष्णः प्रत्युवाच वृकोदरम्‌ । 
है त्वरयन्पुरु्षव्याघो जरासंघवघेप्तया तको 
भीमके इस प्रकार कहने पर पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्णने जरासन्थके वथके लिये उनको प्रेरित करते 
हुए यह उत्तर दिया ॥ ३॥ 
यत्ते देवं परं सत्त्व यच्च ते मातरिश्वनः । 
बलं भीम जरासंपे दशेयाशु तदद्य नः ॥ ४॥ 
हे भीम ! तुम्हारा जो परम दैवी बल है और पवनसे तुमने जो बल प्राप्त किया है वह बल 
हमारे सामने आज जरासन्ध पर शीघ्र दिखलाओ ॥ ४ ॥ 
एवसुक्तस्तदा भीमो जरासंधमरिन्दमः। 
उत्क्षिप्य श्रामयद्राजन्घलवन्तं महावलः ॥९५॥ 
हे राजन्‌ ! कृष्णके द्वारा इस प्रकार कहे जानपर शत्रुनाशी महाबली भीमसेन बलवान्‌ जरासन्धको 
ऊंचे उठाकर घुमाने लगे ॥ ५ ॥ 
भ्रामयित्वा दातसुणं सुजाभ्यां भरतषेभ । 
बभज्ञ पृष्ठे संक्षिप्प निष्पिष्य विननाद च ॥ ६ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! भीमने उस जरासंधको सौ बार घुमाकर भुजाओंसे उसकी पीठ झुकाकर तोड 
डाली; इस प्रकार उसको पीसकर गंभीर गर्जना करने लगे॥ ६ ॥ 
तस्य निष्पिष्यमाणस्थ पाण्डवस्थ च गजतः । 
अभवत्तुसुलो नादः सर्वेध्ाणिभयंकरः 
पीसे जाते हुए उस जरासन्थ और गरजते हुए भीमका 
भर्यकर शब्द उठा ॥७॥ | 
वित्रेसुर्मगधाः सर्वे रीणां गर्भाव खुद ' 
भीमसेनस्य नादेन जरासंधस्य चेव ह [EF ॥ ही ॥ 
भीमसेन और जरासंधकी उस आवाजसे सब मगधवाले डर गये आर गर्भवती ख्रियोका 


गर्भ भी गिर गया॥ ८ ॥ ead 
किं नु स्विद्वधिमवान्मिन्नः कि छ स्विद्यते सही । 
इति स्म मागधा जज्ञुभीमसेनस्य निस्वनात्‌ ॥ ९५ ॥ नकी 
भीमसेनकी उस ध्वनिकों सुनकर भागधियोंने यह समझा, कि कदी हिमाचल तो नहीं टू 
गया अथवा धरती तो नहीं फट रही ॥ ९ ॥ 


x 


॥७॥ 
सब प्राणियोंकों भय दनेवाला बडा 


११६ महाभारत । L जरासन्धश्च 
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ततो राजकुलद्वारि प्रसुप्तभिव ते नपम । 

रात्रौ परासुसुत्सज्य निश्चकमररिंदमाः ॥१०॥ 
इसक बाद शत्रुनाश व तानो रात्रिके समय प्राण छोड हुए उस जरासन्धको सोतेकी भांति 
राजद्वार पर छोडकर वहांसे निकल पड ॥ १० ॥ 

जरासंधरथं कृष्णो योजधित्वा पताकिनम्‌ । 

आरोप्य भ्रातरो चव मोक्षयामास बान्धवान्‌ ॥ ११॥ 
श्रीकृष्णन जरासन्धक ध्वजासहित रथको जोत कर उस पर चढकर और भीमाजुनको चढाकर 
अपन बान्धवाका कारागारस छुडाया ॥ ११ ॥ 

ते वे रल्नखुज कृष्ण रत्नाह प्रथिवीश्वराः 

राजानत्वकुरास!च्य साक्षिता बदला मयात ॥ ११॥ 
राजाओक वणन वड भयस छुडाये जाकर रलांका प्राप्त करने योग्य श्रीकृष्णके सामने आकर 
उनका नाना रलॉका उपहार देकर प्रसन्न किया ॥ १२ ॥ 

अक्षतः शास्त्रलंपन्नो जितारिः सह राजालि।। 

रथमास्थाय तं दिव्यं निजगास गिरिबजात्‌ ॥ १३॥ 
अक्षत, शख्रधारा, शत्रुका जिन्हांने जीत लिया है, एसे कृष्ण राजाओंके साथ उस दिव्य 
रथ पर वेठकर गिरिवज़स निकल गये ॥ १३ ॥ 

यः स सोदयवान्नाम द्वियोधः कष्णसारथिः । 

अभ्यासघाती लरद्या दजय। सबचराजसि ॥ १४॥ 
जा दाना हाथात बाण छाडता हैं कृष्ण जिसके सारथि हैं, जो धुविंद्यामें बडा निपुण है 
ओर जो सब क्षत्रियो द्वारा अजेय है, एसा बह सुन्दर अजुन सचझुच ( भीमक कारण ) 
भाईबाला हुआ ॥ १४ ॥ 

मानाजुनास्या याघथान्याचाास्थनः ठुष्णसाराथः | 

शुहयल रथवयाऽसा दुजयः सचधन्बिभिः ॥ १८॥ 
उत्तम योद्धा भीम और अजुनके चढने और श्रीक्ृप्णके सारथि होने पर सब धनुर्धारियोंके 
लिए अजेय बह रथ बहुत शोभित हुआ ॥ १५ ॥ 

राक्रविष्णू हि संग्राम चेरतस्तारकामये । 

रथन तन त कृष्ण उपारह्य यथा लदा ॥ १६॥ 


तारकामय युद्धर्म इन्द्र आर उपन्द्र विष्णु जिस रथ पर चढकर घूमते थे, उसी रथ पर अब 
श्राक्र्ण चढ़कर चल ॥ १६ ॥ 


बृहस्पतिको पत्नी ताराको चन्द्र भगा ले गया, इस कारण देव और देत्योने यद्ध छिड गया । बहू तारा 
( तारका ) आमय अर्थात्‌ रोगके समान देव और दंत्योंके नाशका क 
कहलाता है ( भागवत ९।१४ ) 


त 


रण बनी, इसीलिए बह यद्ध." तारकामय 
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तप्तचामीकरा भेण किङ्किणीजालमालिना । 

मघनिर्घाषनादेन जैत्रेणामित्रघातिना 

येन शक्रो दानवानां जघान नवतीर्नव । 

त प्राप्य समहृष्यन्त रथं ते पुरुष्ष भाः ॥ १८॥ 
तपे हुए सोनेकी कान्तिवाले, किड्किणीजालकी मालास सम्पन्न, बादलके गर्जनेके समान 
आवाजवाले, शत्रुको जीतनेवाले जिस रथ पर चढकर इन्द्रने निन्यानवे दानवोंका हनन किया 
था, पुरुषश्रेष्ठ कृष्णादि बह रथ पाकर अति हर्षित हुए ॥ १७-१८ ॥ 

ततः कृष्ण महाबाहुं भ्रातृभ्यां साहित तदा। 

रथस्थं मागधा दृष्ट्रा समपद्यन्त विस्मिताः ॥ १९ ॥ 
तब भीम और अजुनके साथ महाबाहु श्रीकृष्णको उस रथमें बैठा देखकर मगधनिवासी 
अचम्भेमें पड गये ॥ १९ ॥ 

हयेदिव्येः समायुक्तो रथो वायुसपो जवे | 

अघिषटितः स शुशुभे क्रुषणेनातीव भारत ॥ २०॥ 
हे भरतनन्दन ! वेगमें वायुके समान वह रथ दिव्य घोडोंसे युक्त होकर तथा कृष्णके बैठने 
पर बहुत शोमित हुआ ॥ २० ॥ 

असङ्गी देवविहितस्तस्मिन्रथवरे ध्वज: । 

योजनाइहरशे श्रीमानिन्द्र'यु धस सप्र भ! ॥ २१॥ 
उस रथमें देवताओंसे बनाई गई इन्द्र धनुपकी प्रभाकी भाँति सुन्दर तथा बिना किसी सहारेके 
टिकी हुई एक अच्छी ध्वजा इतनी ऊंचाई पर लगी हुई थी, कि वह योजन भरकी दूरीसे 
दीख पडती थी ॥ २१ ॥ 

चिन्तयामास कृष्णो$थ गरुत्मन्तं स चाभ्ययात्‌। 

क्षणे तस्मिन्स तेनासीच्चैत्ययूप इवोच्छ्रितः ॥ २२ ॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने गरुडका स्मरण किया और गरुड भी उसी क्षण आकर उपस्थित हो गया, 
उस गरुडके कारण ऊंचा होने पर वह रथ चैत्ययूपके समान दिखाई देने लगा ॥ २२॥ 

व्यादितास्यैमेहानादे! सह भूतेघ्वेजालयेः । 

लस्थौ रथवरे तस्मिन्‌ गरुत्मान्पन्नगाशनः ॥ २३॥ 


मुंह फाडकर भयंकर शब्द करते हुए ध्वजाका आश्रय लेनेदाले भूतोंके साथ वह सर्पमक्षक 


गरुड उस उत्तम रभ पर आकर बैठ गया ॥ २३ ॥ 


॥ १७ ॥ 


RS य 
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दुर्निरीक्ष्यो हि भूतानां धिक ब्रो । 
(दिव्य इव अप्याह सहखाकिरणाबुतः ॥ २४॥ 
च्छ स्‌ Q की ५ ८ 
उसके बैठनेसे वह रथ सहस्रो किरणोंसे युक्त सध्याह्ककालिक खरथकी भांति अत्यधिक तेजे 
कारण प्राणियोंके द्वारा देखनेके अयोग्य बन गया ॥ २४ ॥ 


च 
ल्‌ 


स 
कि 


दिव्यो ध्वजवरो राजन्हइमले देवमानुषेः ॥ ९५ | 


हे महाराज ! वह ध्यजा न तो वक्षोंसे लगती और न शसख्नोसे विद्ध होती थी। वह श्रेष्ठ 
ध्वजा बडी दिव्य था, तो भी देव और मनुष्य उसको देखते थे ॥ २५ ॥ 

तमास्थाय रथ दिव्य पजन्यसममिस्वनस्‌ | 

निर्ययौ पुरुषव्याघ्रः पाण्डवाभ्यां सहाच्युत ॥ २६ ॥ 

यं लेमे दासवाद्राजा बछुस्तस्माव्‌ बृहद्रथः । 

बुह्द्रथात्क्रसणेव प्राता बाहद्रथ नुपम्‌ ॥ ९७ ॥ 


राजा वसुने जिसे इन्द्रे प्राप्त किया था, वसुसे बृहद्रथने जिसे पाया था ओर बहद्रथके बाद 
जो जरासन्थको मिला था, उस मेघके समान गंभीर आवाज करनेवाले दिव्य रथ पर थेठकर 
पुरुषच्याप्र कृप्ण भीम और अर्जुनके साथ पुरीसे निकल ॥ २६-२७ ॥ 


स निर्थयो मरहावाइुः पुण्डरीकेक्षणस्तलः । 

गिरिव्रजाइहिस्तस्थों समे देशे महायचक्षा: ॥ २८ ॥ 
तब महाबाहु तथा कमलके ससान आंखाँत्ाठे श्रीकृष्ण उस रथ पर बैठकर चले और 
गिरित्रजसे बाहर निकल कर एक समतल प्रदेशर्म आकर रुक गए ॥ २८ ॥ 

तचैन नागराः सर्वे सत्कारेणाभ्य युस्तद्वा । 

त्राह्मणप्रसुख्या राजन्विधिदछेन कर्मणा ॥ २९ ।। 
हे महाराज ! उस नगरके बासी ब्राह्मणादि लोग बिशिके अनुसार कर्मसे सत्कार करनेंके 
पदार्थ लेकर उनके पास आए ॥ २९ ॥ 

बन्धनाद्विप्रसुक्ताञ्च राजानो सथुसूदनस्‌। 

पूजयामासुरूचुश्व सांत्वपूर मिदं वचः ॥ ३० ॥ शी 
बन्धनसे छुडाए गए भूपोंने भी कृ“्णकी पूजा की । इसके बाद राजाओंने सांत्वना देत 
हुए उनसे यह बचन कहा ॥ ३० ॥ 


Ro 


२२] सभापवं । 


> ~ ® > शॉ. TT oS 
नंताच्चत्र महाबाहा त्वाथ देवाकनन्दन । 


~ र ~ 7 
भीमाजुनबलोपेले धर्मस्य परिपालनम्‌ ॥ २१॥ 
जरासंधहदे घोरे दुः पङ्के निमज्जताम्‌ । 
राज्ञां समभ्युद्धरणं यदिदं कृतमद्य ते ॥ ३२॥ 


हे महाबाहो देवकीनन्दन कृष्ण ! जरासंध रूपी तालावके घोर दुःखरूपी कीचडमें फंसे हुए 
राजाओंका आज तुमने जो उद्धार किया है, इस प्रकार जो धर्मका पालन किया है, वह भीम 
और अजुंनके बलसे युक्त तुम्हारे लिए कोई आइचयका काम नहीं है ॥ ३१-३२॥ 

विष्णो समवसन्नानां गिरिदुर्गे खुदारुणे। 

दिष्टया मोक्षाद्यशो दीघप्रमाप्त ते पुरुषोत्तम ॥ ३३॥ 
हे विश्वभरमें व्याप्त पुरुषोत्तम ! हम भयैकर गिरिदुर्गमें बहुत उदास होकर पड़े हुए थे, 
बड़े भाग्यसे आपन हमको छुडा कर प्रदीप्त यश प्राप्त किया है ॥ ३३ ॥ 

किं कुर्म पुरुषव्याघ्र ब्रवीहि पुरुषषेभ । 

कृतमित्येव तज्ज्ञेयं नुपेयेद्यपि दुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हे पुरुषव्याघ्र ! हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप आज्ञा दीजिये कि हम कया करें? आप जो कार्य 
करनेको कहेंगे, वह करनेके अयोग्य होने पर भी यह समझ लीजिये, कि भूपोंने कर 


दिया है ॥ ३४ ॥ 

तानुवाच हृषीकेशः समाश्वास्य महामनाः । 

युधिष्ठिरो राजसूयं क्रतुमाहतुमिच्छाति ॥ ३५॥ 
महामनस्त्री हृषीकेश कृष्ण उनको ढाढस देकर बोले युधिष्ठिर राज्य यज्ञ करना 


चाहते हैं ॥ ३५ ॥ वि 
तस्य धर्मप्रवृत्तस्य पार्थिवत्वं चिकोषेतः । ट 
सदैर्भवाद्वियज्ञा्थे साहाय्यं वीयतामिति ॥ ३६ १ क 

साम्राज्यपद प्राप्त करनेकी इच्छासे वह यह यज्ञ करनेमें प्रवृत्त हुए है, अतः उस यज्ञ 


आप सब उनकी सहायता करें ॥ ३६ ॥ | 
} ते तष॑भ | 
ततः प्रतीतमनसस्ते पां भरत, 
तथेसेवाद्ववन्सर्वे प्रतिजज्ु्च ता गिरम्‌ ॥ ३७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ) अनन्तर थे राजा लोग प्रसन्न मनसे उनकी वह बात मानकर यई 


£ सब बद्दी करेंगे) ॥ २७ ॥ 


मम AINE BIRD See FF) 


१२० महाभारत | [जञ 
रत्नभाजं च दाशाह चकुस्ते एाथिवीश्कराः । 
कृच्छ्राज्जग्राह गोविन्दस्तेषां तदनुकरूपया ॥ ३८॥ 
इसके बाद उन राजाओंने उन दाशाह श्रीकृष्णको अनेक तरहके रत्न प्रदान किए, श्रीकृष्णने 
उन राजाआंपर दया करते हुए बडी कठिनाइसे वे रत्न लिए ॥ ३८ ॥ 

जरासन्धात्मजश्वेंव सहदेवो महारथः । 

नबियया सजबामात्यः परस्कृत्य पुरोहितम्‌ ॥ ३९ 
जरासन्धका एत्र महारथी सहदेव भी पुरोहितका आगे कर मन्त्री और सज्जनोंके साथ 
निकल ॥ ३९ ॥ 

स नोचे! प्रश्रितो भूत्व बहुरत्नपुरोगमः । 

सहदेवो नृणां देवं वासुदेवछुपस्थितः ॥ ४० ॥ 
और बे सहदेव अति नम्नतासे प्रणाम कर बहुत रत्न लेकर नरश्रेष्ठ वासुदेवके पास आकर 
खड़ हा गए॥ ४० ॥ 

भयाताय ततस्तंस्स कृष्णो दत्त्वाभथ तदा । 

अन्याचश्चत लत्रंच जरासन्धात्सज तदा ॥ ४१ ॥ 
तव श्रीकृष्णने उस भयभीत जरासन्धके पुत्र सहदेवको अभय देकर हर्ष सहित उसी खान 
पर उसका अभिषिक्त कर दिया ॥ ४१ ॥ 

गत्वकत्व च कृष्णेन पाथाभ्यां चेव सत्कृतः 

विवश राजा सातिमान्पुनबा हेद्र थं पुरम्‌ ॥ ४९ ॥ 


बुद्धिमान्‌ जरासन्धनन्दन सहदेव श्रीकृष्ण, भीम तथा अजुनसे सत्कार सहित मित्रता प्राप्त 
करके इहद्रथक पृत्र जरासंधकी नगरीमें गया ॥ ४२ ॥ 


कृष्णस्तु सह पाथाभ्याँ श्रिया परमया ज्वलन्‌ । 

रत्नान्यादाय भूरीणि प्रययौ पुष्करेक्षणः ॥ ४३॥ 
इधर कमलनयन श्रीकृष्ण भी भीम अर्जुनके साथ बहुत तेजसे प्रदीप्त होते हुए असंख्य 
रत्न लकर चले गए || ४३ ॥ 

इन्द्रपस्थछुपागम्थ पाण्डवाभ्यां सहाच्यतः 

समत्य धरमराजान .प्रीयमाणोऽभ्य भाषत ॥ ४४॥ 


दसक वाद अच्युत श्रीकृष्ण भीम अजुनके साथ इन्द्रप्रस्थमे पहुंच कर थर्मराजके सामने जाकर 
प्रसन्न चित्तसे बोले ॥ ४४॥ 


अध्याय २२ | 


सभापर्व । 


दिष्टया भीमेन बलवाञ्ञरासन्धो निपातितः । 
भी बन्धनसे शुक्त कर दिया i 
दे॥ ४५ ॥ 
दथ्या छुशालनो चमो भामसनवनजया । 
पुनः स्वनगर  प्राप्राचक्षलाविति भारत ॥ ४६॥ ` 
हे भारत ! बडे भाम्यसे ये दोनों भीम अजुन कुशल सहित अक्षत देहसे नगरको लोट आये हैं ॥४६॥ 
लता याधार? कृष्ण पूजायत्वा यथाहतः 
__ भीमसेनाजुनौ चैव हृषः परिषस्वजे ॥ ४७ ॥ 
इसके बाद युधिष्टिरने परम प्रसन्न चित्तसे श्रीकृष्णका यथायोग्य सत्कार कर उनको और 
भीम अजुनको गले लगाया ॥ ४७ ॥ 
ततः क्षीणे जरासन्धे आतृभ्चां विहितं जयम्‌ । 
अजालदाचुरासाच्य सुखुद भ्रादाभः सह ॥ ४८॥ 
जरासन्धके मारे जानेपर अजातशत्रु युधिष्ठिर दोनों भाईयकि द्वारा लाय गए जयका पाकर 
भाइयोंके साथ हर्षित हुए ॥ ४८ ॥ 
यथावयः सप्तागझुय राजभिस्तेश्च पाण्डवः 
सत्कृत्य पूजयित्वा च विससज नराधिपान्‌ ॥ ४९॥ 
उन राजाओंके साथ पाण्डुपुत्र युविष्ठिरने अन्य आय हुए राजाआका अवल्ाक अनुसार 
आलिङ्गन बन्दनादि कर सत्कार और पूजापूर्वेक बिदा कर दिया ॥ ४९ ॥ 
युधिष्ठिराभ्यनुज्ञातास्ते दपा हृष्टभानलाः 
जग्छुः स्वदेशांस्त्वारता सानेरुचावचस्ततः ॥ ७० ॥ 
सब राजा युविष्ठिरकी आज्ञा पाकर प्रसन्नमनस अनेक छोटे बडे यान वाहनों पर अपन 
अपने देशोंको तुरन्त पधारे ॥ ५० ॥ 
एवं पुरुषशार्दूलो महाबुद्धिजनादनः | 
पाण्डवै्धातयामास जरासंघमरि तदा - | 
हे भारत ! महाबुद्धि जनार्दनने पाण्डवोंके द्वारा अपने शत्रु जरासन्धका इस 


प्रकारसे मरवा दिया ॥ ५१ | , ° स्न्दिसः) 
घातयित्वा जरासन्धं वुद्धिएवमारन्दन' त्व 
6 णां च भारत 
घमराजमनुज्ञाप्य एथा द श 
हे भारत ! बह शत्रुदमन श्रीकृष्ण अपनी दधसे जरासन्धको मरवा करके सब क 


द्रौपदी, ॥ ५२ ॥ 
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१२२ घहासारते । [ जरासन्ध 
जया डत लाडा लकी ल माडा SS डा. 
सुभद्रां भीमसेनं च फल्युनं थमजो तथा | 
धोस्यसामन्त्रयित्वा च प्रथयो स्था पुरी प्रति ॥ ५३ ॥ 
तेनैव रथसुख्येन तरुणादित्यवर्च सः 
ध्मेराजविस्रष्टेन दिव्येनानादयन्दिदा! ॥ ५४ ॥ 


सुभद्रा, भीमसेन, अजुन तथा नकुल और सहदेव तथा पुरोहित धौम्य उन सबकी 
अनुमति लेकर, धमेराजके द्वारा दिये हुए तरुण सर्यके समान तेजस्वी उसी रथ पर 
' चढकर चारों दिशाओंको गुंजाते हुए अपने नगरको जानक लिए उद्यत हुए ॥५४-५९४॥ 
ततो युधिष्ठिरुग्वाः पाण्डवाः भरतर्षेस । 
प्रदाक्षिणमङुवन्त कृष्णसछिष्ठकारिणम्‌ N५५ hn 
हे भरतश्रेष्ठ ! तत्र युधिष्ठिर आदि पाण्डबोने कर्म करके भी न थकनेवाले श्रीकृष्णकी 
परिक्रमा की ॥ ५५ ॥ 
ततो गते भगवति कृष्णे देवकिनन्दने । 


जय लब्ध्या सुविपुलं राजञासभयदास्तदा ॥ ७६ ॥ 
संवर्धितोजसो भूयः कसेणा तेन आरत । 

>> 3 ४५ आण 

द्रौपद्याः पाण्डवा राजन्परां प्रीतिभवर्ध यन्न ७॥ 


इसक बाद राजाआका अभय दनवाल दवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णके म [न्‌ जय पाकर चल 


जानपर उस कर्मस पाण्डवांका यश ओर भी अधिक बढा। इस कामसे उन्होंने द्रौपदीकी 
प्रसन्नताको भी बहुत बढाया ॥ ५६-५७ ॥ 


तस्मिन्काले तु यद्युक्त घमकामाथेसंहितस्‌ । 


तद्राजा धन्नतश्चक्त राज्य पालनकातिसान्‌ ॥ ०८ ॥ 


इत श्रामहाभारत सभापवणि द्वरावशोपध्यायथ: ५ २९॥ सप्ातं जरालन्घप्वे ॥ ८७६ ॥ 


दे भारत ! उस समय, प्रजापालन और धर्मार्थ कामयुक्त जो जो कर्म होने चाहिये थे, 
यशस्वी राजा युधिष्ठिरंन बह सब धर्मपूर्वक किये ॥ ५८ ॥ 
महाभारतक सनापवमे वाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ जरासन्धवधपर्न समाप्त ॥ ८४६ ॥ 


न ४ खेळे : 
वैशम्पायन उवाच 
पार्थः प्राप्य धनुःश्रेष्ठक्षय्यौ च सहेषुधी । 
रथ ध्वज सभा चव याविटिरमभाषल ॥॥ 


वैश्वम्पायन बोले- अर्जुन अच्छा धनुष, दो बडे वडे अक्षय तरकश, रथ, ध्वजा और सभा 
पाकर, युधिष्ठिरसे बोले ॥ १ ॥ 


DS 


अंष्थाय २३ | 


er AS 


संसपचे । र 


घलुरखं शारा वीर्य पक्षो भूमिषेशो बलम्‌ । 
प्राप्त ले लन्म या राजन्दुष्पापं यदभीप्सितम्‌ ॥२॥ 
वान र be व सि वीर्य, सहायक, भूमि, यश और सेना, यह सब जो 
मनचाही दुर्लभ बस्तुयें थीं, वह सब मैंने प्राप्त करलीं हैं ॥ २.॥ 
तत्र कृत्यसहं सन्ये कोरास्यास्य विवर्धनम्‌ । 
करभाहारयिष्यामि राज्ञः खचान्रपोत्तम ॥ ३॥ 
इस दशामें धनका भण्डार बढाना ही मुझको उचित जान पडता है; अतः, हे नृपवर! में | 
सब राजाओंको करदाता बनाऊंगा ॥ ३ ॥ बज | 
विजयाय प्रयास्थानि दिशां धनदरक्षितास्‌ । § 
तिथावध छुट्टरते च नक्षत्रे तथा शिवे , ॥४॥ 
शुभ तिथि, शुम नक्षत्र, शुभ मुहूतेम कुयेरके द्वारा रक्षित उत्तर दिशाको विजय प्राप्त ही 
करनेके लिए जाऊंगा ॥ ४ ॥ शु 
| यंजयबचः श्रत्वा घपराजो युधिषिरः । 
| स्नग्वगस्भीरनादिन्या ते गिरा प्रय भाषत ॥५॥ 
| चेशम्पायन वोले-धनञ्जयके वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कोमल और गंभीर खरसे 
उनको उत्तर दिया ॥ ५ ॥ 
स्वस्ति वाच्याहेतो विध्रान्प्रथाहि भरतषभ । 
| दुडेदासभहषाथ खुदा नन्दनाथ च । 
वजथस्ते श्च पाथ बिथ काथस्षवाप्डुह ॥ ६॥ |. 
हे भरतश्रेष्ठ पार्थ ! तुम योग्य वित्रति सांस कहळाकर शत्रुको शोक देन आर मित्रोंका ' 
आनन्द बढानके लिए यात्रा करा अवश्य अभीष्ट लाभ करो; इसमें सन्दह नहीं, कि तुम 


निश्चयसे विजय पावोग ॥ ६ ॥ 
इत्युक्तः प्रथय पाथः खेन्येन सहता शतः | 


अग्निदत्तेन दिव्थेन रथेनाद्सखुतकमेणा हि Ss ॥| ड | 
डी सेनासे विरकर अग्निदेवके वारा दए इ. | 
युधिष्ठिरसे इस प्रकार के जानेपर अजेन ब | 


अदभत काम करनेवाले दिव्य रथ पर चढकर चले ॥ ७ ॥ 
तथैव भीमसंनाऽप यमा च पुरुषे स्रो । प 
न र ज्पूजिताः 
ससैन्याः ययुः सर्व धर्मराज ER 
उसी प्रकार भीमसेन और पुरुषश्रेष्ठ नमुळ ऑर सहदेव भी घमेराजसे सत्कृत होकर सेनाके 


| साथ चल पडे ॥ ८ ॥ 
& 


प्र 


| 

१२४ महाभारत । [ दिग्विजयपई | 
नक्का का का ee 

क NN श्र , | 

दिशं धनपते रिष्टामजयत्पाकशाक्षनिः । | 

भीञ्चषसेनस्तथा प्राची सहदेवस्तु दक्षिणाम्‌ ॥ ९॥ 


हे महाराज ! इन्द्रके पुत्र अर्जुनने धनपति कुवेरको प्रिय उत्तर दिशाको, भीमने पूर्व दिशाको, | 
सहदेवने दक्षिण दिशाको ॥ ९ ॥ | 
प्रतीची नकुलो राजन्दिश व्धजयदस्न्रवित्‌ । 
खाण्डबप्रस्थमध्यास्ते धमराजो युधिष्ठिरः ॥ (१० ॥ 
और अखे जानकर नकुलने पश्चिम दिशाको जीता! धर्मराज युधिष्टिर खाण्डबग्रखमें 
ही रहे ॥ १० ॥ | 
जनमेजय उवाच 
दिशासमिजयं ब्रह्मन्विस्तरेणानुकीलेय । 
न हि तृप्यामि पूर्वेषां शुण्वानअआरित पहत ॥ ११ ॥ 
जनमेजय बोले- हे व्रह्मन्‌ ! मेरे पूर्व पुरुषोंके द्वारा दिशाओंके जीतनेका वृत्तान्त विस्तारसे 
कहें; क्योंकि उनका महान्‌ चरित्र सुन सुनके मेरी तृप्ति नहीं होती ॥ ११ ॥ 
वैश्ञम्पायन उवाच 
घनंजयस्य व्यामि विजय पूववेश्रेव ते । 


यौगपद्येन पार्येहिं बिजितेय वसुन्धरा ॥ १२॥ 
| वैशम्पायन बोले- पाडबॉने एक साथ ही इस घरतीको जीत लिया था । में आपसे पहिले 


धनञ्जयकी विजयका वृत्तान्त कहता हूं ॥ १२॥ 
पूव कुणिन्दविषये वश चक्रे सहीपतीन | 


धनंजयो मदहावाहुनातिलीत्रेण कण! ॥ १३॥ 
महाभुज धनञ्जयन पहिले कुगिन्ददेशके भूपोको थोडेसे प्रयत्नसे ही अपने वशमें कर 
लिया ॥ १३॥ | 

आनतोन्कालकूटांश्च कुणिन्दांश्व विजित्य सः । 

खुमण्डलं पापजितं कूतवाननुसेनिकम्‌ ॥ १४॥ 


बादमें आनर्त, कालकूट और कुणिन्दोंको जीतकर पापजितके सुमण्डलको सेना सहित 
पराजित किया ॥ १४ ॥ 

ख तेन सहितो राजन्सव्यसाची परंतपः । 

विजिग्ये सकल द्वीपं प्रलिबिन्ध्यं च पार्थिवम्‌ ॥ १५॥ 
दे महाराज ! शत्रुओको संताप देनेवाले सव्यसाची अर्जुनने उस सुमण्डलकी ह 
सकलद्वीप और राजा प्रतिविन्ध्यको जीत लिया ॥ १५ ॥ 


ल सभापबं । 


लकलद्वीपवासांश् सप्तद्वीपे च ये रुपाः । 

५ 3 हल च संन्यानां विभरहस्तुसुलो$भवत्‌ ॥ १६ ॥ 
सकठडपन आर सातद्वीपोमें जितने राजा राज्य करते हैं, सेना सहित उनसे अर्जुनकी बडी 
भारी लडाई हुई थी ॥ १६ ॥ 

स॒ तानपि महेष्वासो विजित्य भरतषे भ | 

तरव साहतः सवः प्राग्ज्योतिषशुपाद्रवत्‌ ॥ १७॥ 
पर, हे भरतश्रेष्ठ ! महाथचुर्थारी अर्जुनने उनको भी परास्त किया और उन सत्रोके साथ 
मिलकर प्राग्ज्योतिषदेश पर आक्रमण किया ॥ १७ ॥ 

तत्र राजा महानासी गदतत्तो विशां पते | 

तेनाक्षीह्खु महद्युद्धं पाण्डवस्य महात्मनः ॥ १८॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! उस देशम भगदत्त नामक एक महान्‌ राजा था । उसके साथ महात्मा पाण्डुपुत्र 
अजुनका बहुत बडा युद्ध हुआ ॥ १८॥ 

स किरातैश्च चीनैश्च बृतः धाग्ज्योतिषोऽ भवत्‌ । 

अन्यैश्च बहुभिथोवैः सागरानूपवासिभिः ॥ १९॥ 
प्राग्ज्योतिषका राजा भगदत्त किरात, चीन और सागरके किनारे पर स्थित अनूप देशके 
अगणित योधाओंसे घिरा हुआ था ॥ १९ ॥ 

लतः स विवसानछ्टी योधयित्वा धनंजयम्‌ | 

प्रहसन्नत्रवीद्राजा संग्रामे विगतक्कभः ॥ २० ॥ 
कभी न थकनेवाला वह आठ दिन तक लडनेके बाद राजा भगदत्त युद्धमें धनञ्जयसे हंसते हुए 
यह बोले ॥ २० ॥ 

उपपन्नं भहाबाहों त्बायि पाण्डवनन्दन | 

पाकदासनदायादे वीधमाहवशोमिनि ॥ २१॥ 
हे महाबाहु पाण्डुनन्दन ! तुम पाकशासन इन्द्रके पुत्र हो, युद्धकी शोभा बढानेवाले हो, 
अतएव ऐसा वीर्य प्रकट करना तुम्हारे लिए योग्य ही है ॥ २१॥ 

अहं सखा सुरेन्द्रस्य शक्रादनवमो रणे। 

न च झाक्नोमि ते तात स्थातु प्रसुखतो युधि ॥२२॥ 
हे तात ! मैं महेन्द्रका सखा हूं और युद्धमें भी उनसे कम नहीं हूं, उस पर भी युद्धम तुम्हारे 


सामने खिर नहीँ रह सकता ॥ २२ ॥ 


१२६ | मेहासारते । [ व्ग्घिजयपई 
किमीयिसितं पाण्डवेय ब्रूहि कि करवाणि ते। 
चहुक्ष्यासि सहाबाहो तत्कारिष्यामि पुत्नक ॥ २३ ॥ 
हे महाभुज पाण्डपुत्र ! अब तुम कया चाहते हो, कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं ? हे पुत्र ! 
तुम जो कहोगे मैं अवश्य ही वह पूरा करूंगा ॥ २३ ॥ 
अर्जन उवाच 
कुरूणास्षभो राजा घमपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नस्य पार्थिबतामीप्से करस्तस्मे प्रदीयताम्‌ छ २९४॥ 
अजुन बोरे कुरुओर्मे सबसे प्रधान, थर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हैं, में यही चाहता हूं, कि उनको 
साम्राज्य मिले, अतः आप उनको कर देवें ॥ २४ ॥ ' 
भवान्पितृसखा देव प्रीयमाणो मयापि च। 
नलो नाज्ञापवामि त्वां प्रीनिपूर्वं दीयताम्‌ ॥ २५ ॥ 
आप मेरे पिताके सखा, विशेष कर झक्न पर प्रसन्न हो रहे हैं, अतः आपको में आज्ञा नहीं 
दे सकता, इस कारण आप ग्रीतिपूर्वक कर दे दें ॥ २५॥ 
भमगदत्त उपाच 
कुन्तीमातथेथा मे त्वे तथा राजा युधिछिर?। 
सवेमेतत्करिष्यामि किं चान्यत्करबाणि ते ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते ख भापर्चणि जयोविशोडध्यायः ॥ २३ ॥ ८७२ ॥ 
भगदत्त बोले- हे कुन्तीनन्दन ! तुम मेरे जैसे प्रीतिके पात्र हो, राजा युधिष्ठिर भी वैसे ही 
हैं, अतः में अवश्ये ही यह सब करूंगा, इसके अलावा कहो, तुम्हारा और क्या 
प्रिय करूं १ ॥ २८ ॥ 
महाभारतके सभापर्चमे तेईसवां अध्याय समात ॥ २३॥ ८७२ ॥ 


Ae a Ss “> ne se sn a 
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वैशम्पायन उवाच 
तं विजित्य महावाहुः कुन्तीपुजी घनंजय! । 
प्रययावुत्तरां तस्मादिश घनदपालिताम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- पुरुषश्रेप्ट महाभुज धनञ्जय इस प्रकार प्राग्ज्योतिषकों जीत कर 
द्वारा रक्षित उत्तर दिशाकी तरफ बढे ॥ १ ॥ 


क्षष्याय २४ | ग 
ल्क, PT सभापषे । 25 


अर गि [a >> न्ते रू 
न्तागार च कोल्तेयस्तथेव च बहिशिरिस्‌ । 
हक लथोपरिगिरिं चेव विजिग्ये पुरुषषेभः ॥ ₹॥ 
र कुन्तीपुत्र पुरुषश्रेष्ठ अर्जने अन्तर्गिरि निरि औ रि गिरिको 
कु पु ञे न उसी प्रकार बहिगिंरि और उपरिगिरिको भी 
जीत लिया ॥ २ ॥ i 
बिजित्य पवेताब्सरवान्ये च तच नराविपाः। 
तान्वरो स्थापयित्वा स रल्लान्यादाघ भर्वशाः ॥ ३॥ 
उन्ह ने © च DN च च १ हि च ल 
हे महाराज ! उन्होंने सब पेत और वहांके राजाओंको अपने त्रशभें करके उनसे बहुतसे 
रत्न लेकर ॥ ३ ॥ 
ha ~ ब 
लेश्व सहितः सवरनुरज्य च तान्क्पान्‌ । 


कुळूतवासिनं राजन्बूहन्तखुपजग्सिवान्‌ ॥४॥ 
सुदड्रवरनादेन रथनेभिस्वनेन च। 
हस्तिनां च निनादेन कम्पयन्वसुधासिमाम्‌ ॥ & ॥ 


और उन राजाओंको अपना प्रिय बनाकर श्रेष्ठ सृदङ्गोंके समान गंभीर ध्वनि करनेवाले रथके 
पहियोंकी आहट और हाथियोंके चिंघाडसे धरतीको कंपाते हुए उन सब राजाओंके साथ 
कुळूतबासी बृहन्तके उपर आक्रमण किया ॥ ४-५ ॥ 

ततो बृहन्तस्तरुणो बलेन चलुरङ्गिणा ' 

निऽकर्घ नगरात्तस्माद्योधयामास पाण्डवम्‌ ॥ ६॥ 
तब तरुण बृहन्त चतुरंगिणी सेनाके साथ उस नगरसे निकलकर पाण्डउतर अर्जुनसे लड़ने 


लगा ॥ ६ ॥ | 
सुम हान्स॑निपातोऽश्ूद्धनंजय वृहन्तर्थाः । 
न दाशाक बृहन्तस्तु सोढुं पाण्डवर्विक्रमस ॥ ७ । 
तब धनञ्जय और बृहन्तमें बडा भर्यकर युद्ध हुआ | पर अन्तमें बृहन्त पाण्डवका विक्रम 


सहनेमें समथ नहीं हुआ ॥ ७ ॥ | 
सोऽविषश्यतमं ज्ञात्वा कोन्तथ पर्वतेश्वरः | 
उपावर्तत दुर्मेंधा रल्नान्यादाथ सवरा: 


बह दुष्ट बुद्धिवाला पर्वेतराज वृहन्त कुन्तीपुत्रको बहुत असश्च 
लेकर उनके पास आया ॥ ८ ॥ अब 
स तद्राज्यमवस्थाप्य कुदतस ययौ । रक 
बिन्दुमथो राजन ज्यादाशु समाक्षिपत्‌ 
सेनाबिन्दुमथो राजनरा जन राजा कुलतके साथ आगे बढा और 
महाराज ! उस राज्यकी व्यवस्था करक अजुन र 


स्वल्पकाल हीमें सनाबिन्दुको राज्यसे च्युत कर दिया ॥ ९ ॥ 


॥ ८॥ 
ह्य जानकर सब प्रकारके रत्न 


| 


१२८ महाभारते । 


[ दिग्बिजयपरे 


WR 


सोदापुरं वामदेवं खुदासान सुसकुलञ्ष्‌ । 

कुळूतावुत्तरांश्चैब तांत्र राज्ञः समानयत्‌ ॥ १०॥ 
उसके वाद उन्होंने मोदाएर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल और उत्तर छुछत देशों और बहांके 
राजाआँको अपने वशमें किया ॥ १० ॥ 
त्रस्थः पुरुषैरेव धमेराजस्थ शासनात्‌ । 

व्यज्य्द्धनजयोा राजन्देशान्पश्व प्रसाणल: ॥ १९ ॥ 
हे महाराज ! धर्मराजकी आज्ञास धनंजय अजुनने अपने सैनिकोंकी सहायतासे उन पांच 
राजाओंको परास्त किया ॥ ११ ॥ 

स दिल:प्रस्थनासाद्य सेनाबिन्दोः पुरं सहत्‌। 

बलेन चतुरङ्गेण लिवेकासकरोह्प्रशुः ॥ १२॥ | 
उन समर्थ अजुनने सेनाबिन्दुकी राजधानी देवप्र्में पहुंचकर अपनी चतुरंगिणी सेनाके 
सहित वहां डरा डाला ॥ १२ ॥ 

स॒ तैः परिवृतः सर्वेविष्वगडवं नराधिपम्‌ । 

अभ्यगच्छन्महातेजाः पौरवं पुरुषर्षसः ॥ १३ ॥ 
तत्र उन पराजित राजाओंको साथमें लकर उन महातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ अजुनन पुरुवंशी 
नरराज विष्वगब्व पर आक्रमण किया ॥ १३॥ 

विजित्य चाहवे शरान्पार्वतीयान्महारथान्‌ । 

५ ध्वजिन्या व्यजयद्राजन्पुरं पोरवरक्षितम्‌ ॥ १४ ॥ | 
और पर्वत परके महारथी शरबीरोंको रणमें हराकर सेना द्वारा उक्त पौरवके द्वारा सुरक्षित | 
राजधानीको जीत लिया ॥ १४ ॥ | 

पौरच तु विनिर्जित्य दस्यून्पर्वतवासिनः । 

गणानुत्सवसङ्कलानजघत्लप्त पाण्डचः ॥ १७ ॥ 
विप्बगश्वको और पर्वत परके लुटेरोंको युद्धमें जीत कर क्षत्रियश्रष्ठ पाण्डुनन्दनने उत्सव... 
सङ्कत नामक सात म्लेच्छ जातियोंको जीत लिया ॥ १५ ॥ 

ननः कादमीरकान्तीरान्क्षत्रियान्क्षज्रियषे मः । 

व्यजयछोहित॑ चेच अण्डलैदेामिः सह ॥ १६॥ 
इसके बाद उन क्षत्रियश्रे्ु अजुनने काश्मीर देशके क्षत्रिय वीरोंका और दस छोटे छोटे 
राजाओंके सादित राजा लोहितको जीत लिया ॥ १६ ॥ 

ततस्त्रिगतीन्कोस्तेयो दार्वान्क्रोकनदाश्च ये । 

क्षत्रिया बहवो राजन्नुपावर्तन्त सर्वदा: ॥ १७॥ 
है महाराज ! इसके बाद त्रिगर्त, दार्व, कोकनद आदि नाना देशीय अनेक क्षत्रियवर्ग सब 
प्रकार कुन्तीपुत्रके वशमें आ गये ॥ १७॥ 


न 


सा हु जाय हारा भरा ानएाांंधिा नि िििख पं 
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उरगावालिन दैव क 
ल तादी FU RRS ॥ १८॥ 

तदनन्तर कुरुनन्दनन सुन्दर अभिसारी नगरी जीत ही और उरगावासी रोचमानको भी 
युद्धमें परास्त किया ॥ १८ ॥ 

तत्तः सिंहपुरं रसं चित्रायुधसुरक्षितम्‌ । 

है घामथद्वलसास्थाय पाकशासनिराइवे ॥ १९ ॥ 

उसके अनन्तर इन्द्रक पुत्र अजुनने राजा चित्रायुधसे रक्षित रमणीय सिंहपुरको अपनी सेनाकी 
सहायतासे हिलोड डाला ॥ १९ ॥ हु 

लतः उुद्मांश्व चोलांश्व किरीटी पाण्डवर्षभः । 

सहितः सबवेसेन्येन घामथत्कुरुनन्दनः ॥ २० ॥ 
उसके पश्चात्‌ सब सेनाके साथ पाण्डवोंमें श्रेप्ठ, कुरुनन्दन किरीटधारी अर्जुनने सुह 
और चोलोंको भी मथ डाला ॥ ९० ॥ 

ततः परसविक्रान्तो बाहीकान्कुरुनन्दन! । 

अहता परिमर्देन बशे चक्रे दुरासदान्‌ ॥ २१ ॥ 
उसके वाद महा पराक्रमी उस कुरुनन्दन अजुनने बहुत बडी सेना लेकर दुष्ट बाल्हीक 
देशके बासियोको अपने अधीन किया ॥ ३१ ॥ 

शहीत्वा तु बलं सारं फ्ल्यु चोत्सूज्य पाण्डवः । 

दरदान्छह काम्बोजेरजयत्पाकशासान! १ क कार 
तदनन्तर इन्द्रके पुत्र पाण्डव अनने शक्तिहीन सेनाको छोडकर और सशक्त सेनाको 
साथमे लेकर दरदों और काम्बोजोंको भी जीता ॥ २९ ॥ 

प्रायुत्तरां दिशो ये च वसन्त्याशित्य दस्यवः । 

निवसन्ति वने ये च नान्सवानजयत्प्रखुः ॥ २३ 8 
महाराज ! जो लुटेरे पर्वतके उत्तर भागका आश लिये हुए थे और जो वनमें बसते थे, 
प्रभावी फाल्गुने उन सबोंकों परास्त किया ॥ २३ ॥ 

लोहान्परमकाम्बोजानृषिकातुत्तरानापे नी 

सहितांस्त'न्महाराज व्यजयत्पाकशासानः की है = 
हे महाराज ! संगठित हुए इए लोह, परिम काम्बोज और उत्र ३ हल 


जीत लिया ॥ २४ ॥ 
१७ ( सहां, भा, घसा. ) 
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ऋषिकेषु तु संग्रासो बभ्रूदाति भयंकरः | 

तःरकामय लंकाराः परसर्षिकपाथयोः ॥ २५ ॥ 
ऋषिकोके साथ उनकी बडी भयंकर लडाइ हुई । बृहस्पातेकी पल्ली तारका जिस युद्धमें 
हेतु बनी थी, उसके सदश पार्थ और ऋषिकोंमें भयंकर लडाई हुई थी ॥ २५ ॥ 

स विजित्य ततो राजन्दृषिकान्रणसूधोनि । 

शुकोदरसमप्रख्यान्ह यानष्टो समानयत्‌ । 


मयूरसहशानन्धानु भयानेव चापरान्‌ ॥ २६ ॥ 
स बिनिजित्य सङ्य़ामे हिमवन्त सनिष्कुदम । 

~ CQ रू 
३्शतपवेतमास्ाव्य न्यवसत्पुरुषषभः ॥ २७॥ 


॥ इति. श्रामहाभारत खभापवाण चतावशाउचध्याय; ॥ २४ ॥ ८९९ ॥ 
हे महाराज ! परुषश्रेप्ठ थनञ्जयने तब ऋषिकोंको सुद्धसथलभें जीतकर उनसे तोतेके पेटके 
समान हरे आठ घोडे कर रूपमें ले लिये और उत्तर तथा पश्चिम देशमं उपजे मयूरके समान 
बर्णयुक्त वेगवान्‌ और तेज दूसरे घोडाको भी कर रूपमें लिया । तब उन पुरुपश्रेप्ठ अजुनने 
युद्धमें निप्कुट शिरि ओर हिमाचलको परास्त कर ३वेतपवेतमं पहुचकर डरा डाला ॥२६-२७॥ 
महाभ्रारतक सभापचम्रं चाचीलवां अध्याय खमाप्त॥ २४ ॥॥ ८९९ ॥ 


वृशाम्पायन उवाच 
स श्वेतपवेत वीरः समातिक्रम्य भारत | 
देशां किंपुरुषावासं ट्रमपुत्रेण रक्षितम्‌ . ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! पाण्डवश्रेष्ठ महावीर अर्जुन श्वेतगिरिको पाडू करके ट्रुमपुत्रसे 
सुरक्षित किन्नरोंके देशमें गए ॥ १ ॥ 
सहता सनिपातन श्चक्ियान्तकरण ह। 
व्यजयत्पाण्डवश्रेष्ठः कर चेव न्यवेकायत्‌ ॥ २।॥ 
और क्षत्रियोंका नाश करनेवाले भयंकर संग्रामसे पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुनने उन किन्नरो(को परास 
करके उन्हें कर दनेवाला बनाया ॥ २ 
लं जित्वा हाटकं नाम देश शुह्यकरक्षितस्‌ । 
पाकशासनिरव्यग्रः सहसेन्यः समासदत्‌ ॥ ३॥॥ 
उस देशको जीतकर इन्द्रक कुमार अजुन गुल्यकोंस रक्षित हाटक नामक बृ निर्भय 
होकर सेनाके साथ जा घुसे ॥ ३॥ 


| 
i 


अध्याय २५ | सभापर्व कळ 


तास्तु सान्त्वेन निजित्य मानसं सर उत्तम्‌ । 
ऋषिकुल्याश्च ताः सर्वा ददर्शी कुरुनन 


A $ ह ह्नः ॥४॥ ण 
सामके उपाय द्वारा ही शुह्यकोंको जीतकर उन कुरुनन्दनने उत्तम मानस सरोवर और ऋषि- |; 
इल्याओं ( ऋषियोक्ि द्वारा खोदी गई नहरों ) को देखा ॥४॥ | 


सरो सानसमासाय हारकानभितः प्रु! । शै 

गन्धवरक्षित देरा व्यजयत्पाण्डबस्ततः ॥५॥ j 
इसके बाद प्रभावशाली पाण्डव अर्जुनने मानस सरोवरके निकट जाकर हाटकोंके चारों ओर | 
गन्धवोसे सुरक्षित देशोंको भी जीता ॥ ५॥ 

तत्र तित्तिरिकल्प षान्मण्ड्काक्षान्हयोत्तमान्‌ । 

लेभे स करमत्यन्त गन्ध्धनगरात्तदा 
वहां उन्होंने गन्धर्वे नगरसे तित्तिर, कर्माष और मेंढकोंके समान आंखोंब 
घोडोंको कर रूपमें प्राप्त किया ॥६॥ 

उत्तरं हरिवर्ष तु समासाद्य स पाण्डवः । 

इयेष जेतुं तं देशं पाकशासननन्दनः ॥ ७॥ 
पाण्डुपुत्र वासवनन्दन सव्यसाचीने अन्त उत्तर हरिवर्षके पास पहुंचकर उस देशको भी 
जय करना चाहा ॥ ७॥ ५ 

लत एनं महाकाया महादीयों महाबलाः। 

ह्वारपाला। समासाद्य हृष्टा बचनबज्जवन्‌ न ॥ ८ ॥ 
तब बडे शरीरवाले, महावीर्यान्‌, महावलशाली, द्वारपाल उनके निकट आकर प्रसन्न- 
चित्तस यह वचन बोले ॥ ८ ॥ नस 

पार्थ नेदं त्वया शक्यं पुरं जेतु मटकन । म 

९ न स्च ` 

< ere ori Me द्वारा नहीं जीता जा सकता । अतः, हे 
हे प्रथापुत्र ! किसी भौ प्रकार यद नगर तुम्हार क जता ही ताला 
कल्याणकारी अच्युत ! यहांसे लौट जाओ, यहांतकके प्रदेशोंक ह 
पर्याप्त है ॥ ९॥ RR 

इदं पुरं यः प्रविशेदूशु न Res ॥ १०॥ 

प्रीयामहे त्वया बीर me >५ RR 
मनुष्य होकर जो पुरुष इस नगरमें घुसता है बर्ह न र 

हि x विजय ग्राप्त कर चुके हो॥ १०॥ 

हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम बहुत व 


श्र 


॥ ६॥ 
ले अगणित अच्छे 


न चापि किचिज्जेतव्यसज़बाज प्रहहयले 

उत्तराः कुरवो ह्येते नाच युद्ध प्रवतेते ॥११॥ 
इसके अलावा यहां और कुछ भी जीतनेके योग्य दीख नहीं पडता, क्योंकि यह देश उत्तर 
करु हे. यहां युद्ध नहीं किया जाता ॥ ११॥ 

प्रविष्ठक्षापि कोन्तेय नेह द्रदयसि किचन । 

न हि नातुषदेहेन दराक्यमपजत्राजियीक्षितुल ॥ १२॥ 
हे कुल्तीनन्दन ! यहां घुसकर भी तुम कुछ देख नहीं पाओगे, क्योंकि मलुष्यकी देहमें यहांके 


[ay 


किसी पदार्थका देखा नहीं जा सकता ॥ १२॥ 

अथेह परुषव्याप्र किंनिदन्यच्चिकीरषसि । 

नट्टवाहि करिष्यामो वचनातक्तव भारत ॥१३॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ भारत ! पर यदि यहां और कार्य तुम करना चाहो, तो कहो, तुम्हारे कहने 
पर हम अवच्य ही पूरा कर देंगे ॥ १३ ॥ 

लतस्तानन्रवीद्राजन्नजुनः पाकरासनिः। 

पार्थिवत्वं चिकीयासि ध्सराजस्य धीमतः ॥ १४॥ 
हे महाराज ! तब इन्द्रके पुत्र अजुन उनसे बोले- में यहां धीमान्‌ धर्मराजा युधिष्ठिरका 
साम्राज्य स्थापित करना चाहता हूँ ॥ १४॥ 

न परवेक्ष्यामि वो देशां बाध्यत्वं यदि सालुवेः । 

युधिष्ठिराय यत्किचित्करवन्नः प्रदी यताम्‌ ॥ १५॥ 
तुम्हारा यह देश यदि ऐसा हो, कि मानव लोग इसमें नहीं जा सकते तो भें इसके भीतर 
जाना नहीं चाहता, पर तुम युविव्ठिरके लिये कुछ वस्तु कर रूपमें हमें दे दो ॥ १५॥ 

ततो दिव्यानि चस्त्राणि दिव्यान्यायरणानि च | 

सोकाजिनानि दिव्यानि तस्मे ते प्रददुः करम्‌ ॥ १६॥ 
यह सुनकर उन द्वारपालॉने दा दिव्य बस, दिव्य आभूषण, दिव्य क्षौम और दिव्य सृगछाल 
आदि करके रूपमे अजुनको दिये ॥ १६ ॥ 

एवं स पुरुषव्याघों विजिग्ये दिदासुत्तरास | 


संग्रामान्झुवह्रन्कृत्वा क्ष्रियेदस्युभिस्तथा ॥ १७॥ 
महाराज ! उन पुरुषव्याघ्र वीरवर अजुनने इस प्रकार दस्युओं और श्षत्रियोंसे अगणित संग्राम 


करके उत्तर दिशाको जीता था॥ १७॥ 


न 


१२२ महाभारते । [ दिग्विजय 
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अध्याय २६ ] 


च कम मिल 
स विनिजित्य राज्ञस्त!न्करे च विनिवेद्य इ | 


धनान्यादाय सर्वेश्थो रल्लानि विविधानि च ॥ १८॥ 


मेड उन सन राजाआको परास्त करके और उन्हे करदाता बना करके सबसे बहुविध 
धन, रत्न लेकर ॥ १८॥ 


हयारस्तात्तारकल्घाषाउशुकपत्ननि मानपि | 


मयूरसरशात्वान्यान्लबांननिलरंहसः ॥ १९॥ 
वतः खुमहता राजन्बलेन चतुरक्षिणा । 
आजगाम पुनवारः शक्रप्रस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥ २०॥ 


दात श्रामहाभारत सभापर्वणि पञ्चावोऽध्यायः ॥ २५॥ ९१९ ॥ 

तथा तित्तिरि, कल्माष, तोतेके पंखके समान हरे और मयूरकं सदृश बर्णबाले, पवनके 
समान चलनेव्राले अनेक घोडे लेकर बडी ओर चतुरङ्मिणी सेनासे विरकर वह पुरुषश्रेषठ 
नंगरार्म उत्तम इन्द्रप्रस्थका लाट आये ॥ १९-२०॥ 


महाभारतक खभापवम पच्चासवा अध्याय समाप्त ॥ २५॥ ९१९ ॥ 


वैज्ञम्पागन उपाच 
एतस्मिन्नेव काले तु ,मीमसेनोऽपि वीथंवान्‌ । 


धर्मराजमलुज्ञाप्य ययौ प्राची दिशं प्रति ॥१॥ 
महता बलचक्रेण परराष्ट्रावमादना । 
वृतो भरतशादूलो द्विषच्छोकविवर्धन; ॥२॥ 


वैशम्पायन बोले- जिस समय अंशुनने विजयके लिये यात्रा को थी, उसी समय शनक 
शोकको बढानेवाठे वीर्यवान्‌ भरतशादूछ भीमसेन भी धर्भराजका आज्ञा लकर शुक राज्यः 
को नष्ट करनेवाली बडी सेनासे धिर कर पवे दिशाको तरफ चढ़े ॥ १-२ ॥ 
स गत्वा राजशादूलः पाश्वालानां पुर सहत्‌। he 
पाञ्चालान्विविधोपायैः सान्त्वयामास पाण्डव महिती अ 
उन राजश्रेष्ठ पाण्डव मीमने पहिले पाश्वालकि मदाय नशरमें पहुंच कर बहु 


पांचालोंकों समझाया ॥ ३ ॥ 


* “आर 


१३४ महाभारते । [ दिग्विजय | 


ततः स गण्डकी शूरो विदेहांश्च नरषेभः 

विजित्याल्पेन कालेन दशाणोनगमत्प्रश्लु ॥४॥ | 
तब इसके बाद उस शूरवीर नरश्रेष्ठ भीमने थोडे ही समयमें गण्डकी और बिदेहोंको | 
जीतकर दशार्ण राज्य पर आक्रमण किया ॥ ४॥ 

तत्र दाशार्णको राजा सुधर्मा छोमहर्षणम्‌ । 

कृनवान्कर्म भीमेन मह्युद्ध॑ निरायुधम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस स्थानमें दशाणके राजा सुधमाने भीमसेनेके साथ रोवें खडे करनेवाला शस्नसे राहित 
अथोत्‌ बाहुओसे ही महान्‌ युद्ध किया ॥ ५ ॥ 


भीमसनस्तु तद्दृष्टा तस्य कम परंतपः । 

अधिसेनापतिं चक्रे सुधर्माणं महावलम्‌ ॥ ६ ॥ 
परंतप ओर बडे पराक्रमी भीमसेने बहुत बलवान्‌ सुधर्माका वह करम देखकर उनको 
प्रधान सेनापतिके पद पर नियुक्त किया ॥६॥ 

ततः प्राची दिशां भीमो यथौ भीसपराकमः । 

सैन्येन महता राजन्कम्पान्नेव मेदिनीम्‌ ॥ ७॥ 
इसके बाद भयकर पराक्रम करनेवाले वह भीम बडी सेना लेकर मानों धरतीको कंपाते हुए 
पूवे दिशाको ओर आने चले ॥ ७॥ 

सोऽश्वमेधेश्वरं राजन्रोचमानं सहानुजम्‌ । 

जिगाय समरे चीरो वलेन बलिनां वरः ॥ ८ ॥ 


बलशालयाम श्रष्ठ ह महाराज! बारवर वृकोदरने अपने बलसे अश्वमेधके राजा रोचमानको 
उसक छाट भाइक साथ युद्धम परास्त- किया || ८ ॥ 


स ते निजित्य कौन्तेयो नातितीव्रेण कर्मणा । 

पूचदेशा महावीया विजिग्ये कुरुनन्दनः ॥९॥ 
उसका जीतकर महावार कुरुनन्दन कुन्तीपुत्र भीमने थोडेसे द्वी प्रयत्नमे पूवेदेशको जीत 
लेया ॥ ९ ॥ 

ततो दक्षिणमागस्य पुलिन्दनगरं महत्‌ । 

खुकुमार वश चक्र सुमि च नराधिपम्‌ ॥ १०॥ 
वहांसे आगे चलकर दक्षिण देशमें पहुंचकर महान्‌ पुलिन्द नगरमे जाकर उसके राजा 
सुकुमार आर सुमित्रको अपने अधीन किया ॥ १० ॥ 


अंध्याय २६ ] र 
बी, सभापवे । १३५ 
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ततस्तु धमराजस्य शासनाडूरतषभः 
शिझुपाल सहावायप्रभ्यगाज्जनमेजथ ॥ १ 


हे जनमजय | इसके पश्चात्‌ भरतश्रष्ठ भीम धमराजकी आज्ञाक अनुसार बहुत शक्तिशाला 
शिशुपालका तरफ चले ॥ ११ ॥ 


ho 


चादराजाशपे तच्छ्रुत्वा पाण्डवस्थ चिकीषितम्‌ । 

उपानष्क्रर्य नगरात्प्रत्यगृह्णात्परंतपः ॥ १२॥ 
श्ुनाशी चादिराज शिशुपालन भी पाण्डुत्रका बह अभिप्राय जानकर नगरसे निकलकर 
उनका सत्कार किया ॥ १२॥ 

तौ समेत्य महाराज कुरुचेदिशृषो लदा । 

उभयोरात्मकुलयोः कौशल्यं पर्यएच्छतास्‌ ॥ १३॥ 
महाराज ! तत्र वह कुरुश्रेष्ठ भीम ओर चेदिश्रेष्ठ शिशुपाल दोनों मिलकर दोनों कुलोंके 
कुशलक्षम पूछने लगे ॥ १३ ॥ 

ततो निवेद्य तद्राएँ चेदिराजो विशां पते । 

उवाच भीमं प्रहसन्किमिदं कुरुषेऽनघ ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! इसके बाद चेदिराज अपने राज्यका वृत्तान्त कहकर हंसते हुए भीमसे बोले- 
है अनघ ! तुम यह सब क्या कर रहे हो ! ॥ १४॥ 

तस्य भीमस्तदाचर्यौ धर्मराजचिकीर्षितम्‌ । 

स च तत्प्रतिशह्यैव तथा चक्रे नराधिपः ॥ १५॥ 
तब भीमने उनके सामने धर्मराजकी इच्छा प्रगट की । नरराज शिशुपालने उसका आदर 
सत्कार कर वेसा ही किया ॥ १५ ॥ 

ततो भीमस्तत्र राजन्नुषित्वा त्रिदशाः क्षपाः । 

सत्कृतः शिशुपालेन ययौ सबलवाहनः ॥ १६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वेणि षड्विंशोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ ९३५ ॥ 


महाराज ! तब भीम वहां तेरह रात रहकर शिशुपालसं सत्कृत होकर अपनी सेना और 
वाइनोंके सहित आगे चले ॥ १६ ॥. 
॥ महाभारतके सभापवंमें छब्बीसवां अध्याय समास ॥ 
वि का 
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पैशम्पायन उदात्त 

ततः कुमारविषधे अ्राणनन्तसथाजयत्‌। 

कोसलादिपलिं चेव वृहहलमरिन्दसः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर शत्रुनाशी वृकोदरले कुमारराज्यमें जाकर भेणीसानूको और 
कोसलराज बृहङ्गलको जीता ॥ १ 

अयोध्यायां तु धर्म दी्घपञ्ञं महाचलम । 

अजयत्पाण्डवश्चष्ठो नातितीव्रेण ऋण ॥ २॥ 
पाण्डो श्रेष्ट भीमने अयोध्यामें महाबलूबान्‌ ध्मेज्ञ दीरथेयज्ञको छोटे युद्धसे ही परास्त 
कर दिया ॥ २ | 

ततो गोणालकच्छं च सोत्तमानपि चोत्तरान ! 

मछानामधिपं चेव पार्थिदं व्यजयत ॥३॥ 
इसके पश्चात्‌ उन प्रभावी पाण्डवश्रेष्ठने गोपाल-कच्छ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम राजाओको 
ओर सल्लांक अधीश पार्थिवको भी परास्त किया ॥ ३ ॥ 

ततो हिमवतः पाश्वे समभ्येत्य जरदहवस । 

सवमल्पेन कालेन देश चक्र बक्षे बली ॥४॥ 
इसके अनन्तर हिमालयक किनारे पहुंचकर अल्पकालमें ही उन्होंने सम्पूर्ण जरद्भव देशको 
अपने अधीन कर लिया ।। ४॥ 

एवं वहुविधान्देशान्विजित्य पुरुषर्षभः 

उन्नाटमाभितो जिग्ये कुक्षिमन्तं च पर्वेतम्‌ । 

पाण्डवः खुमहावीयों बलेन बलिनां वरः . ॥७५॥ 
इस प्रकार अनक दरशांको जीत कर पुरुषॉर्म श्रेष्ठ, बलशालियॉमें उत्तम और महावीयेवान्‌ 
पाण्डपुत्र मीमन अपने बलसे उन्नाट देश ओर उसके निकटके कुक्षिमान्‌ पर्वतको जीता ।।५॥ 

स काशिराजं समरे खुवन्धुमनिवार्तिनम । 

वशे चक्क महावाइ भीमो भीमपराक्रमः ॥ ६ ॥ 


इसक बाद बहुत पराक्रम करनेवाले महाबाहु भीमने युद्धमें मुंह न मोडनेवाले काशीराज 
सुबन्धुका अपन त्रशमें किया ॥ ६ ॥ 

ततः खुपाश्वमभितस्तथा राजपति कथम्‌ । 

युव्यमान बलात्सख्ये विजिग्ये पाण्डवषेनः ॥७॥ 


इसके पश्चात्‌ पाण्डवश्रेष्ठ भीमने युद्धमें लडनेवाले सुपार्श्वदेशके राजपति क्रथको 
परास्त किया ॥ ७॥ 


अध्याय २७ ] सभापर्व । 


तता मत्स्यान्महातेजा मलयांश्च सहावलान्‌। 


अनवद्यान्गयांञ्चैव पशुभूमिं च सर्वशः ॥८॥ 


इसके बाद महातेजस्वी उन भीमने मत्स्यदेशयासी और महाबली मलयोंको अनिन्दनीय बलसे 
युक्त गयोंको पराजित करके सारी पशुभूमिको जीता ॥ ८ ॥ 


चळ 6 4 ~ 

निछृत्य च महाबाहुमंदर्वीकं महीधरम्‌ । 

सोपदेशं विनिर्जित्य प्रययावुत्तराघुखः । 

वत्स भूमिं च कोन्तेयो विजिग्ये बलवान्बलात्‌ ॥९॥ 
ह चे CN (२ २) ७ 
फिर बहांसे लोटकर महाबाहु भीमने मदरवीक नामक पर्वत और सोपदेश जीतकर उत्तर 
दिशाको ओर मुह करके आशेको चले और बलवान्‌ कुन्तीपुत्रने बहां बल प्रगट कर 
बत्सभूमि पर अधिकार किया ॥ ९ ॥ 

सर्गाणामधिपं चैव निषादाधिपतिं तथा । 

विजिग्ये भूमिपालांश्च मणिमत्प्रसुखान्बहन्‌ ॥ १०॥ 
और भर्गोके अधिपति, निषादोके राजा और मणिपाल आदि अगणित राजाऑको 


[8५ 


जीता ॥ १० ॥ 
ततो दक्षिणसल्धांश्व भोगवन्तं च पाण्डवः । 
~ A ५ 
तरसैवाजयद्धीमो नातितीव्रेण कसेणा ॥११॥ 
तब उन पाण्डवने अति अल्प चेष्टासे भोगवान्‌ पर्वत और दक्षिणके मछोंको शीघ्र ही जीत 
लिया ॥ ११॥ 
दार्मकान्वर्मकांअ्जैव सानन्‍्त्वेनिवाजयत्पसुः । 
वैदेहकं च राजानं जनकं जगतीपतिम्‌ । 
विजिण्ये पुरुषव्याघो नातितीव्रेण कमेणा ॥१२९॥ ७ 
शर्मकों और वर्मकोंको प्रभावशाली भीमने शान्तिसे ही जीत लिया। जगवके स्वामी और 
बिदेह देशके राजा जनकको अति अस्पयुद्धसे ही जीत लिया ॥ १२॥ 
वैदेहस्थस्तु कौन्तेय इन्द्रपवतमन्तिकात्‌ । रो 
वि घिपतीन्व्यजयत्सप्त पाण्डवः 
wneud rts. ही रहते इन्द्र पर्वतके निकट रहनेवाले किरातोके 
कुन्तीपुत्र पाण्डुनन्दनने विदेहदेशे रहते 
सात राजाओंको परास्त किया ॥ १२ ॥ 


१८ (महा. भा. सभा, ) 


१३८ महाभारते । 


ततः सुझ्यान्प्राच्यसुह्मान्समक्षांश्जैव वीर्थेवान्‌। 

विजित्य युधि कोन्तेयो मागधाचुपथाइली 

दण्ड च दण्डधारं च विजित्य एथिवीपतीन्‌ । 

तैरेव सहितः सर्वेगिारिब्रजसुपाद्रवत्‌ 
इसके बाद बलवान वीर्यवान्‌ छुन्तीपुत्र भीम सुक्या, प्राच्यसुह्ों और 
कर मागधोंकी ओर चले । वहां दण्ड, दण्डधार ओर दूसरे पृथ्वीन 
साथ गारित्रजम जा पहुच ॥ १४-१५ || 

जारासन्धि सान्त्वयित्वा करे च विनिवेदय ह | 

तेरेव सहितो राजन्कणमभ्यद्रवडली 


॥ ९४॥ 


2 


॥ १६॥ 


थाको जीतकर उन्हींके 


जरासन्धके पुत्र सहदेवको समझा बुझाकर ओर उसे करदाता बनाकर सबको साथमें लेकर 


हे राजन्‌! भीमने कण पर आक्रमण किया ।! १६॥ 
स कम्पयन्निव महीं बलेन चतुरङ्गिणा | 
युयुधे पाण्डवश्रेष्ठः कर्णनामित्रधातिना 


हे भारत ! पाण्डवश्रष्ठ बृकोदरन चतुरङ्गिणी सेनाके भारसे मानो धरतीको कंपाते हुए शत्रु- 


नाशी कणसे युद्ध किया ॥ १७॥ 


स कण युधि निर्जित्य वरे कृत्वा च भारत । 
ततो विजिग्ये बलवान्राज्ञः पवतवासिनः 


आर, ह भारत ! उन कणका लडाईमें जीतकर ओर बशमें लाकर बलवान्‌ भीमने पवेतवासी 


राजाको भी जीत लिया ॥ १८॥ 


अथ मादारगार चेव राजानं बलवत्तरम्‌ । 
पाण्डवो थाइवीर्येण निजघान महाझृवे 


महाराज ! इसके बाद अति बलवान्‌ राजा मोदागिरिको भी पाण्डुपत्र भीमने अपनी भुजा- 


आक बलस मदान्‌ युद्धम नष्ट किया ॥ १९॥ 
ततः पौण्डाधिपं दीरं वासुदेवं महावलम्‌ । 
कौशिकीकच्छनिलयं राजानं च महौजसम्‌ 


इसके बाद पुण्डूके राजा महाबलवान्‌ वीर वासुदव और कोशिकी नदीके कि 


महातेजस्वी राजाको जीता ॥ २०॥ 


उभो बलवृतौ वीरावुभौ तीब्रपराक्रमौ 


रनिजित्यांजौ महाराज वड्कराजसुपाद्रवत 
इसके पश्चात्‌ 


परास्त किया क्वे राजाकी तरफ चले ॥ २१ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९६॥ 


॥ २०॥ 


॥ २१॥ 


नारं र नेवाले 


त्‌ सम्पन्न, बीर और बडे पराक्रमशील थे। हे महाराज ! इन दोनोंकों जीतकर 


अध्याय २७ | 


सभापत्रे | १३९ 


समुद्रसेनं नित्य चन्द्रसेनं च पार्थिवम्‌ । 
त्सञ्चालि्ं च राजानं काचं वडूगाधिपे तथा 
खुह्मानामधिप चैव ये च सागरवासिनः । 
सवःन्म्लेच्छगणांश्चेव विजिग्ये भरतर्षभः ॥२३॥ 
राजा सधुद्रसेन और चन्द्रसेन, ताम्रलिप्त और बंग देशके राजा काच और सुझकि राजा 
तथा सञ्चुद्र्के किनारेके राजाओंको जीतकर सब्र म्लेच्छोको भी भरतश्रप्ठ भीमने 
जीता ॥ २२-२३ ॥ 
एवं बहुविधान्देशान्विजित्य पवनात्मजः । 
बरु लेभ्य उपादाय लौ हित्यमगमइ.ली ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार महाबलवान्‌ पवननन्दन भीम अनेक तरहके देशको जीतकर और उन सबसे 
धन लेकर लौहित्य देशम जा पहुंचे ॥ २४॥ 
स सर्वान्म्लेच्छवपतीन्सागरद्वीपवासिनः । 


॥ २२॥ 


करमाहारथामास रत्नानि विविधानि च ॥ २७॥ 
चन्दनाशुरुवस्ञ्राणि मणिसुक्तमनुत्तमम्‌। 
काञ्चनं रजतं वज्र विहूनं च महाधनम्‌ ॥ २६॥ 


Las 


समुद्रके बीचमें द्वीपां पर रहनेत्राले सब म्लेच्छ नरेशोंको भांति भांतिके रत्न, चन्दन, 
अशुरु, अस्त्र, माणि, उत्तम उत्तम मोतियां, सोना, चांदी, हीरे, विद्रुम आदि बहुमूल्य 
बस्तु आको कर रूपमें देशेके लिए वाध्य किया ॥ २५-२६ ॥ 

स्त कोटिरातसंख्येन घनेन Jal । अ 

मेयात्मा धनवषण 

उस Pliner: राजाने तब करोडोंकी संख्यावाले अपार धनसे 
पाण्डुपुत्र भीम पर धनकी बरसात वरस दी ॥ २७॥ 

इन्द्रप्रस्थमथागस्य ` भीम्रो भीमपराक्रमः । 


८॥ 
निवेदयामास तदा घर्मराजाथ तद्धनम्‌ ॥२ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि सप्तविंशोऽध्यायः | २७॥ ९६३॥ 
$ युधिष्ठिर च म पित 
भयंकर पराक्रमी भीमसेनने तब इन्द्रप्रस्थ आकर वह सब धन धमराज को समर्पि 
कर दिया ॥ २८ ॥ 


ळे ध्याय छाम्माप्त ॥२७॥ ९६्‌२॥ 
॥ प्रहायारतक 


सभाण्वमें सत्ताइलवा अ 
sr 


१४० * महाभारते । [ कि 
“ञास nn :. हे 
रेé 
पैशंपायन उवाच 
तयैव सहदेवोऽपि धर्मराजेन पूजितः 
महत्या सेनया साधे प्रययौ दक्षिणां दिशाम्‌ ॥ १॥ 
बेशस्पायन बोले- महाराज ! उसी प्रकार सहदेव भी धर्मराज युधिष्ठिरका आशीबीद पाकर 
बडी भारो सनाके साहित दक्षिण दिशाकी तरफ़ चले ॥ १ ॥ 
स श्रसेनान्कातस्न्येंन पूर्वमेवाजयत्परसुः । 
मत्स्यराजं च कौरव्यो, वश चक्रे बलाइली ॥ २॥ 


उस शभावशाला बलवान ङुरुब्रार सहदेवने पहिले श्रसनाका सम्पूर्ण रूपसे परास्त कर, बल 
एवेक मत्स्यदशक राजाका अपन अधीन किया ॥ २ ॥ 


अधिराजाधिपं चैव दन्तवक्रं महाहवे । 

जिनाय करद चेव स्वराज्ये संन्यवेशयत्‌ ॥ ३॥ 
इसके बाद आविराज देशक राजा दन्तवक्रको महान्‌ युद्धमें जीतकर और उसे करदाता बना- 
कर उसको फिर उसीके राज्यमें स्थापित कर दिया ॥ ३ ॥ 

खुकुमारं वशो चक्रे खुमित्रं च नराधिपम्‌ | 

तथवापरमत्स्यांश्च व्यजयत्स पटचरान ॥ ४॥ 
पद्नन्तर उन्हाने राजा राजकुमार और सुमित्रको अपने बशमें किया, उसी प्रकार उन्होने 
तावना मत्स्यराज्यर्म रहनेवाले चोरों और छुटेरोंको भी जीता ॥ ४ ॥ 

निषादभूमिं गोणूड्ये पर्वतप्रवरं तथा 


तरसा व्यजयद्वीमाञ््रेणिमन्तं च पार्थिवम्‌ ॥५॥ 
निषाद भूमि, पर्वत श्रेष्ठ गोशूडग और राजा श्रणिमान्‌को उन बुद्धिमान्‌ सहदेवने शीघ्र 
दी जीत लिया ॥ & ॥ 

नवरोष्ट्र विनिर्जित्य कुन्ति मोज छुपाद्रचत्‌ । 

प्राहंपूव च तस्यासौ प्रातजग्राद चासनम्‌ ॥ ६ ॥ 


आर नवराष्ट्रको जीतकर कुन्तीभोजकी तरफ चल, कुन्तीभोजने प्रेमसे उनका अधिकार 
स्वाकार कर लिया ॥ ६॥ 


ततश्रमंण्वतीकुले जम्मकस्पात्मज॑ नृपम्‌ । 
ददशा वाझुदेवेन शोषितं पूर्ववैरिणा ॥ ७॥ 


दे भारत ! तदनन्तर सहृदेव चर्मण्वती नदीके तटपर जम्भकके पुत्र राजासे जाकर मिले, | 
पढ़िलेकी शत्रुता होने पर भी बासुदेव श्रीकृष्णने उसको जीवित ही छोड दिया था ॥ ७॥ _ 


अध्याय २ | संभापवे । १8१ | 
wns mt SII ) | 
चक्क तत्न स संग्रामं सह भोजेन भारत | | 
स तमाजौ विनिर्जित्य दक्षिणामिछुखो थथौ | 
है भारत ! उन सहदेवने सहभोजसे संग्राम किया, उसको जीतकर सहदे 
चले ॥ ८ ॥ 
करांस्तेभ्घ उपादाय रत्नानि विविधानि च । 
ततस्तैरेव सहितो नम॑दामभितो यथौ ॥९॥ 
उनसे बहुविध रत्नोंको कर रूपे लेकर उन्होंने उन्हॉके साथ न्मदाके निकरे देशोंकी 
तरफ चल पडे ॥ ९॥ 
विन्दालुविन्दावावन्त्यौ सैन्येन महता बृतौ । 
जिगाय समरे वीरावास्विनेयः प्रतापवान्‌ ॥१०॥ 
अश्विनी कुमारके पुत्र प्रतापी सहदेवने वहां बडी भारी सेनाओंसे घिर कर चले आते हुए 
अंबन्ती देशके विन्द और अलुबिन्द नामक दो वीरोंको युद्धमें जीता ॥ १०॥ 
ततो रत्नान्युपादाय पुरी माहिष्मती यथौ । 


॥८॥ 
व दक्षिण दिशाकों 


तत्र नीलेन राज्ञा स चक्रे युद्ध नरर्षभः ॥११॥ 
पाण्डवः परवीरघ्नः सहदेवः प्रतापवान्‌। 
तलोऽस्थ सुमहद्यद्धमासीद्भी रुमर्थकरम्‌ ॥१९॥ 


इसके बाद उनसे रत्तोंकों लेकर माहिष्मती नगरकी तरफ चल दिए और वहां उन नरश्रेष्ठ, 
है b=. उ b= 4 च ~ व दे 

प्रतापी, शत्रुओको नष्ट करनेवाले पाण्डुपुत्र स१देवने नीलराजासे युद्ध किया, वह सहदेवका 
युद्ध बहुत बडा ओर कायरोंको भयभीत करनेवाला हुआ ॥ ११-१२॥ 

सैन्यक्षयकरं चैव प्राणानां संशयाथ च 

चक्रे तस्य हि साहाय्यं भगवान्हव्यवाहनः  ॥ १३॥ 
बह युद्ध सभी सेनाओंको नष्ट करनेवाला और ग्राणोंकी भी संशयं डालनेवाला था । उस 
युद्धमे भगवान इताशन अश्नि राजा नीलकी सहायता कर रहे थ॥ १३ ॥ 

ततो हया रथा नागाः पुरुषाः कवचानि च । र. 

नि व्थहदथन्त सहदेवबले तदा 

प्रदीप्तानि व्यहश्यन्त सहदेव | 
इसलिये सहदेवकी सेनामें उस समय घोडे, रथ, हाथी, पुरुष आर कवच जरते हुए दीख 
पडने लगे ॥ १४॥ आ 

ततः खुसंश्रान्तमना वभूव कुरुनन्दनः ® ति 

+ प्रतिवक्तं च शक्तोऽ भूऽजनभंज 

तोश शिवत ब ०० बहुत घबराये और उसके नष्ट करनेका कोई 

हे जनमेजय ! कुरुनन्दन सहदेव उसे देखकर बहु 


भी उपाय उन्हें रझ नहीं पंडा ॥ १५ ॥ 


१४२ महाभारते । 


FSP lbs wrest [ दिग्विजय | 
आल oN 
ननमेजय उवाच 
किमर्थ भगवानाग्रे: प्रत्यमिज्ञोऽभवद्युधि । 


छः न. ~ 


जनमेजय बोले- हे विप्रवर ! सहदेव यज्ञके लिये ही लड रहे थे, फिर भी भगवान्‌ अग्न 
ुद्धमें उनके शत्रु क्यों हो गए १॥ १६ !! 
पेशञम्पायन उपाच 

तत्र माहिष्तीवासी सगवान्हव्यवाहनः । 

अयते निगृहीतो वै पुरस्तात्पार्दारिकः ॥ १७॥ 
वेशम्पायन बोले- ऐसा कहा जाता है, कि पहिले माहिष्मती नगरमें रहते हुए भगवान्‌ 
हुताशन एक परांयी ख्रीपर आसक्त हो गए थे ॥ १ ७॥ 

नीलस्य राज्ञः पूर्वेषासुपनीतञ्च सोऽभवत्‌ । 

तदा ्राह्मणरूपेण चरमाणो थहच्छया ॥-१८॥ 
तब अग्नि त्राह्मणङा रूप धारण करके अपनी इच्छासे सर्वत्र घूमते हुए वहां आए और वहां 
आकर नील राजा तथा अन्योके अनजाने ही उन्होंने उस ख्रीकी कामना की और खरीने मी 
उनकी कामना स्वीकार कर ली ॥ १८ |! 

तं तु राजा यथादास्त्रमन्वचादार्निकस्तदा । 

प्रजज्वाल ततः कोपाङ्गवान्हव्यचःहनः ॥ १९॥ 
परन्तु सब बात ज्ञात दोनेपर धार्मिक राजा नीरने उन ब्राह्मण रूपधारी अग्निको शाके 
अनुसार दण्ड दिया । तब भगवान्‌ हव्यवाहन ्रोधके मारे जल उडे ॥ १९ ॥ 

तं दृष्टा विस्मितो राजा जगाम शिरसा कविम | 

चक्रे प्रसादं च तदा लस्थ राज्ञो विभावसुः ॥.९०॥ 
उसे देखकर आश्चर्यचकित हुए हुए राजाने सिर झुझाकर अभिको प्रणाम किया, तब | 
विभावसु अग्नि राजापर प्रसन्न हुए ॥ २० ॥ 

वरेण छन्दयामास तं दपं स्विष्टकृत्तमः । 

अभये च स जग्राह स्वसैन्ये वै महीपतिः ॥ २१ ॥! व 
अत्यन्त कल्याण करनेवाले भगवान्‌ अग्निने राजासे वर मांगनेको कहा, राजा नीलने भी _ 
बह वर मांग लिया, कि मेरी सेनाको कमी भय न हो॥२१॥ 

लतः प्रश्वति ये केचिदज्ञानात्तां पुरी तपा: । 

[जिगीषन्ति बलाद्राजंस्ते दहान्तीह वह्निना ॥ २२॥ ज्र 
महाराज | तभीते वह वृत्तान्त न जानकर जो कोई राजा बलपूर्वक उस नगरीको जतिनां 
चाहता था वह अग्निसे जल मरता था ॥ २२॥ 
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© € 
तस्यां पुर्या तदा चेव माहिष्मत्यां कुरूदूह । 


पशूडरनमिग्नाह्या योषितइछन्दत; किल ॥ २३ ॥ 
एवमश्चिवरं प्रादात्सत्रीणामप्रतिवारणे । 
स्वीरिण्यस्ततञ्न नार्यो हि यथेष्टं प्रचरन्त्युत ॥ २४॥ 


हे झुरबंशि ! उस माहिष्मती पुरीमें ह्ियोको सेच्छाचार करनेसे रोकना बिल्कुल अशक्य 
Mo अभिने वर दिया था, कि ख्रियोंको. उनके स्तेच्छाचारसे कोई न रोके, 
उससे वे ख्नियां स्वैरिणी बनकर स्मेच्छापू्वक वहां बिचरा करती थीं ॥ २३-२४ ॥ 

वर्जयन्ति च राजनस्तदराष्टं पुरुषोत्तम । 

सधथादग्नेमंहाराज तदा प्रश्ति सवेदा ॥ २९ ॥ 
हे पुरुषॉमें उत्तम महाराज! तभीसे लेकर राजगण भी अग्निके अयसे उस पुरीको ६मेशा त्याग 
देते थे अथोत्‌ उसपर आक्रमण नहीं करते थे ॥ २५॥ 

सहदेवस्तु धर्मात्मा सैन्य दृष्टा भयार्दितम्‌ । 

परीतम्जग्निना राजन्नाकरूपत थथा गिरिः ॥ २६॥ 
पर धमीत्मा सहदेव अपनी सेनाको अग्निसे विर जानेके कारण और भयभीत देखने पर 
भी पर्वतकी भांति स्थिर बने रहे, कांपे नहीं ॥ २६॥ 

उपर्प्ृक्य शुचि भूत्वा सोऽब्रवीत्पावकं ततः । 

त्वदर्थोऽथं समारम्भः कूषणवत्मन्नमोऽस्तु ते ॥ २७॥ 
तब आचमन करके और पबित्र होकर वह सहदे अभिसे बोले- हे काले मार्मवालै अम्.! 
तुमको नमस्कार, मेरा यह प्रयत्न केवल तुम्हारे ही लिये है ॥ २७॥ 


सुखं त्वमसि देवानां थज्ञस्त्वमसि पावक । 

पावनात्पावकश्चासि वहनाद्धव्यवाहनः ॥ २८ de 
हे पावक ! तुम यज्ञरूप हो, तुम्ही देवोंके मुख हो । ठुम पवित्र करते हो, इस पावक 
हो और इव्यको बहन करते हो, इसलिये हृत्यवाहन हो ॥ २८॥ 

चेदार्त्वदर्थं जाताश्च जातवेदास्ततो ह्यसि । 


मिस कर्त नाहस्त्वं हव्यवाहन ॥ २९॥ 
यज्ञविन्नमिमं कठु नाहर्त्वं हव्यवाह ...र्‍ 
तुम्हारे लिये ही वेदोंकी उत्पात हुई है, इसलिये ह क , | क द ! 
इस कारण इस यज्ञमें विध्न उपस्थित करना तुम्हारे लिये उचि 


“या महाभारते । 


>... 


जनमेजय उवाच 
किमर्थ भगवानश्चिः प्रत्पसित्रोऽसवद्युंधि । 
सहदेवस्य यज्ञार्थं घटमानस्य चे द्विज ॥ १६॥ 
ननमेजय बोले- हे विप्रवर ! सहदेव यज्ञके लिये ही लड रहे थे, फिर भी भगवान्‌ अग्नि 
बुद्धमें उनके शत्र क्यो हो गए १॥ १६ !! 
बेशञम्पा्नन उपाच 
तत्र माहिष्मतीवासी भगवान्हव्यवाहनः । 
श्रयते निण॒हीतो वे पुरस्तात्पारदारिकः ॥ १७॥ 
वैज्ञम्पायन बोले- ऐसा कहा जाता है, कि पहिले माहिष्मती नगरमे रहते इए भगवान्‌ 
हुताशन एक परायी खीपर आसक्त हो गए थ ॥ १७॥ 
नीलस्य राज्ञः पूर्वषासुपनीतत्व सोऽसवत्‌ । 
तदा त्राह्मणरूपेण चरमाणो यहच्छया ॥१८॥ 
तब अञ्नि ब्राह्मगङा रूप धारण करके अपनी इच्छासे सर्वत्र घूमते हुए वहां आए आर वहां 
आकर नील राजा तथा अन्योके अनजाने ही उन्होंने उस ख्रीकी कामना की और खरीने भी 
उनकी कामना स्वीकार कर ली ॥ १८ ॥ 
ते तु राजा यथाक्षास्त्रभन्व्षाद्वारनिकस्तदा । 
प्रज़ज्बाल ततः क्रोपाडूगवान्हव्यव!हनः ॥ १९॥ 
परन्तु सब बात ज्ञात होनेपर था्मिक राजा नीलने उन ब्राह्मण रूपधारी अग्निकों शासक 
अनुसार दण्ड दिया । तब भगवान्‌ हव्यवाहन क्रोधके मारे जळ उठे ॥ १९ ॥ 
तं दृष्टा विस्मितो राजा जगाम शिरसा कविम्‌ । 
चक्रे प्रसादं च तदा तस्थ राज्ञों विभावसुः ॥.२९०॥ 
उसे देखकर आश्चर्यचकित हुए हुए राजाने सिर झुझाकर अझ्निको प्रणाम किया, तन 
विभावसु अग्नि राजापर प्रसन्न हुए ॥ २० ॥ 
वरेण छन्दयामास तं दपं स्विष्टकृत्तमः 
अभयं च स जग्राह स्वसैन्ये वै महीपतिः ॥ २१॥ 
अत्यन्त कल्याण करनेवाले भगवान्‌ अग्निने राजासे वर मांगनेको कहा, राजा नींलन भी 
बह वर मांग लिया, कि मेरी सेनाको कभी भय न हो ॥ २१॥ 
ततः प्रश्भति ये केचिदज्ञानात्तां पुरी नपा; । 
जिगीषन्ति बलाद्राजस्ते दहान्तीह वह्निना ॥ २२॥ 
महाराज ! तभीसे वह वृत्तान्त न जानकर जो कोई राजा बलपूर्वक उस नगर्राको जीतना 
चाहता था वह अश्निसे जल मरता था ॥ २२ ॥ 


अध्याय २८ ] सभापवं । (४३ 
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तस्यां पुर्या तदा चैव माहिष्मत्यां कुरूद्वह । 


बभूवुरनभिय्राच्या योषितइ्छन्दतः किल ॥ २३ ॥ 
eR) Ra La 
एवमञ्निवरं प्रादात्खीणामप्रतिवारणे । 
Ca ~ ho % 
स्वैरिण्यस्तत्र नाथो हि यथेष्ट प्रचरन्त्युत ॥ २४॥ 


हे कुरुयशि ! उस माहिष्मती पुरीम ख्नियोंको स्मेच्छाचार करनेसे रोकना बिल्कुल अशक्य 
हो गया । क्योकि अभिने बर दिया था, कि ब्वियोंको उनके स्वेच्छाचारसे कोई न रोके, 
उससे वे ख्लियां स्वैरिणी बनकर स्येच्छापूर्वक वहां विचरा करती थीं ॥ २३-२४॥ 
वर्जयन्ति च राजनस्तद्रांट पुरुषोत्तम । 
सथादग्नेभेहाराज तदः प्रभृति सवदा ॥ २७ ॥ 
हे पुरुपॉमें उत्तम महाराज! तभीसे लेकर राजगण भी अग्निके भयसे उस पुरीको इमेज त्याग 
देते थे अथोत्‌ उसपर आक्रमण नहीं करते थे ॥ २५॥ 
सहदेवस्तु धर्मात्मा सैन्य दृष्ट्रा भयार्दितम्‌ | 
परीतप्चग्निना राजन्नाकस्पत थथा गिरिः ॥ २६॥ 
पर धमीतमा सहदेव अपनी सेनाको अभिसे विर जानेके कारण और भयभीत देखने पर 
भी पर्वतकी भांति स्थिर बने रहे, कांपे नहीं ॥ २६ ॥ 
उपस्पृदय शुचिर्भूत्वा सोऽन्रवीत्पावकं ततः । 
त्वदर्थोऽयं समारम्भः कुष्णवत्मन्नमोऽस्तु ते 
तब आचमन करके और पवित्र होकर बह सहदेव अग्निसे बोले 
तुमको नमस्कार, भेरा यह प्रयत्न केवल तुम्हारे ही लिये है ॥ २७ ॥ 


सुखं त्वमसि देवानां यज्ञस्त्वमसि पावक । 
पायनात्पावकश्चासि वहनाद्दव्यवाहन' 
हे पावक ! तुम यज्ञरूप हो, तुम्ही देवोंके सुख हो । तुम प 
रो और इव्यको वहन करते हो, इसलिये हव्यवाहन हो ॥ २८ ॥ 
चेदास्त्वदर्थं जाताश्च जातवेदास्ततो ह्यस्ति । 
यज्ञविप्नामिमं क्तु नाहेस्त्वं हव्यवाहन > ॥२९॥ 
तुम्हारे लिये ही बेदोंकी उत्पाते हुई हे, इसलिये तुम ही जातवेदा दो ! दे इव्यवाइन ! 
इस कारण इस यज्ञमें विघ्न उपस्थित करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है॥ २९॥ 


॥ २७॥ 
हे काले मार्गवाले अगे! 


॥ २८ ॥ 
वित्र करते हो, इसलिये पावक 


१४३ महाभारते । जर दिग्विजयपर्ष 


SRN or send थक. 
एवसुकत्वा तु माद्रेयः कुशैरास्तीय मेदिनीम्‌ । 

विधिवत्पुरुषव्याघः पावक प्रत्युपाविशत्‌ ॥ ३० ॥ 

प्रसुखे सवसेन्सस्थ भीतोह्रिम्रस्य भारत । 

न चेनझत्यगाहहिवेला सिव शहादा ॥ ३१ ॥ 


~ 


इस प्रकार कहकर माद्रीपुत्र सहदेवने जरीनपर छुशायें बिछायीं और, हे भारत | उस भय- 
भीत सेनाओंके सामने विधिपूर्वक अग्निक आगे वेठ गये । तब जिस प्रकार महासधुद्र तटको 
पार नहीं करता वैसे ही अग्नि भी इसे लांघ नहीं सके ॥ ३०-३९ 

तमभ्येत्य शनेर्वहिरुवाच ङुशुनन्दनम्‌ । 

सहदेवं छणां देवं सान्त्वएचेभिद वच ॥ ३२॥ 
तब बह अग्नि उन कुरुनन्दन ओर नरोमें देव सहदेवे निकर जाकर उन्ह समझा बुझाकर 
थीरे धीरे यह बोले । ३२ ॥ 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कौरव्य जिज्ञासेयं दता मथा । 

वद्धि सर्वसभिप्राथं तव घर्मखुलस्थ च ॥ ३३॥ 
है-कुरुकलमें श्रेष्ठ | उठो, में तुम्हारे ओर धर्मपुत्र युधिष्ठिरके सब अभिप्रायाका जानता हू, 
केवल तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये ऐसा किया था ॥ ३३॥ 


मया तु रक्षितव्येयं पुरी भरतसत्तम । 

यावद्राज्ञोऽस्य नीरूस्य कुलवंराधरा इति । 

ईप्सितं तु ऋरिष्यामि मनसस्तव पाण्डव ॥ ३४ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन ! इन राजा नीलके कुळें जबतक बंशधर सन्तान बनी रहेगी, तब 
तक मुझको इस पुरीकी रक्षा करनी पडेगी, पर, हे पाण्डव | तुम मनसे जो चाहते हो, वह 
भी में पूरा कर दूंगा ॥ ३४ ॥ 


तत उत्थाय हृष्टात्मा घ्राञ्जलिः शिरसानतः । 
पूजयामास साद्रय; पाचछ पुरुषषभः ॥ ३८ ॥ 
तब पृरुषश्रेष्ठ माद्रीपुत्र सहृदेवने प्रसन्नमनसे उठ कर शिर झकाकर हाथ जोडकर 
पावककी पूजा की ॥ ३% ॥ 


पावके विनिवृत्ते लु नीलो राजाभ्ययाक्तदा । 

सत्कारेण नरव्याघं सहदेव युधां पलिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर पावकके चले जानेपर राजा नील सत्कारकी सामग्री लेकर योद्धाओंके राजा नर 
व्याघ्र सहदेवके निकट आया ॥ ३६॥ 


अध्याय २८ ] खभापवं । १४4 ण 


~~ 


प्रतिग॒ह्म च तां पूजां करे च विनिवेइय तम्‌ । Mh 
माह ुतस्ततः प्रायाद्रिजयी दक्षिणां दिशाम्‌ ॥ ३७॥ ||| 
विजयी साधत वह इवा स्वीकार कर और उनको करदाता बनाकर और बिजयी होकर 
वहांसे दक्षिणकी ओर चले ॥ ३७॥ 


अपुरं स चरो कृत्वा राजानममितौजसम्‌ । 

निजग्राह महावाहुस्तरसा पोतनेश्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उन महाभुज सहदेवने अपरिमित तेजस्त्री त्रेपुर राजाको अपने वशमें करके पोतननाथकों 
बलसे पकड़ लिया ॥ ३८ ॥ 
है आहृतिं कौशिकाचार्य यत्नेन महता ततः । 

चरो चक्रे महाबाहुः सुराष्ट्राधिपतिं तथा ॥ ३९॥ 
तदनन्तर महाबाहु सहदेवने, कौशिक जिसके पुरोहित थे, ऐसे सुराषट्रके राजा आहृतिको | 
महान्‌ यत्नसे अपने वशमें किया ॥ ३९ ॥ 


सुरा्ट्रविषयस्थश्च प्रेषयामास रुक्मिणे । 
राज्ञे भोजकटस्थाय महामात्राय धीमते ॥ ४०॥ 
और सुराष्ट्र राज्यहीमें रह करके धर्मात्मा उन्होंने भोजकट नगरके रहनेवारे महामात्र 
धीमान्‌ रुक्मीके पास दूत भेजा ॥ ४० ॥ 
भीष्मरकाय स धर्मात्मा साक्षादिन्द्रसखाय वै। 
स चास्थ सखुतो राजन्प्रतिजग्राह शासनम्‌ ॥४१॥ 
प्रीतिपूर्वं महाबाहुर्वांसुदेवमवेक्ष्य च । 
लतः स रत्नान्यादाय पुनः प्रायाद्युधां पतिः ॥ ४२॥ 
भीष्मकके पास दूत भेजा, उस महाबाहु भीष्मकने भी वासुदेवको 


और साक्षात्‌ इन्ट्रके सखा मं ५ 
स्मरण कर पुत्र सहित प्रीतिपूर्वक उनका शासन मान लिया, तब योद्धाओंके राजा सहदेव 


उनसे रत्न लेकर फिर आगे चले ॥ ४१-४२ ॥ 
ततः झूपीरकं चैव गणं चोपकृताहयम । 
यचो चक्रे महातेजा दण्डकाँश्च महाबलः 
तदनन्तर उन महातेजस्वी और महाबलवान्‌ सहृदेवने शूर्पारक 
अपने अधीन किया ॥ ४३ ॥ 
१६ ( महा. भा. सभा. ) 


॥ ४३ ॥ हक 
, उपकृत और दण्डकोंको 


न महाभारते [ दिग्विज्ञयपः 


सागरद्वीपवासांश नपतीन्म्लेच्छथोनिजान्‌ । 

निषादान्पुरुषादांश कणप्रावरणानपि . ॥४४॥ 
तदनन्तर सागरहीफेंमे रहनेत्राले स्लेच्छ योनिसे उत्पन्न राजाओको, पृरुषकों खानेवारे 
निषादोंको, कणे प्रावरणगणोंको ॥| ४४ ॥ 

ये च कालछखा नाम नरा राक्षखथोनयः। 


कृत्स्म कोळनिरिं चैव सरचीपत्तनं तथा ॥ ४७॥ 
मनुष्य और राक्षसके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए कालसुख नामके जो थे उन्हे, तथा सम्पूण 
कोछमिरि, तथा सुरचीपत्तन ॥ ४५ । 

द्वीपं ताञ्राहयं चेच पर्दतं रामक तथा । 

लिसिङगिल च नपाल बशो चक्र बहनालः ॥ ४६॥ 


ताम्र नामक द्वीप तथा रामक पवेत आर ताम्डामल नर्शक उन बुळूमान्‌ सहदवन अपन 
अधीन किया ॥ ४६ ॥ 

एक्गपादाश्च पुरुषान्दवलान्वनवाख 

नगरा सजयन्ती च पिच्छण्ड करहावकण । 

दृतरच वरो चक्र कर चनानदापयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसके बाद एकपाद देशम रहनवाळा तथा कमल नाशक बनन रहनेबालाओा सञ्जयर्न्ती 
नगरी ओर फिच्छण्ड ओर करहाटक दशाका अपने दूताका भेजकर हा अपन आधकारम 
कर लि आर उन्ह कर दनवाला बनाया !। ४७॥ 

पाण्डवाश्च द्रावडात्चव साहतात्याडूळरल: । 

अन्त्रास्तलवनाउ्चव कालड्घाना टकाणकान ॥ ४८॥ 


और भी उन्होने पाण्डच, द्रविड, उडकेरल, अन्त्र, तालवन, कलिङ्ग और उष्टूकर्णि- 
कोंक्रो ॥ ४८ ॥ 


अन्ताखीं चैव रोमां च यचनानां पुरं तथा । 

दूतैरेव वशो चक्रे करं चैनानदापथल्‌ ॥ ४९॥ 
और अन्ताखी और रोमा और यवरनोंका नभर इन सबको दूतोंकि द्वारा ही शें कर लिया 
और उन्हें करदाता बनाया ॥ ४९ ॥ 

'मरुऋच्छ गतो घीलान्दूतान्माद्रचतीखुलः । 

प्रषयासास राजेन्द्र पौलस्त्याय महात्मने । 

विभीषणाय घमोत्मा घ्रीलिएूवेलरिन्दसः ॥ ७० ॥ 


हे राजेन्द्र ! अनन्तर शत्रुनाशी धीमान्‌ थार्मिकवर माद्रबती-पुत्रन भडोच पहुंचकर पुसला 
नन्दन महात्मा बिभीपणके पास ग्रीतिषूबक दूर्ताको भेजा ॥७० ।। 


अध्याय २९ | समाफ्व । 


~~ 


ख चार्थ भ्रतिजग्राह शासन प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
तचच कालकूतं धीसानन्वभन्यत स घुः ॥५१॥ 


उन्हाने भा प्रातपूर्वक उनका शासन स्ताकार कर लिया | प्रभावा धीमान्‌ | भीषणने सह- 
देवक उस शासनका समयक याग्य हा समझा ॥ ५६१ ॥ 


ततः संवेषयामास रत्नानि विविधानि च। 


न्यनागुरुतुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ९९॥ 
Ya Cr ws 
वासांसि च अहाहाणि मणींचेव महाधनान्‌ । 
0 ₹ ४९ 
न्यवतेल ततो घीभान्खहृदेवः प्रतापवान्‌ ॥७३॥ 


तब बिभीषणने उन सहदेवकी सेवामें विविध रत्न, चन्दन और अगुरुकी लकडी, दिव्य 
आभूषण, महासूल्य वस और महासूल्यवान्‌ मणियोंकों मिजवाया; उस भेंटको स्वीकार कर 
प्रतापी धीमान्‌ सहदेव अपने राज्यको लोट गए ॥ ५२-७३ ॥ 

एवं निजित्य तरसा सान्त्वेन विजयेन च | 

करदान्पार्थिवान्कृत्वा प्रत्यागच्छदरिंदमः ॥ ९४ ॥ 
महाराज | भरतश्रेष्ठ शत्रनाशी सहदेव इस प्रकार बलस सासे और विजयके द्वारा राजा- 
ओंको जीतकर तथा उन्हें करदाता बनाकर ठोट आय ॥ ५४ ॥ 

धर्मराजाय तत्सर्व निवेद्य भरतषभ । 

कूलकमी छुखं राजन्डुवास जनमेजय ॥ ५७ ॥ 

॥ दात शामहामारत सभापर्वाण अष्टाविशऽष्यायः॥ २८॥ १०१८॥ 

हे सरतश्रेष्ठ जनमेजय ! अपने उपार्जित उस सब धनको धर्मराजके आगे घर कर और 


सफल मनोरथवाले होकर वे सहदेव परम सुखसे रहने लगे ॥ ५५ ॥ 


॥ महाभागतके सभापर्वेमे अंडाइसवां अध्याय सात बिळे 5 
ण SR 


२% 


तैज्ञम्पाथन उवाच EE 
कुलस्य तु वक्ष्यामि कमणि बिजय तथा | 
याखुदेवजितामाशां यथाला व्घजयत्प्रखु ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! अब नङको विजय और कमोंकी कथा सुनाता हूँ । उन 


प्रभावी वीरवरने जिस प्रकार वासुदेवकी जीती इई पश्चिम दिशाको जीता था वह सुना ॥१॥ 


x 
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निर्याय खाण्डवप्रस्थात्परतीचीमाभितो दिशस्‌ । 


उदिइय सलिमान्प्रायान्महत्या सेनथा सह ॥ २॥ 
सिंहनादेन सहता योधानां गजितेन च । 
रथनेमिनिनादैश्च कम्पयन्वसुधामिसाम्‌ ॥ ३॥ 


मतिमान्‌ नकुल बडी भारी सेना लेकर खाण्डवप्रस्थसे निकलकर पश्चिम दिशाको तरफ 
प्रचण्ड सिंहनादसे योधाओंके गजनसे और रथोके पहियांकी घरघराइटसे इस धरातलको 
कंपते हुए चले ॥ २-३ ॥ 

लतो बहुधनं रस्यं गवादवघनधान्यवत्‌ । 

व््ाक्तिकेयस्य दयित रोहीतकछ्ुपाद्रवत्‌ ॥४॥ 
तदनन्तर उन्होंने कार्तिकेषकों अत्यन्त प्रिय धनधान्यसे भरपूर, गोधनसे सम्पन्न, अत्यन्त 
शऐश्वथेयुक्त रमणीय रोहितक पर्वत पर चढाई की ॥ ४ ॥ 

तत्र युद्धं महद्वृत्त झरैमचतमयूरकेः 

मरुभूमिं च कार्स्न्येन तयैव बहुधान्यकम्‌ ॥ ७ ॥ 

चौँरीषकं सहेच्छं च वचो चक्रे महाद्युति 

निवी स््रिगतानम्वछ्टान्माल वान्पश्वकपटान्‌ ॥ ६॥ 
वहां शूरत्रीर और उन्मत्त मयूरकोंके साथ बडी लडाई हुई । इसके बाद अति द्युतिमान्‌ 
पाण्डुनन्दनने सब मरुभूमि, बहुत थनधान्ययुक्त शेरीषक और महेच्छ शित्रियों, त्रिगर्ता 
अस्बष्ठों, मालवो और पांच कपेटोको अपने आधीन किया ॥ ५-६ ॥ 


तथा मध्यातिक्ायांश्च वाटधानान्द्रिजानथ । 


पुनश्च परिवृत्याथ एुष्करारण्यवासिनः ॥७॥ 
गणानुत्लवसड्तान्व्यजयत्पुरुषषेभः 
सिन्युळूलाश्रिता ये च ग्रामणेया महावलाः / ॥८॥ 


माध्यमिक तथा वाटथान द्विजोको जीतकर आगेको पधारे | इसके बाद फिर पीछे लौट 
कर पुष्करारण्यमें रहनेवाले उत्सवसंकेत नामक म्लेच्छोको पुरुपश्रेष्ठ नकुलने जीता। सिर 
नदीक किनारक जो महाबली ग्रामणेयगण थ ( उन्हें भी नकूलने जीता ) ॥ ७-८ ॥ 


शद्राभीरगणाओव ये चाश्रित्य सरस्वतीम्‌ । 

ry > © Po 

बर्तेयन्ति च ये मत्स्यैये च पयतबासिनः ॥ ९॥ 
च्य 


सरस्वतीका आश्रय लेकर मत्स्य देशमें रहनेवाले जो शद्र ओर आभीर गण थे तथा पर्ब॑त- 
वासी थे ॥ ९ || 


अध्याय २९ ] समापने । १४९ hi । 
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कुत्स्नं पञ्चनदं चैव तयैवापर पर्थेटस्‌ । 

उत्तरज्योतिकं चैव तथा डून्दाटकं घुरम्‌। 

ह्वारपालं च तरला वशे चक्रे महाद्युतिः ॥ १०॥ 
सम्पूर्ण पंच नद, अप्‌एपर्षद, उत्तरज्योतिक और बृन्दाटक तथा द्वारपाल नगर यह सब 
तेजस्त्री उन्होंने बलसे वशीभूत किये ।। १० ॥ 

स्मठान्हार हणांश्व प्रतीच्याओव ये नूपाः । 

तान्सवीन्स वशे चक्रे शासनादेव पाण्डवः ॥११॥ 
और रमठ, हारहूण तथा पश्चिम देशके दूसरे जो राजा थे, उन सत्रको पाण्डुपुत्र नकुलच 
डरा धमका कर हो अपने वशम कर लिया ॥ ११॥ 

तत्नह्णः प्रेषयामास वाखुदेवाय चाभिश्चुः । 

स चास्य ददाभी राज्यैः प्रतिजग्राह शासनम्‌ ॥ १२॥ 
है भारत | अति धुतिमान्‌ सामर्थ्यशाली नकुलने वहां रहते ही वासुदेवके निकट दूत भेजा । 
उन्होंने दस अन्य राज्योंके साथ उनका शासन मान लिया ॥ १२॥ 

ततः शाकलसब्येत्य मद्राणां घुट भेदनम्‌ । 

मालुलं प्रीतिपूर्वण शल्य चक्र बश बली ॥ १३॥ 
इसके अनन्तर बलवान माद्रीकुमारने मद्रोक्ी राजधानी शाकलप जाकर अपने मामा शल्यको 
प्रीतिपूषक वशम कर लिया ॥ १३॥ 

स तस्मिन्सत्कूतो राज्ञा सत्काराहौ विशां पते । 

रत्नानि भूरीण्यादाय संप्ररिस्थ युधां पति ॥ १४॥ 

महाराज ! उन नरनाथने जत्र सत्कारयोग्य योद्धाओंके स्वामी नङुका डाचत सत्कार 

किया, तब वह बहुत रत्न लेकर आगे चल ॥ १४ ॥ 

ततः 7गरळुक्षिस्थान्म्लेच्छान्परमदारणान्‌ । 

पहुवान्बबरांस्षेव तान्सवांननयह रास ॥ १७ ॥ 
इसके बाद सागरके गर्भमें रहनेवाले अति निर्देव ग्लेच्छा, पहरा आर बबेरों आदि सभीको 
अपने वशर्म किया ॥ १५ ॥ 

लतो रत्नान्युपादाय वदो कृत्वा च पार्थिवान्‌ । 

न्यवर्तत नरश्रेष्ठो नङुलञ्चित्रमायवित्‌ ॥ १६॥ 
बिचित्र उपायोके जानकार नरश्रेष्ठ नङ्कल तरेशोंको वशीभूत कर और बहुत रत्न बटोरकर 
लौट आये ॥ १६॥ 


१५० सहाभारते । | राजसूवप{ 


- 


कर भाणां सहस्राणि कोश तस्य महात्मनः । 

ऊहुदेश महाराज कृच्छादिव सहाधनम्‌ ॥ १७॥ 
महाराज ! दस हजार ऊंट अति क्से उन महात्माके धनके खजानेको लेकर चल 
सके थे ॥ १७ ॥ 

इन्द्रप्रस्थगतं वीरमभ्येत्य स युधिष्ठिरम्‌ । क्‍ 

ततो माद्रीखुतः श्रीमान्थन तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ १८॥ | 
बीर श्रामान्‌ माद्रीपुत्र नकुलन इस प्रकारसे वह सारा धन इन्द्रप्रस्थे बेठ हुए राजा | 
युधिष्ठिरको समर्पित कर दिया ॥ १८ ॥ 

एवं प्रतीची नङुलो दिशा वरूणपालिताम । 


~= + र्‌ 
विजिग्ये वाखुदेबन निजितां मरतघेभः ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीसद्दामारते सभाफ्येणि एक्कोसजिशो ऽध्यायः ॥ २९ ॥ समातं दिग्विजयपर्चं ॥ १०३७० 


इस प्रकार वासुदेवके द्वारा जीते गए ओर वरुणसे पाले जाते हुए पश्चिम खण्डको भरतश्रेष्ठ 
नङूलन जाता ।। १९ ॥ 
४ महासारतके समापने उन्तीसदाँ अध्याय खात ॥ २९ दिग्विजयपर्व समाप्त ॥ १०३७१ 


0 


वैद्यम्पाथन उवाच 

रक्षणाडमेराजस्य सत्यस्य परिपालनात्‌ । 

कात्रण क्षपणाचेव स्वक्कमनिरताः प्रजाः ॥ १॥ 
वैश्वम्पायन बोले- धर्मराज युर्थिष्टिग्के द्वारा रक्षित होकर सत्यका पालन करनेसे तथा 
शत्रुओका नाश होनेसे इन्द्रप्रस्थकी प्रजाये अपने अपने कर्मोमें मझ हो गई ॥ १ ॥ 

वलीनां सम्यगादानाद मंतश्चानुशाखसनात्‌ । 

निकामवघी पजेन्यः स्फीतो जनपदोऽभवत्‌ ॥२॥ 
यथायोग्य कर लेने और धर्मके अनुसार प्रजाओंका शासन करनेसे बादल प्रचुर जल वर्षाने 
लगा, अब वह जनपद भी समृद्ध हो गया ॥२॥ 

सर्वारम्भाः खुधवृत्ता गोरक्षं कर्षणं वणिक । 

विरोषात्सर्वमेवैतत्संजज्ञे राजक्कर्मणः ॥३॥ 
राजाके पुण्यकमाके प्रभावसे राज्यके सब कार्य भली प्रकार निर्वाहित होने लगे, विशेष 
करके पशपालन, खेती ओर वाणिज्य इनकी पूरी उन्नति हुई ॥ ३ ॥ 


अध्याय २०] सभायै । १५१ 
ST ahs 


दस्युभ्यो चञ्चकेभ्पो वा राजन्पाति परस्परम्‌ । 

राजवलुभतञ्चैच नाश्रूथन्त खूषा निरः | 
महाराज ! युध्िष्टिरके राज्यकालमें छुटेर और ठग भी एक दूसरेसे झी बात नहीं बोलते 
ञ्चे और राजाके प्यारे जनोंके मुखसे भी झूठी बात नहीं निकलती थी ॥ ४ ॥ 

आवर्थ चातिवर्षं च व्याधिपावकणू छतम्‌ । 

सर्वमेतत्तदा नासीद्वमनित्ये युधिष्ठिरे ॥ ५॥ 
सदा धर्मका पालन करनेवाले युधिष्ठिरके शासममें वृष्टिकी कमी, बहुत बृष्टि, रोगभय, 
अग्निमय, अकालमृत्यु यह सब बातें नहीं थीं ॥ ५ ॥ 

प्रिय क्तुसुपस्थालुं बलिकरम स्वभावजम्‌ । 

अभिहतु नपा जण्छुनीन्यैः कयैः एथकपृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
सब राजा वर्ग सुधिष्टिरका प्रिय करने और सेवा करने अथवा कर देनेके लिये ही राजाके 
समीप आते थे, दूसरे काये अथोत्‌ जयादिके अभिप्रायसे नहीं ॥ ६ ॥ 

धर्म्यधेनागमैस्तस्थ चव्रवे निचयो महान्‌ । 

कर्तु घस्य न शक्येत क्षयो वर्षशतैरपि ॥७॥ 
धर्मीचुसार धनाजनके द्वारा उनके विशाल भण्डारकी ऐसी बृष्टि हुई थी, कि सैंकडों वषमे 
भी उसके नष्ट होनेकी सम्भावना नहीं थी ॥ ७॥ 

स्वकोशास्थ परीमाणं कोष्ठस्य च महीपतिः । 

विज्ञाय राजा कौन्तेयो यज्ञायैव स्नो दधे ॥८॥ 
कुन्तीनन्दन प्ृथ्वीनाथ युधिष्ठिरने अपने धन और धान्यादिका परिमाण जानकर यज्ञ 
करनेका निश्चय मनमें किया ॥ ८ ॥ 

सुहृदश्चैव तं सर्वे एथक्च सह चाहुवन । 

यज्ञकालस्तव विभो क्रियतामत्र सांप्रतम्‌ ॥९॥ 
उनके मित्रवर्म भी सब अलग अलग और एकत्र होकर बोठे- विभो ! आपके यज्ञ करनेका 


क 


योग्य काल आ पहुँचा दे, अतः अब उसका प्रवन्ध कर ॥ ९ ॥ 

अथैवं ब्वव॒तामेव तेषामभ्याययैः हरिः । 

ऋषिः पुराणो वेदात्मा दृश्यश्रापि विजानताम्‌ = [ १०॥ 
बे सब ऐसी बातें कर ही रहे थे, कि उसी समय श्रीकृष्ण आ पहुंचे । जिन कृष्णको 
८ पुराण ऋषि ”? कहते हैं, वेद ही जिनकी आत्मा है, जाननेवालोंके लिए जो प्रत्यक्ष हैं ॥ १ ०॥ 


क के 


१७२ महाभारते । [ राजसूयपर्व 
RENOIR, 


जगतस्तस्थुषां अः प्रभवश्चाप्यणङ्च इ । 

सूत भव्यसवन्नाथः केशङः केशिसूदनः ॥११॥ 
जंगम अर्थात्‌ चलनेवालोमें ओर स्थावर अर्थात्‌ न चलनेदालोमें श्रेष्ठ, जगकी उत्पात्ते और 
प्रझयके कारण, भूत, भाविष्यद्‌ तथा बतेमानके नियन्ता, केशव, केशिनामक असुरको 
मारनेवाले कृष्ण ॥ ११ ॥ 

प्राकारः सदैवृष्णीनासापत्स्वभयदो5रिहा । 

बलाघिक्वारे निक्षिप्य संहत्यानकदुन्दु मिम्‌ ॥ १२॥ 
सव वृष्णियोंके प्राकारके समान संरक्षक, विपत्कालमें अभय-दाता, शत्रुनाशी, अपने पता 
आनकदुन्दुभि अर्थात्‌ वसुदेवकों राज्यशासन एवं सेनाके अधिकार देकर ॥ १२ ॥ 

उच्चावचझुपादाय धर्मराजाय माधवः ! 

घनोःघं पुरुषव्याघो वलेन महता वूतः ॥१३॥ 
बहुत बड़ी सेनासे विरकर पुरुपसिंह माधव श्रीकृष्ण युधिष्ठिरे लिए छोटे बडे धनोंकी 
राशिको लेकर आये ॥ १३॥ 

तं धनौघम पर्यन्तं रत्नसागरसक्षयम्‌ | 

नादयन्रथघोषेण प्रविवेश प्रोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
वे श्रीकृष्ण अपार धन और रत्नेंके अक्षय सागरसे युक्त उस श्रेष्ठ नगरको अपने रथकी 
*्वनिसे गुजाते उस नगरमे प्रविष्ट हुए ॥ १४ ॥ 

असूयेमिव सूर्येण निवात्तामिव वायुना । 

कृष्णेन सझुपेतेन जहृषे भारतं पुरम्‌ ॥ १७ ॥ 
छर्यरहित खण्डमें खर्य उगनेसे अथवा वायुरहित स्थानमें वायु बहनेसे वहांके लोग जैसे 
आनन्दित होते हैं, बैसे ही श्रीकृष्णके शुभाममनसे भारत-पुरी अति आनन्दित हुई ॥ १९॥ 

ते सुदाभिसमारस्य सत्कृत्य च यथाविधि । 

संपृष्ठा कुशलं चेव सुखासीनं युधिष्ठिरः ॥ १६॥ 
पुरुषवर युधिष्टिर अति आनन्दसे उनके सामने गए और विधिपूर्वक सत्कारके बाद अन्तमं 
खुखसे बैठे हुए उन श्रीकृष्णसे कुशलक्षेम पूछनेके बाद ॥ १६ ॥ 

धौम्यद्रैपायनसुखक्रेत्विग्सिः पुरुषषेमः । 

भीमाजुेनयमैश्वापि सहितः कूष्णमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
धर्मराजने धौम्य, देषायन आदि ऋषिवर्ग और भीम अजुन तथा नकुल सहदेव इन सबके 
सामने कृष्णसे कहा ॥ १७॥ 


Be 


अध्याय ३० | सभापर्व । १५ 
~ यायाय 


त्वत्कुते एथिवी सवो मद्ठशे कृष्ण वर्तते । 
धनं च बहु वार्ष्णेय त्वत्प्रसादादुपाजितम्‌ ॥ १८। 
हे वृष्णिनन्दन कुष्ण ! केवल तुम्हारे कारण ही यह धरती मेरे वद्ममें आई है और तुम्हारी 
कृपासे ही येने यह अपरिमित थन लाभ किया है॥ १८॥ 
सोऽहसिच्छामि तत्सर्वं विधिवदवकीसुत । 
उपथोक्तुं ह्रिजाग्य्येषु हव्यवाहे च माधव ॥ १९॥ 
अतः, हे देवकीनन्दन माधव ! भें इस धनका उपयोग श्रेष्ठ ब्राह्मणो और यज्ञे छायमें 
करना चाहता हूँ ॥ १९ ॥ 
तदहं यष्टामिच्छामि दाशाइ सहितस्त्वया । 
अलुजैश्व महाबाहो तन्मानुज्ञातुमहासि ॥२०॥ 
दे महाबाहु दाशा ! में तुम्हारे और अनुजोके साथ मिलकर उस यज्ञको करना चाहता हूँ। 
तुम उसमें अपनी सम्मति दो ॥ २० ॥ 
स दीक्षापय गोविन्द त्वमात्मानं सहासुज । 
त्वयीष्टवाति दाशाह विपाप्मा भविता त्यहम्‌ ॥२१॥ 
हे महाबाहु गोविन्द ! उस विषयमे तुम अपनेको दीक्षित करो, क्योकि, हे दाशाई ! तुम्हारे 
यज्ञ करनेसे में निष्पाप बन जाऊंगा ॥ २१ ॥ 
माँ वाप्यभ्यनुजानीहि सहैभिरनुजैविओो । 
अनुज्ञातस्त्वथा कृष्ण प्राप्नुयाँ कतुसुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 


अथवा, हे विभो ! इन भाइयोंके सहित झुझको दीक्षित होनेकी आज्ञा दो, तुम्दारी आज्ञा 
पानेसे ही में अनुत्तम यज्ञका फलभागी हो सकूंगा ॥ २२ ॥ 


ते कृष्णः परत्युवाचेदं बट्ठूकत्वा गुणविस्तरम्‌ । 
~ ७ ९ 
त्वमेव राजशादूल सम्राडहां महाकतुम्‌ । 
संप्राप्लुहि त्वया प्राप्ते ळृतकृत्यास्तता बय Li क 
श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके गुर्णोका बर्णन कर उनको यह उत्तर दिया, कि, दे राजशादूल ! 


आप ही सम्राट होनेके योग्य पात्र हैं, अतः आप महायज्ञ राजख्य पूरा कर; आपके फूल 


पानसे हम भी कृतार्थ हो जाएंगे ॥ २२ ॥ है 
यजस्वाभीप्सितं यज्ञ माये श्रेथस्यवास्थते । 
e € हक र 
नियुङ्क्ष्व चापि माँ कृत्ये सर्वे कतास्मि ते वचः ॥२४॥ RS 
| मैं आपका मङ्गल करनेमें सन्नद्ध हूँ। आप अपनी इच्छानुसार यज्ञ करें आर सुझको भे 


किसी कार्यमें नियुक्त करें। में आपकी सब आज्ञाका पालन करूंगा ॥ २४ ॥ 


२० ( मद्वा भा. सभा. ) 


कह सहामारी राण्या 
दुधिंष्ठिर उवाच 
सफलः कृष्ण संकल्पः सि दि नियता मस । 
यस्थ मे त्वं हृषीकेश यथेप्सितसुपस्थितः ॥ २७ | 
युधिष्ठिर बोले- हे हृषीकेश श्रीकृष्ण ! भेरी इच्छा होते ही जब तुम आ गये हो, तब मेरा 


सङ्कर्प सफल हो गया और सिद्धिलाभका भी निश्चित ही है ॥ २५ ॥ 


देशन्पागन उवाच 

अनुज्ञातस्तु कृष्णेन पाण्डवो ञ्रातृभिः सह 

इंहितुं राजस॒याय स!धनान्युपचकऋणे ॥ २६ ॥ 
वेशम्पायन बोले- श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर युविष्ठिरने भाइयोके सहित राजस्य यज्ञके 
साधनोंको बटोरनेका काम शुरु किया ॥ २६ !! 

तत आज्ञापयामास पाण्डवो5रिनिबहेणः । 

सहदेवं युधां श्रेष्ठ मन््रिणजैब सर्वदा: ॥ ९७॥ 
तदनन्तर शत्रुनाशी धर्मराजने युद्ध करनेवालोमें श्रेष्ठ सहदेवको और मन्त्रियोंको आज्ञा 
दी ॥ २७४ 

अस्मिन्क्रतौ यथोक्तानि यज्ञाङ्गानि दविजातिभिः । 

लथोपकरणं सर्च मङ्गलानि च सर्वेशः ॥ २८॥ 
इस यज्ञे लिए जिस प्रकार ब्राह्मण कहें, उसी प्रकार यज्ञके अङ्ग रूप सभी साधन, सभी 
मंगलकारक पदार्थ ॥ २८॥ 

अधियज्ञांश्च सम्मारान्धौस्पोक्तान्क्षिप्रमेव हि ! 

समानयन्तु पुरुषा यथायोय यथाऋरममस्‌ ॥ २९ ॥ 
धौम्यके द्वारा बताई गई यज्ञकी सामग्री यथाक्रमसे और यथायोग्य रीतिसे तुरन्त छे 
आओ ॥ २९ || 

इन्द्रसेनो विशोकश्च पूरत्वाजुनसारथिः 

अन्नाद्याहरणे युक्ताः सन्तु मत्मियकास्यया ॥ ३०॥ 
अज्जुनके सारथि इंद्रसेन, विशोक और पूरु हमारा प्रिय करनेकी इच्छासे अन्नादिके बटोरनर्म 
लग जाएं ॥ ३० ॥ 

स्वक्रामात्च कार्यन्तां रसगन्थसभन्विता! । 

मनोहराः प्रीतिकरा द्विजानां कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! त्राह्मणॉके मनोंको अच्छे लगनेबाले तथा उन्हें प्रसन्न करनेवाले तथा सभी 
रस और सुगन्धियोंसे भरपूर सभी इच्छित पदार्थ बनवाये जाएं ॥ ३१ ॥। 


अध्याथ ३० | संभापर् 


तद्वाक्यसमकालं तुःकूतं सवैमवेदयत्‌ । 
सहदेवो युधां अेछो धर्मराजे भहात्मनि ॥ ३२॥ 
बोधाआर्थ भ्रथ्ठ सहदपन महात्मा धमराजके इस आज्ञा-वचनको सुनते ही उसी समय 
युविष्ठिरसे कहा कि सब काम कर दिया गया है ॥ ३२॥ 

ततो हैपायनो राजन्यत्विजः समुपानयत्‌ । 
वेदानिव महा भागान्साक्षान्मूतिमलो द्विजान्‌ ॥ ३३॥ 
हे महाराज ! तदनन्तर कुष्णद्वैपायनने साक्षात्‌ मूतिमान्‌ वेद्रके सदृश ब्राह्मणोको ऋत्विकके 
कार्ये नियुक्त किया ॥ ३३ ॥ 

स्वर्यं अह्मत्वसकरोत्तस्य खत्यवतीखुतः । 

घनञ्जयानारूषभः सुसामा सामगोऽमवल्‌ ॥ ३४॥ 
और सत्यवतीके पुत्र कृष्ण द्वैपायन स्वयं उस यज्ञमें अक्षाके कार्यमें दीक्षित हुए । धनञ्जय 
गोत्रके श्रेष्ठ सुसामा नामक ऋषि उद्गाता हुए॥ ३४॥ | 


याझवल्क्यो बभूवाथ त्रश्िोष्वर्युसत्तमः। , 

पैलो होता वसोः पुत्रो धौम्येन सहितोऽमवल्‌ ॥३५॥ 
्रह्मनिष्ठ याज्ञवर्ष्य श्रेष्ठ अध्यर्यु, बसुपुत्र पैर धौम्यके साथ होता बने ॥ ३५ ॥ 

एतेषा शिष्यवगोश्र पुताश्च भरतषेभ । 

बश्ूनुहोअगाः सर्वे वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ ३६॥ 
और हे भरतश्रेष्ट ! उनके वेदवेदान्तोंमें विद्वान्‌ शिष्य और पुत्रवर्ग होत्रग बने ॥ ३६ ॥ 

ले बायायित्वा पुण्याहमीहयित्वा च तं विधिस्‌ ! 

शास्ोक्ते थोजथामारुस्तदेवयजनं महत्‌ NR 
उन्होंने स्वस्तिवाचन करके उक्त यज्ञके लिये विधिपूर्वक सङ्कल्प करके उस पस्तुत पश- 
भूमिकी शाख्नालुसार पूजा की ॥ ३७ ॥ 

तन्न चक्ुरलुज्ञाता! शरणान्युत शिल्पिनः । 

रत्नवन्ति विशालानि वेइमानीव दिवौकसाम्‌ ॥३८॥ | 
तदनन्तर शिरिपर्योन आज्ञा पाकर वहां देवोके भन्दिरके समान रत्नोंसे युक्त रम्ब चोड 
गृह बना दिये ॥ ३८॥ 

तत आज्ञापयामास स राजा राजसत्तमः । Fe 

बेच प्रो झन्श्रिण कुरुसचमः 

अनन्तर व परको pas युधिष्टिरने मन्त्री सददेवकों उसी क्षण आज्ञा दी ॥ ३९ ॥ 


x 
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१५६ मह।भारते । [ राजसूय 
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आमन्त्रणार्थ दूतांस्त्वं प्रेषयस्वाशुगान्द्ुतम्‌ । 

उपश्ुत्य बचो राज्ञः स दूतान्मा(हेणोत्तदा ॥ ४०॥ 
तुम निमन्त्रणके लिये शीघ्र चलनेवाले दूतोंकों शीघ्र भेज दो । सहदेबने तब राजाकी 
आज्ञा सुबके दूत भेज दिए ॥ ४०॥ 

आमन्त्रयध्वं राष्ट्रेषु ज्राह्मणान्भूमिपानापि । 

विश्च सान्याञ्शाद्रांञ्च सबोनानयतेति च ॥४१॥ 
( और उन दूतोंसे कह दिया कि ) राधूभरके सब्र मान्य ब्राह्मण, राजा और वेइ्याको 
निमन्त्रित करो तथा सभी शूद्रोंको भी बुला आओ ॥ ४१ ॥ 

ते रूवोन्दयिवीपालान्पाण्डवेयस्य शासनात्‌ । 

आमन्ञ्यांवभूतुश्च प्रेषयामास चापरान्‌ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर उन शीघ्रगामी दूतोने सहदेवके बाक्यादुसार सब राजाओँको निमंत्रित किया 
तथा उन्होंने भी कुछ दूसरे दृतोको भेज दिया ॥ ४२ ॥ 

ततस्ते तु यथाकालं कुन्तीपुञ्रं युवििरम्‌। 


दीक्षयाञ्चक्रिर विप्रा राजसूयाय भारत ॥ ४३॥ 
) हे भारत ! उसके अनन्तर उन ब्राह्मणोंने झुन्तीतन्दन युधिष्ठिरकों राजस्रयके लिये योग्य 
कालमें दीक्षित किया ॥ ४ 


न्स 


रश ८५ 


क्षतः स तु घर्मात्मा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
श्‌ 
a क ~ > 
क्षत्रयंश्व मलुष्वन्द्र नानादेदासमागले! । 
मित्रों, अंत्रियो और अनेक देशोंसे आये हुए शाजाश्रॉमं श्रेष्ठ क्षत्रियोंके साथ मूर्तिमान्‌ धर्मक 
५ ~~ # 5. ~ > ~ 
सावद्याळु निष्णाता बेदवदाड्गपवारगा। ॥ ४४ ॥ 


पृ 
जगाम यज्ञायतनं वृतो बिप्रेः सहस्र शः ॥ ४४ ॥ 
2: C— ~ >. LS Lae 

आतृमिज्ञतिभिश्वेव खुदृद्धि! सचिवेस्तथा । 

अमःत्येञ्च नृपश्रछो धर्मा विग्रहवानिच ॥ ४॥ 
धर्मात्मा धर्मराज युधिष्टिर दीक्षित होकर और सह्खो बिग्रोमे विर ळर भाइयों तियं 

~ शी... ८ 

भांति यज्ञस्थानमें गये ॥ ४४-४५ ॥ 

आजउपुत्रोह्मणास्तत्र विषयेम्यस्ततस्ततः । 
सब विद्याओंमें पण्डित बेदवेदाडूगपारग आह्मणगण नाना देशोंते वहां आकर एकत्रित होने 
~ 
लगे ॥ ४६ ॥ 


श्रध्याय ३० ] सभापव । १५५७ 


Po I 


तेषासावसथांश्वकुधमराजस्य चासनात्‌ । 
बहज्ञाज्दायनेयुक्तान्सगणानां एथक्पथळू । 
सबतुगुणसम्पन्नाज्दिालिपनोडव सहस्राः ॥ ४७ ॥ 

सहस्रों शिल्पियोंने धमराजकी आज्ञास अपने सायियोकी तहायतासे उन सत्र जिप्रोके लिए 

सभी ऋतुओंमें सुखदायक और अत्यधिक अन्न और सोने बिछानेद्धी सामग्रीपे युक्त अलग 

अलग वासगृह बना दिये ॥ ४७॥ 


तेषु ते न्‍्यवसन्शजन्ब्राह्मणा सुशसत्कृता 

कथयन्तः कथा बह्वीः पहयन्‍तो नटनतेकान्‌ ॥ ४८ ॥ 
है महाराज ! वे त्राह्मणगण अच्छी तरह सत्कृत होहर बहुभांतिकी कथायें कइते हुए और 
नटोके नाचादिको देखते हुए उन घरोंमें रहने रभे ॥ ४८ ॥ 


सुञ्जतां चैव विप्राणा वदलां च सहास्वनः । 

अनिश श्रुयते स्मात्र खुदितानां महात्मनाम्‌ ॥ ४९॥ 
भोजन और जोर जोरसे सम्भाषण कानेग्राले उन सब प्रसन्नचित्त महात्मा विश्रोंका बडा 
कोलाहल वहां सदा सुनाई पडने लगा ॥ ४९॥ 

दीयतां दीयताघेषां सुञ्यतां झुज्यतामिति | 

एर्वपकाराः संजल्पाः श्रूघन्ते स्मात्र बित्यशः ॥ ५० ॥ 
बास्तवर्भे वहां उनका “ दीजिए दीजिए ” और “ खाइए खाइए 29 का बातालाप ही 
सदा सुनाई पडता था ॥ ५० ॥ 

गवां शतसहखाणि शथनाना च खारत। 

रुक्मस्थ योषितां चैव धमराजः इथग्दद ॥५१॥ 
हे भारत ! धर्षराजने उनको सेंकडों सदस्रों गो, शय्या, सना और ल्ियां अलग अलग 
दीं ॥ ५१॥ 

प्रावर्ततैवं यज्ञः स पाण्डवस्य सदात्मनः 

पृथिव्यामेकवीरस्य शक्रस्येव त्रिविष्टप ॥ ९२ ॥ 
स्वगमें शतक्रतु इन्द्रके समान पृथ्वीमें अद्वितीय वार महात्मा पाण्डपुत्र युविष्ठिरका यज्ञ इस 


प्रकारसे प्रारम्भ हुआ ॥ ५२ ॥ 


१५८ महाभारते । | रांजसूयपंब 
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ततो घुथिछिरो राजा प्रेयधानास पाण्डवसू । 

नकुलं हास्तिलपुरे लीष्णायथ अरतंषस ॥ ५३ ॥ 

द्रोणाय छूनराष््राथ विदुराय कृपाय च । 

भ्रातृणां चैव सर्वेषां येडलुरच्छा युचि ष्ठिरे ॥ ७४ ॥ 
॥ इति श्रीमहासारते सभापर्वाण िंशोऽभ्यायः ॥ ३० ॥ १०९१॥ 


तदलन्तर राजा युथिष्ठरने भीष्म, ह्ोण, धृतराष्ट्र, बिदुर, कृप और उन भाइयांको जो 
उनके प्रेमी थे लिया लानेके लिये पाण्डुएत्र मकलकी हल्तिनापुर मजा ॥ ५३-५४ ॥ 


~ 


उहासारतक्े पेश तीलवा अध्याय ल्या ॥ ६० ॥ १०९१ ॥ 


वेद्वाम्पादन उचाचि 
स गत्दा इस्तिनपुरं नहुछः समितिंजयः । 
-नोष्त्रवानन्त्रयालाल छहरा च पाथ्डच। ॥ ६ ॥ 
वेळुज्पायन बोले- समग्ने विजयी पाण्डुनन्दन नकुछने हस्तिनापुरयें जाकर भीष्म, धतराष्टर 
आंदेका नदात्रद कया ॥ १॥ 
प्रथयः प्रीलमनलो यज्ञं ्रह्मपुरःसराः । 
संश्रुत्य धवराजश्य यज्ञ थज्ञावद्ाबा ॥२॥ 
तदनन्तर दे त्राह्मजॉको आगे कः प्रीतिपू'क यज्ञ देखनेको चले तथा दूसरे भी यज्ञका 
जाननेवाले विद्वान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर यन्ञकी बात सुनकर प्रस भनसे चले ॥ २ ॥ 
अन्ये च चातवास्तुषे व्रा मिलेचुज पैन । 


दृष्डुकामा: सभा वेव धनराज च पाण्डवम्‌ ॥ ३ ॥ 
दिरभ्यः सर्वे समापतुः पार्थिवास्वच भारत । 
सळुपादाय रत्नानि विविधानि अह्दान्ति च ॥४॥ 


इसी प्रकार, हे सनुप्यश्रेष्ठ आरत ! सैंकड़ों राजनण भी घर्षेराजके यज्ञकी बात सुनक उस 
यज्चसभा ओर थरसराजको देखनेछी इच्छसे प्रसन्न मनसे नाना प्रकारक बहुमूल्य रस्नोंको 
लेकर नाना दिशाओं आर दशासे बहा आ पडूच ॥ ३-४ 

घतरा मीष्ख्च विदस्थ लहामतिः । 

दुर्योधनपुरोगाच्य आतरः सब एव ते ॥७॥ 
घतराष्ट्र, भीष्म, मदहामति विदृर, दूर्योधनादे वे सब भाई ॥ « । 


शि 
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रु गान्धारराजः खुब शकुनिश्व महावलः $३ ॥ 
तथा द्रोणाचार्यं आदि प्रमुख करव सत्कारपूर्यक आंत्रित किए गए | इसी प्रकार 
मान्धारशज सुबल, महाबली शकुनि ॥ ६ ॥ 
अचलो वृषकरेब ळणेस्य रथिनां बर: । 
ऋतः चाल्यो मद्रराजो बाहिकश नहारथः ॥७॥ 
अचल, वृषक, रथियोमें श्रष्ठ कणे, ऋत, मद्रराज शल्य, महारथी बाह्लीक ॥ ७ ॥ 
खोतमदत्तो$्य कौरव्यो भरिभरिश्रवा; शारः । 


सत्कुलामम्त्रिता। सर्वे आचार्यपद्ुखा नपा! ¦ 


अश्वत्यासा कूपो द्रोणः सैन्यवश्च जयद्रथ! ॥८॥ 
सोमदत्त, कुरंशी भूरि, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्वामा, कुप, द्रोण और सिन्धुराज 
जयद्रथ || ८ ॥ 

यज्ञसेनः सपुत्रश्चय शास्वश्च वछुबाधिपः । 

प्राण्ड्यो/तिषञ्च नूपतिरमेगदत्तो महायशाः ॥९॥ 
पुत्रसहित द्रुपद, एथ्वीनाथ शास्त्र, प्राग्ज्योतिष नशरका राजा महायशस्त्री भगदत्त ॥ ९॥ 

सह सर्वैस्तथा म्लेच्छे? सागरानूपवासिभिः । 

पावेतीयाश राजानो राजा चैव बृहडलः ॥ १० ॥ 
सागरतटके तथा अनूप देशोमें रहनेवाले सभ स्लेच्छोंके साथ पहाडी राजा और राजा 
बृहद्वल ॥ १० ॥ 

पौण्डक्ो वाखुदेवञ्च वङ्गः कालिङ्गकतरस्था । 

आकर्षः कुन्तलसैच वानवास्यान्धकास्तथा ॥११॥ 


~ उ ग ¢ 
पौण्ड्क वासुदेव, वङ्ग ( बंगाल ) का राजा, कालडून ( उडीसा ).का राजा, आकषे, 
कुन्तल, वानव तथा आन्ध्रदेशके राजा गण ॥ ११॥ 
द्रविडाः सिंहलाञ्चैव राजा काइमीरकस्तथा । 
कुन्तिभोजो महातेजाः सुत्मत्र खुमहाबलः ॥ १२॥ 
द्राविडबर्ग, सिंहळगण, काइमीरदेशीय राजा, तेजला झुन्तीभोज, महाबलवान्‌ सुन । ।१२।। 
6 च 
बाहिकाआपरे शारा राजानः सवे एव ते | 
विराटः सह पुभेश्च माचेछरच महारथः दाशी 
| चदेश्वराः 
राजानो राजपुञ्ाइच नानाजन इ 
बाह्लीक देशीय दूसरे शरबीर राआ, पुत्रोके सहित विराटू और महारथी माचेछ तथा अन्य 


राजागण, राजपुत्र और नाना नगरोंके ईश्वर ॥ १३॥ 


या मया त SC Rs i 


१६० हाभारते । [ राजसूयपदे 


शिशुपालो सहावीयः सह एनेण भारत 
आगच्छत्पाण्डवेयस्थ यज्ञं संयानलुमद्‌ः ॥१४॥ 
और, हे भारत ! युद्धमें बहुत बीर शिशुपाळ भी ने पुत्रके साथ पाण्डुपुत्र युधिष्टिरके 
यज्ञमें आया ॥ १४ ॥ 
रामञ्चैदानिरुद्ञ्च बलुख सहसारणः । 
गदप्रदारु्नसास्वा्च चारुदेष्ण वो यंचान्‌ ॥ १५ ॥ 
बलराम और अनिरुदू, सारणके साथ बभ्रु, गर, प्युज्ञ, साम्य और वीरदैवान्‌ चारुदेष्ण ॥ १५॥ 
उल्घुको निराठशैव वीरः घ रेब च) 
वृष्णया निखिलेनान्ये समाजण्शुबहारथाः ॥ १६९॥ 
उल्मुक और निशठ और प्रयुम्नका वीर एत्र और बृष्णिंशी दूसरे वीर्यवान्‌ महारथी सब 
आये ॥! १६ ॥ | | न 
एते चान्ये च वहवो राजानो मध्यदेशजाः । 
अगःजग्छुः पः्ण्डुपुत्रस्य राजसूयं महाकतुम ॥१७॥ 
ये सब और दूसरे मध्यदेशीय अगणित राजगण युविष्टिरके राजब्य सहायज्ञमें आये ॥ १७॥ 
ददुस्तेषामावसथान्धमराजस्य शासनात्‌ । 
बहकक्ष्यान्वितान्राजन्दाधिकावक्षणानितान्‌ ॥ १८ ॥ 
है महाराज ! धर्मराजकी आज्ञासे उनको बहुत कमरोवाले ताळ ओर बृक्षासे सुद्दावन वास- 
गह दिये गये ॥ १८।! 
तथा धमात्मजस्तेषां चक्र पूजामनुत्तमास्‌ । 
सत्क्रतात्च यथोदिष्टाउजग्सु रावस थान्द पा ॥१९॥ 
धम्मके पुत्र युधिष्ठिरने स्वये उन नरेशॉकी उत्तम रीतिसे पूजा का आर तब सत्कार पाकर 
वे राजगण अपने लिए निर्दिष्ट किये हुए डेरमिं चले गए ॥ १९ ॥ 
केलास शिखरप्ररूयान्मनोज्ञान्द्रव्य भ्ूषितान्‌ । 
सवतः संवृतानुचैः प्राकरेः सुकूतेः सितै ॥ ९०॥ 
वे घर कैलासकी चाटीक समान ऊंचे सुन्दर, भांति भांतिकी सामग्रीसे सम्पन्न, चारों 
ओरसे अच्छी तरह विरे हुए, अच्छी तरह बनाये गए और शुश्र थे ॥ २० ॥ 
सुचर्णजालसंदीतान्मणिकुडिमशोभितान्‌। 
सुखारो हणसोपानान्महासनपारिच्छदान्‌ ॥ २१ ॥ 
तथा वे घर सुवणके जालसे सुशोमित, मणिकुट्टितसे शोभित, सुखसे चढने योग्य सीढ़ियों से 
युख देनेवाले, मूल्यवान वस्तु ऑर आसनांसे युक्त थे ॥ २१ ॥ 


र्या 
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स्मणदामसमचच्छन्नाचुस्तमाशुर्गान्धिनः । 
इस्ाशुबणे सहशानायेजनसुदसेनान्‌ ॥ २२॥ 
तथा मालाओंसे शोधित, सुन्दर अगुरुगन्धसे सुगंधित, हंस और चन्द्रभाके समान शुभ्र 
और योजन भरकी दूरीसे दीखनेवाले थे ॥ २२॥ 
अरशवायान्सभद्दःशन्युतानुचावचैगुणैः । 
बट्ुघालापिवद्वाङ्गःन्हिमघान्छिखरानिब ॥ २१३ ॥ 
तथा एक दूसरेंसे असंयुक्त, अलग अलग दरवाजोंसे युक्त वे घर अनेक गुणोंसे युक्त थे । 
तथा उन घरोंको अनेक धातुओंके रंभे रंग देनेके कारण वे हिमालयकी चोटीके समान 


गो आहि, हे 


रंग बिरंगे दीख रहे थे ॥ २३॥ 
विश्ञान्तासते ततो5पदयनभूसिपा सूरिदक्षिणम्‌। 
शृतं सदस्मैबहुमिधेभराज युधिछिरम्‌ ॥ २४॥ 
आये हुए राजाओंने वहां विश्राम कर अन्ते बहुत दक्षिणा देनेवाले अगणित मंत्रियोसे 
घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिरको देखा ॥ २४॥ 
तत्सद। पार्थिवैः कीणं ब्राह्मणैश्च महात्मभिः । 
जते सम तदा राजन्नाकएछमि वासरैः | २ ॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते सभापर्वणि एकमिशोऽभ्यायः ॥ ३१५ १६१६ ४ 
महाराज! सम्पूण राजाओं, महात्माओं एवं ब्राह्मणोसे भरी हुई वह सभा उस समय देवोंसे 
घिरे इए स्वर्गकी भांति दीप्ति पाने लगी ॥ २५॥ | 
॥ महाभारतके लभापर्वमे इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १६४६१ 
ालमाालकर तकि 
३्२े : 
बेशञम्पाणन उवाच 
पितामहं युर चैव प्रत्युन्गम्थ युधिष्ठिरः । 
अभिवाद्य ततो राजन्िवं pe | 
इं द्रोणं क्षं द्रौणि यीधनविवि शः 
र सकल ! vs युविष्टिर आगे बढकर दादा भीष्म और शुरु 
द्रोणाचार्यकों प्रणामकर उनको और अश्वत्थामा) कृपाचार्य, दुर्योधन तथा विविश्वतिसे यह 


बचन बोले ॥ १॥ 
२१ ( महा. भा. सभा. ) 


.. 


१६२ महाभारत । [. राजसूयपदे 
त 
अस्मिन्यज्ञे भवन्तो मामनुणहन्तु सबैशाः । 
इड बः स्वमहं चैवः यदिहास्ति धनं मम! 
प्रीणयन्ठु भवन्तो मां यथेष्टमनियन्त्िताः ॥ २ ॥ 
इस यज्ञमें आप सब प्रकार झुझ पर कृपा दशोवें | यहां जो भेरी बहुत धनसम्पाति है, 
इसको तथा मुझे अपना ही जानें और सब परामर्श मुझको देकर कृतार्थ करें ॥ २॥ 
एवसुक्त्वा स तान्सवोन्दीक्षितः पाण्डवाग्रजः । 
युयोज ह यथायोगमधिकारेष्वनन्तरम्‌ ॥३॥ 
यज्ञमें दीक्षित पाण्डवज्येष्ठुने उन सबसे यह कहकर अन्ते सबको यथ्योण्य अधिकारमें 
नियुक्त किया ॥ ३॥ 
भक्ष्यभोज्याधिकारेषु दुःशासनमयोजयत्‌ । 
परिग्रहे ब्राह्मणरनासम्वस्थामान छुक्तवान्‌ ॥४॥ 
भक्ष्य और भोल्य अथोत्‌ खानिपीनेके पदार्थोके अधिकारमें उन्होंने दुःशासनको नियुक्त 
किया । ब्राह्मणोंके स्वागत करनेके कार्यमें अश्वत्थामाकी योजना की ॥ ४ ॥ 
राज्ञां तु प्रतिपूजार्थ संजय संन्ययोजयत्‌ ! 
कृताकृतपरिज्ञाने भीष्मद्रोणो महामती ॥ ५॥ 
राजाओकी पूजा करनेका भार सञ्जय पर दिया, कतेव्यका पालन किया गया है वा नहीं, 
इसकी पूछताछके कार्यम महामति भीष्म और द्रोणाचार्य नियुक्त हुए ॥ ७५ ॥ 
हिरण्यस्य सुवर्णस्थ रत्नानां चान्वबेक्षणे । 
दक्षिणानां च वै दाने कृपं राजा न्ययोजथल्‌ ! 
तथान्यान्पुरुषव्याघांस्तस्मिस्तस्मिन्न्ययोजयत्‌ ॥६॥ 
हिरण्य, सुवर्ण और रत्नोंकी रक्षा तथा दक्षिणा देनेका भार युविष्ठिरने कृपाचार्य पर डाल 
दिया और दूसरे पुरुषपसिंहोको भी उन उन कारयोमे नियुक्त किया !! ६ ॥ 
वाह़िको शृतराष्टरश्च सोमदत्तो जयद्रथः । 
नकुलेन समानीताः स्वाभिवत्तत्र रेमिरे ॥७॥ 
बाहिक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ नुलके द्वारा आदर पाकर स्वामीकी भांति वहाँ 
रमने लगे | ७॥ 
क्षत्ता व्ययकरस्त्वासीद्विदुरः सर्वधर्भबित्‌ । 
दुर्योधनस्त्वहेणाने प्रतिजग्राह सर्वशः दो 
सब धर्मोके जानकार क्षत्ता विदुर खर्च करनेवाले बने और दुर्योधन सब प्रकारके उपहार 
लेनेके कार्य पर नियुक्त हुए ॥ ८ ॥ 


eS 


३२ | क 
यान ची न सम्य हे 


i ¢ १ ति) 
'उचेलोकः सभावूत्तः पिप्रीषुः फलसुत्तमम्‌ । 


सभी लोग आए ॥ ९ ॥ 
न वाश्विवाहरत्तत्र सहस्रावरमहेणम्र्‌। 
रत्नैश्च बहुमिस्तञ् घमेराजमवर्धयन्‌ ॥१०॥ 
वहां किसीने भी इजारसे कम उपहार नहीं दिया; सबने बहुत सा धनरत्न देकर धर्मराजको 
बढाया ॥ १० ॥ 
कर्थ लु यन्न कौरव्यो रत्नदानैः समाप्लुयात्‌। 
यञ्ञासित्येच राजानः स्पर्धमाना दुदुधेनम्‌ ॥११॥ 
राजगण इस प्रकार आपसमें स्पर्धा करते हुए धन देने लगे कि “ कुरुराज युधिष्टिर मेरे 
ही दिए गए घनरस्मसे यकी समाप्ति क्‍यों न करें!” ॥ ११॥ 
मवयेः सविस्ाबाग्रैः सोदकैंजेलसंबूतेः । 
लोकराजाविमायैश्च ब्राह्मणाबसयैः सह ॥ १२॥ 
देवोंके विमानको जिनका अगला भाग छू रहा है, ऐसे ऊंचे ऊंचे भवनों, सेनाओंसे घिरी 
हुईं बुरुजों, इन्द्र आदि लोकपालोंके विमानों, ब्राक्मणोंके घरों ॥ १२ ॥ 
कुतैर!व सयैर्दिव यैर्विानप्रतिमैस्तथा । 


विजिजे रत्नचाद्विश्ञ ऋद्ध्या परमया युतैः ॥ १३॥ 
राजाओके लिये निर्मित, नानारस्मॉसे जटित, महान्‌ ऋद्विसे सम्पन्न सुशोभित विमानके सदश 
गृहो ॥ १३ ॥ 

राजभिश्च दवावृत्तैरतीवश्रीसमृद्विभिः । 

अझोमल सदो राजन्कौन्तेयस्य महात्मनः ॥ १४॥ 


और परम श्रीसम्पत्तिते सहित आये हुए राजाओंसे महात्मा कुन्तीपुत्र युविष्टिरकी वह सभा 
बहुत शोमित हुई ॥ १४ ॥ 
6 ७ ७ € ७ ers 
कड्या च वरणं देवं स्पर्धमानो युषिधिर । 
षडश्चित्राथ यज्ञेन a । खो 
९. नन्ययकायेः सझदे। सनतर्पयत 
सवीञ्जनान्सवकायेः सखदे! समत. | 
युधिष्ठिरने ऐश्वर्थसे वरुणसे स्पधा करते हुए बहुत दक्षिणावाले तथा बडगनियोंसे ओर 
उस राजब्रय यज्ञका अनुष्ठान किया और सब लोगोंको सब प्रकार काम्य बस्तु दे 
थनादि देकर तृप्त किया ॥ १५७ ॥ 


२% 


१६४ महाभारते । [ राजसूयपदे 


rr नस लि ननीसन वन नी नन्‍त अल अचल ही 


अन्नवान्बहुभक्ष्यत्व खक्तवज्जनसंडूलः । 

रत्नोपहारकर्मण्यो बभूव स समागमः ॥ १६ ॥ 
उस समयका समाज ऊज्थयुक्त, अनेक खाद्य पदार्थासे सम्पन्न, तृप्त हुए हुए लोगोंसे भरा 
हुआ और रत्नोंको ले आनेके काममें नियुक्त रोर्गासे भरा हुआ था ॥ १६ 

इडाज्यहोमाहुतिभिमन्त्रशिक्षासमन्विले! । 

तस्मिन्हि ततृपुर्देवास्तते यज्ञे सहाषभिः! ॥ १७ ॥ 
मन्त्र और प्रक्रियामें पण्डित महर्षियोके द्वारा उस बिशाल यज्र्मे इडा, आज्य और सोमकी 
आहुतियां दिए जानेपर देवोंकी परम तृत्ति हुई ॥ १७ ॥ 

यथा देवास्तथा विप्रा दक्षिणाज्नमहाधनेः । 

ततृपुः स्वेवर्णात्व॒ तस्मिन्धज्ञे सुदान्विताः ॥१८॥ 

॥ इति भ्रीमहासारते सभापवेणि द्वानिशोऽध्यायः ॥ २२॥ समाप्तं राजसूयपर्वे ॥ ११३४॥ 

देवोंकी भांति ब्राह्मण भी उस यज्ञमें दक्षिणा, अन्न और बहुत धन पाकर प्रसन्न हुए और 
दूसरे दर्णीके लोन भी तृप्त और परम हर्षित हुए ॥ १८॥ 


॥ महाभारतके लभापर्वरम वत्तीसवां अध्याय सभात ॥ ३२॥ राजखूयपवे समाप्त ॥ ११३४ ॥ 


४ डे 3 
वैशम्पायन उठताच 
लतोऽभिषेचनीयेऽह्नि ब्राह्मणा राजनिः सह । 
अन्तवेदी प्रविविशुः सत्कारार्थं महषयः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- राजख्य यज्ञकर अन्तर्मे अभिषेकके दिन महर्षि ्राह्मणगण राजाओंके साथ 
सत्कारके लिए अन्तर्गुदमे गये ॥ १ ॥ 
नारदप्रछुखास्तस्यानन्तवेद्यां महात्मन! । 


समासीनाः शुशुमिर सह र।जर्षिभिस्तदा ॥.२९॥ 
समेता ब्रह्म मवने देवा देवर्षयो यथा 
कर्मान्तरसुपासन्ला जजल्पुरासिताजस; ॥ ३ ॥ 


जिस प्रकार त्रह्माके मवने देवगण और द+वपिं इकड्रे होकर शोभित होते हैं, उसी प्रकार 
नारद आदि प्रमुख महात्मा राजर्पियांके साथ उस न्तदे बैठकर बहुत शोभा पाने लगे | 
वे अति तेजस्वी ऋषिगण एक कामको समाप्त करके दूसरे कमंकी प्रतीक्षा करत हुए आपसमें 
बातचीत करने लगे ॥ २-३ ॥ 


7 कि 


अंध्याण देडे ] लंभापवँ । ल, 


oo ककमत सच ककव बल बम 3 बज कली 


इदमेवं न चाप्येवसेयम्ेतत्न चान्यथा । 
हत्यूजुवेहबस्वत्ञ वितण्डानाः परस्परम्‌ ॥४॥ 
बहुतसे महाँ आपससे यह वितण्डा करने लगे, कि “ यह ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा 
नहीं हा सकता, यह अवश्य ऐसा हो ह, यह कमी अन्यथा हो ही नहीं सकता 7 ॥ ४ ॥ 
कृशानथास्तथा केविदकुशांस्तत्र कुवेते । 
अकळूशांत्न कूशांस्यकुहेतुमिः शास्त्रनित्विवैः ॥&॥ 
वे अनेक प्रकार हेतु और शाख्ोके सिद्धान्त बताकर कमजोर सिद्धान्तको सञ्चक्त और सशक्त 
सिद्धान्तको कमजोर सिद्ध करते थे ॥ ६ ॥ 
तज मेधाविनः केचिदर्थमन्यैः प्रपुरितम्‌ । 
'नियिक्षिपु्ेथा इयेना न भोगतामिवामिषम्‌ ॥ ६ ॥ 
बाज जैसे उडते समय आकाशमें निहित, मांसपर झपड्टा मारता है, वैसे ही कोई कोई 
मेघावी जब दूसरोंके द्वारा प्रस्थापित सिद्धान्तको व्यथ सिद्ध कर देते थे ॥ ६ ॥ 
केविदभाथसंयुत्ताः कथास्तत्र महात्रताः । 


- श्रि कणयन्तञ्च सवेवेदविदां वरा! ॥७॥ 
सब वेदो जानकारों वरिष्ठ कोई कोई महात्रती ब्राह्मण धर्मार्थे संयुक्त कथाओंको कहने 
लगे ॥ ७ | 
सा वेदिवेंदर्शपन्नैर्देबद्ठिजमहर्षिभिः ! 
आणसासे समाकीर्णा नक्षजैद्यौरिवामला ॥८॥ 


महाराज ! तदोक ज्ञाता दवो, द्विजं, और मह्षियोंसे वह बेदी उसी प्रकार सुशोभित हुई, 
जिस प्रकार निल आकाश तारोंसे सुशोभित होता है ॥ ८॥ 

न तस्यां संनिधौ शद्रः कश्चिवासीन्न चाबतः । 

अन्सरवेद्यां तदा राजन्युविछिरनिवेशाने ॥९॥ 
युधिष्टिरके सवने उस अन्तर्वेदीके पास उस समय ने कोई शूद्र ही उपस्थित था और न 
कोई हीन मद्ुष्य ही ॥ ९॥ 

तां लु लक्ष्मीवतो लक्ष्मी Mi कड़े ह 

ते १ पहथन्धम ; सर 

देवर्षि दाळ तिक बुद्धिमान्‌ भर्भराजके यज्ञसे उत्पन्न हुई उस लक्ष्मीको देखकर 


असन हुए ॥ १० ॥ 


याशा 


१६६ महाभारते । ` [ अधघाभिद्रणप 
BRS nse mms आफ नी नली न जम मनन तप ess 
अथ चिन्तां सभापेदे स झुनिमेनुजाबथिप । 
नारदर्स्स तदा पह्यन्सवेक्षत्रसमागमम्‌ ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! तदनन्तर क्षत्रिय कुलकी उस भीडको देखकर झुनि नारद चिन्ता करने 
लगे ॥ ११॥ 
सस्मार च पुरावृत्तां कथां तां भरतषेभ । 
अंशावतरणे यासौ अह्मणो भवनेऽभवत्‌ ॥१२॥ 


>. नह ७. 


३ भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! ब्रह्माके भवनमें अंशावतरणके विषयमें जिसकी चर्चा हुई थी, उस 
प्राचीन कथाका स्मरण करने लगे ॥ १२ ॥ 

देवानां संगमं तं तु विज्ञाय कुरुनन्दन । 

नारदः एुण्डरीकाक्ष सस्मार मनसा हरिस्‌ ॥१३॥ 
हे कुरुनन्दन ! उस क्षत्रिय समाजको देका समाज समझकर नारदने मन ही मनमें पद्मके 
समान नेत्रवाले हरिका स्मरण किया ॥ १३ ॥ 

साक्षात्स विवुधारिन्नः क्षे नारायणो विसुः । 

प्रतिज्ञां पाल्यन्धीसाञ्जातः परपुरंजयः ॥ १४॥ 
कि देवोके अत्रुओंका वथ करनेबाठे, शन्रुओंके नगरोंको उध्वस्त करनेबाले सामर्थ्यवान्‌ 
} नारायण ही अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिए क्षत्रिय कुलमें प्रत्यक्ष उत्पन्न 
} हुए हैं ॥ १४ ॥ 

संदिदेश पुरा योऽसौ विदुधान्भूतकृत्स्वयम्‌ । 

न्योन्यमभिनिच्नन्तः पुनलाकानवाप्स्यथ ॥ १५ ॥ 

प्राणियोंकों उत्पन्न करनेवाले नारायणने देवोंकों स्रथे यह आज्ञा दी थी कि “ तुम म्य 
लोकमें जन्म लेकर एक दूसरेको मारकर फिर अपने अपने लोकोंको प्राप्त करोगे ” ॥ १५॥ 

इति नारायणः दाम्सुभेगवाज्जगतः प्रश्नः । | 

आदिद्य विवुधान्सवॉनजायत यदुक्षये ॥ १६॥ 
जगवके प्रश्न मगवान्‌ कल्याणकारी नारायणने सब देवोंको इस प्रकार आज्ञा देकर सत्य 
यहुगुहमें जन्म लिया है ॥ १६ ॥ 

क्षितावन्धकवृष्णीनां बंच वंदाभूतां वर! । 

परया शुदयुभे लक्ष्म्या नक्षत्राणाभिवोडुरादू ॥१७॥ .__ 
नश्षत्रोंमें चन्द्रमाके समान बंदा थारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ पुरुषोत्तम नारायण मर्त्य कमें 
अन्धक और व्ृष्णियोके वंशे लक्ष्मीके सद्वित विराजमान हुए हैं ॥ १७ ॥ 

f 


असर गे MTR न सभापव । १६७ 
यस्य बाहुबलं सेन्द्राः खुराः सर्व उपासते । 
सोऽयं मालुषचन्नान हरिरास्तेऽरिभदनः ॥ १८ ॥ 
इन्द्रादि सब देवगण जिनके बाहुबलकी उपासना करते हैं, शत्रनाशी वह हरि अब मलुष्यके 
समान प्रकट हुए हैं ॥ १८ ॥ कु 
अहो बत महद्‌ भूतं स्वयंभूर्यादिदे स्वयम्‌ । 
आदास्यति छुः क्षत्रमेव॑ बलससन्वितम्‌ ॥ १९॥ 
कैसे आश्रयकी बात है, कि ये स्वयंभू नारायण स्वर्थं इस सेनासे युक्त क्षत्रिय जातिका 
नाझ करेंगे ॥ १९ ॥ 
इत्येतां नारदश्चिन्तां चिन्तयामास धर्मवित्‌! 
हरिं नारायण ज्ञात्या यज्ञैरीडथं तमीम्वरस्‌ ॥ २० ॥ 
घर्मके जानकारोंमें श्रेष्ठ अति बुद्विमान्‌ नारद यज्ञके द्वारा उपास्य नारायण हरिका ध्यान 
करके ऐसी चिन्तामें निमश्न हो गए ॥ २० ॥ 
तस्सिन्धभैविदां श्रेष्ठो धर्भराजस्थ घीमतः । 
महाध्वरे महावुद्धिस्तस्थौ स बहुसानतः ॥२१॥ 
धर्मको जाननेवालोमें श्रेष्ठ महावुद्धिमान्‌ नारद धर्मराजके उस महायज्ञमें अत्यन्त सम्मानित 


>. 


| होकर बैठ गए ॥ २१॥ 
| लतो भीष्मोऽब्रवीद्राजन्धर्मराजं युधिछिरम्‌ । 

क्रियतामहेणं राज्ञां यथाहमिति भारत ॥ २२ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर भीष्मने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा- " हे भरतवंशी युधिष्ठिर ! सत्कारके 
योग्य राजाओंकी यथायोग्य पूजा करो ॥ २२ ॥ 

आचार्यस्ृत्विज चैव संयुक्तं च युधिषिर । 

स्नातक च प्रियं चाहुः षडघ्योहान्ट्पंतया ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! आचार्य, ऋत्विक्‌ , सगे संबन्धी, स्नातक, ति और नरेश यह छः 
पुरुप अर्ध्य पानेके योग्य पात्र कहे जाते हैं ॥ २३ ॥ 

एतानहीनभिगतानाहुः हत्ती he 

मे गरु नोऽस्तादपागताः धर 

पण्डित कं ल हैं, कि हु ला बे अर्ध्य पाते हैं और फिर ये तो बहु- 
दिनोंके बाद हमारे यहां आये हैं ॥ २४ ॥ 


१६८ महाभारते । [ क्षघोभिह्रणप 
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एषामेकेकशे राजन्नध्येमानीयतामिति । 

अथ चैयां वरिष्ठाय समथाधोपनीयताम्‌ ॥ २७ ॥ 
अतः, इनमेंसे हरेकके लिये एक एक अध्य ले आओ। पर इनमें जो सबोसे श्रेष्ठ और समई 
है, उन्हींको पहिले दो! ॥ २५॥ 


गुधाष्ठर उवाच 
ऋश्से भवान्मन्यतेञ्घेमेकस्मे कुरुनन्दन । 
उपनीणथल्नान युक्त च तन्मे बूहि पितामह ॥ २६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे झुरुनन्दन पितामह ! पुझसे कहें, कि आप कौनसे असाधारण जनको 
पहिले अध्ये पानेके योग्य समझते हैं ? ॥ २६ ॥ 


देशम्पारन उद्दाच 

ततो भीष्नः शान्तनवो बुद्धवा निश्चित्म भारत । 

वाष्णेंचं मन्यते कूष्णमहेणीयतमं सुबि ॥ २७॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! तदनन्तर शान्तलु-कुमार भीष्म बुद्धेसे निश्चय कर वृष्णि- 
कुलमें उत्पन्न श्रीकृष्णको भूमण्डलभरमें पहिले पूजा पानेके योग्य विचार छर बोले ॥ २७॥ 

एष झोषां समेतानां तेजोबलपराक्रमैः । 

सध्ये तपन्निवा भाति ज्योतिषामिव भास्करः ॥ २८॥ 
जैसे सब ज्योतिर्मालाओंमें आदित्य सबसे तेजस्वी है वैसे ही इन राजाओंमें श्रीकृष्ण तेज, 
बल और पराक्रमसे अत्यधिक प्रकाशित दीख पडते हैं ॥ २८ ॥ 

असूर्यमिव सूर्येण निवातमिव वायुना । 

आसितं ह्वादितं चैव कूष्णेनेदं सदो हि नः ॥ २९ ॥ 
र्यरहित देश खर्यके उगनेसे जैसे प्रकाशित दो जाता है, अथवा जैसे बायुसे वर्जित स्थान 
वायु चलनेसे प्रसन्न हो जाता है, श्रीकृष्णके आनेसे हमारा यह सभा-मन्दिर वैसे ही 
प्रकाशित ओर प्रसुदित हुआ है ॥ २९ ॥ 

तस्मै भीष्माभ्यनुज्ञातः सहदेव! प्रतापवान । 

डपजहेऽथ विधिवद्वाष्णे यायार्घ्यसुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर प्रतापी सहदेवने भीष्मकी आज्ञा पाकर विधिपूर्वक उन वृष्णिरदशमें उत्पन्न 
कृष्णको प्रधान अर्ध्यं दिया ॥ ३० ॥ 


i 


अध्याय ३४ ] सभाण्वे । 
१६९ 


प्रातिजग्राह तत्कृष्णः शास्त्रहष्टेन कर्मणा । 


7शशुपालस्तु ता पूजा वासुदेवे न चक्षसे ॥३१॥ 
श्रीकृष्णने शाख्-द्शित कमसे उसे ले लिया, परन्तु वासुदेवकी बह पूजा शिशुपालमे सद्दी 
नहीं गयी || 8१ ॥ | 

स उपालभ्य भीष्मं च घर्नेराजं च संसदि । 

अपाक्षिपद्ठाखुदेवं चेदिराजो महाबलः ॥ ३२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि चयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ ११६६ ॥ 
वह मद्दाबलद्रान्‌ चेदिराज शिशुपाल समामे भीष्म और धर्सराजको लान्छित कर श्रीकृष्णकी 
निन्दा करने लगा ॥ ३२ ॥ 
॥ घहाभारतके खभापर्वमे तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ ११६६॥ 
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शिशपाल उषाच 

नायमहति वाष्णेयस्तिष्ठात्स्विह महात्मखु । 

सहीपलिषु कारव्य राजवत्पाथवाहणस्‌ ॥१॥ 
शिशुपाल बोले- हे कोरव ! महात्मा तेजस्वी बडे बडे राजाओंके यहाँ विद्यमान रहते हुए 
वृष्णिनन्दन कृष्ण राजाऑके समान राजपूजा नहीं पा सकते ।। १ ॥ 

नायं युक्तः समाचारः पाण्डवेषु महात्मसु । 

यत्कामाह्पुण्डरीकाक्षं पाण्डवाचितवानास ॥२॥ 
युधिष्ठिर ! तुमने जो स्मेच्छासे श्रीकृष्णकी पूजा की, यह तुम्हारा व्यवहार महात्मा पार्ड- 


क) 


वाके योग्य व्यवहार नहीं हैं ॥ २॥ 

बाला यूयं न जानीध्वं घमः सूक्मा ह पाण्डवाः 

अर्थ तत्राश्थतिकान्त आपगेयोऽल्पदशनः ची कै 
पाण्डवो ! तुम बालक हो, कुछ नहीं जानते हो, धर्म बडा क्ष्म है, यह अविचारी गंगाके 


पुत्र भीष्म भी ( बृद्धताके कारण ) अपनी बुद्धि खो बैठा है ॥ ३ ॥ 
त्वाइशो धर्मयुक्तो हि कुर्वाणः प्रियकाम्यया 


अआअचत्यभ्यधिक नाष्सा लोकेष्ववमतः सताम्‌ ॥४॥ कार्य 
तुम्हारे समान ही स्वर्यको धार्मिक समझनेवाला यह भीष्म अपनी ही प्रिय इच्छापर का 


करन पर लोकसमाजम साधुआक अपमानका पात्र बन रहा है ॥४॥ 
२२ ( महा. भा. सभा. ) 
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१७० महाभारते । [ अघोभिहरणपदे 


क्थ छाराजा दाशाहों मध्ये सवभहीक्षितास । 

अहेणामहेति तथा यथा युख्साभिर्चितः ॥५॥ 
तुमने सभी नरेशोंके बीचमें यह कृष्ण राजान हाते हुए भा, अता पूजा तु ने की है, बैसी 
राजाओके योग्य किस तरह प्राप्त कर सकता हे? ॥ ५॥ 

अथ वा मन्यसे कृष्ण स्थविरं भरतषेभ । 

बसुदेवे स्थिते दृद्धे कथमहेति तत्खुतः ॥ ६। 

भरतश्रेप्ड ! यदि तुम कृष्णको वृद्ध जानके उसकी पूजा करना चाहते हो तो बृद्ध 

वसुदेव विद्यमान रहते उसका बेटा केसे पूजनीय हो सकता है? ॥ ६ ॥ 


अथ वा वासुदेवोऽपि प्रियकामो5लुब्त्तवान्‌ । 

द्रपदे तिष्ठाति कथं माधवोऽदति पूजनम्‌ ॥७॥ 
अथबा यदि प्रिय चाइनेवाले बा सहचरके रूपमे वसुदेवके बेटेकी पूजा करना चाहते हो, 
तो द्रपदके उपस्थित रहते हुए कृष्ण पूजाके अधिकारी दसे हो सकता हैं ॥ ७॥ 


आचार्य मन्यसे कृष्णमथ वा छुरुपुंगव । 
द्रोण तिष्ठति वाष्णथं कस्लादचितलवाना से hei 
अथवा, हे कुरुभ्रेष्ठ ! कृष्णको आचार्य जानकर यदि पूजा करना चाहते हो, तो द्रोणक 
बिद्यमान रहते वारप्णेय कृष्ण केसे पूजा जा सकता है? ॥ ८ !| 
ऋत्विजं मन्यसे कृष्णसथ वा कुरुनन्दन ! 
हंपायने स्थित [विप्र कथ कूष्णाशचतस्त्वया ॥९॥ 
अथवा, दे कुरुनन्दन युधिष्टिर ! ऋत्विक मानकर कृष्णको पूजना चाहते हो, तो कृष्ण- 
ट्रेपायनके उपस्थित रहते तुमने कृष्णको क्‍यों पूजा? ॥ ९ ॥ 
नैव कत्विडून चाचार्या न राजा मधुसूदनः 
अचितश्च कुरुश्रेष्ठ किमन्यस्प्रियकास्यया ॥१०॥ 
कुरुशादूळ ! यह बासुदेव न तो ऋत्विक दै, न आचाय हे और न राजाही दै 
भी तुम्हारा इसे पूजना केवल प्रिय कामनाके अतिरिक्त और कया हो सकता है ?॥१०॥ 
अथ वाप्यचेनीयोऽयं युष्माकं मधुसूदनः 
कि राजभिरिहानीतेरचमानाय भारत ।११॥ ची 
है भारत! इस मधुव्रदनको पूजना ही यदि तुम्हारा आमेप्राय था, तो अपमान करनकि ! 
इन राजाओंको यहां बुलानेका कया प्रयोजन था ! ॥ ११॥ 
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ध्याय २४ ] क. 
se आ सभापवे । हैः, 


वर्यं तु न भयादस्थ कोन्तेथस्य महात्मनः । 
साभ क करान्खवें न लोभान्न च सान्ह्वनात्‌ ॥ १२॥ 
हमने म अयसे, व ठोसे वा ने सन्धि करनेके लिये इन महात्मा इुन्तीकुमारको कर | 
दिया है ॥ १२ ॥ 
अह्य धर्मप्रवृत्तस्य पार्थिवत्वं बिकीबतः । My 
करानस्मै प्रयच्छानः सोऽपमस्मान्न सन्यते ॥१३॥ 
यह थम प्रदत्त होकर साञ्राज्यक्री कामना कर रहे हैं, इसीलिपे सबने इनको कर दिया 
है, पर अब ये हमें कुछ मानते ही नहीं ॥ १३॥ 
क्षिमन्यदबमानाद्धि यदिमं राजसंसदि । | 
. आअप्राइलक्षणं कृष्णप्रध्येणार्चितवानसि ॥१४॥ | 
है महाराज ! अपमानके अलावा यह और क्या हो सकता है के राजसमाजमें राजलक्षणोसे | 
रहित कुप्णक्को तुमने पूजा है ॥ १४॥ ५ ||| 
अकस्माद्धमपुन्नस्थ धर्मात्मेति यशो गतम्‌ । | 
को हि धर्मच्युते पूजामेवं युक्तां प्रयोजयेत्‌ । | 
योऽर्थं वृष्णिकुले जातो राजानं हतवान्पुरा ॥ १८॥ | 
हे युधिष्टिर ! तुम धर्भेके पुत्र हो, तुम धर्मात्मा हो, थह जो तुम्हारा यश था, उसे तुमने | 
व्य ही नष्ट कर डाला । क्योंकि वृष्णिकुलमें उत्पन्न हुए जिस दुरात्माने पहिले महात्मा | 
राजा जरासन्धको अनुचित रूपसे मारा है, इस धर्मत्यागीको कौन धर्मात्माके समान अलु- | 
चित पूजा दे सकता है ? ॥ १५॥ | 
अव्य धर्मात्मता चैव वढ युधिष्ठिरात्‌ । र ण 
कृपणत्बं निविष्टं च कूष्णेऽघ्येस्य निवेदनात्‌ ॥ १६॥ 
आज युधिष्टिरमेंसे धार्मिकता नष्ट हो गई और कृष्णकी पूजा करके आज युधिष्ठिरने अपनी 
दीनता ही प्रदार्शित की है ॥ १६॥ 
यदि भीताश्च कौन्तेयाः कृपणाश्च तपस्विनः । 


नलु त्वथापि बोद्धव्यं थां पूजां माधवोऽहति क 
डरके कारण कमजोर हो गए हैं, फिर भी तुम्हे 


हे कृष्ण ! ये बेचारे इन्तीधुत्र तुम्हारे 
इसका तो बिचार कर ही लेना च दिए था कि तुम इस पूजाके योग्य हो या नहीं? ॥१७॥ 


अथ वा कृपणैरेताछुपनीतां जनार्दन | 

पूजामनहेः कस्मातत्वमभ्यजुज्ञातवानासि ॥ १८॥ ल 
अथवा, कृष्ण ! यद्यपि ये बेचारे तुम्हारे पास पूजाकी सामग्री लाए, तथापि पूजाके अयोग्य | 
होनेपर भी तुमने इस पजाके लिये सम्मति कैसे दे दी? ॥ १८॥ 


क 


२७२ महाभारते ' [ भर्घाभिह्रणप 
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अयुक्तामात्मनः पूजां त्वं पुनबहु सन्यसे ! 
at 
हविषः प्राप्य निष्यन्दं प्राशितुं श्वेव (निजने ॥ १९॥ 


एकान्त स्थानम सळ हुए हावक भागको खानाले कुत्तक समान तुम पूजाके अयाग्य 
हात हुए भा इस पूजाका पाकर यह समझते हा कि तुम बहुत बड हो गए १॥ १९॥ 

न त्वय पा५वन्द्राणानचनानः प्रसुज्यते । 

त्वानव झुरवो व्यक्त प्रलङ्भन्त जनादन ॥ ९० || 
हे जनादन ! यह श्रेष्ठ राजाओंळा अपमान नहीं है आपितु ये कौर स्पष्टतया तुम्हारा ही 
अपमान कर रहे ३ ॥ २० ॥ 

हछीब दारक्रिया याहगन्धे वा रूपदर्शन । 

अराज्ञा राजवत्पूजा तथा ते नधुसूदन ॥ ११ ॥ 
सथुछ॒दन | नपुसकका विवाह आर अन्धका रूप देखना जैसे संभव है, राजा न होकरके 
तुम्हारा राजाक समान पूजा किया जाना भी उसी प्रकार है ॥ २१ ॥ 

इषा याधाछरा राजा इष्टो भीष्मश्च याहदाः । 

वाछुद्वाऽप्यय इष्टः सवमसेतव्यथालथस्‌ ॥ २२ ॥ 
चाह जा कुछ हो, राजा युधिष्टिर केसे पहचाने गय; भाप्न भी जस हैं, बह भी 
समझ छया गया आर यह कुष्ण कसा हे, यह भी समझा गया, जिसका जैसा शुण अवयुण 
था, वह भा प्रगट हो गया ॥ २२ ॥ 

इत्युक्त्वा (शिश्ुपालस्तानुत्थाय परमासनात्‌! 
न्यया सदसस्तस्मात्साहितो राजसिस्तदा ॥ २३ ॥ 
॥ इत श्रीमहाभारत सभापव.ण चत स्िशोऽभ्यायः ॥ ३७॥ ११८९ ॥ 

तब शिशुपाल उनसे यह कहकर परमासनसे उठकर राजाओंके साथ उस सभासे चला 
गया | २३ ॥। 


॥ मद्दाभार तह सभापदेमे चोतासवां अध्याय खम्माप्त ॥ ३४ ॥ १ १८९ ॥ 


३8 : 
वैज्ञम्पायन उवाच 
तता युधिष्ठिरो राजा दाहुपालखुपाद्रवत । 
उवाच चन मधुर सान्त्वपूचशिद वचः ॥ ९ । 
वंशम्पायन बोले- तदनन्तर राजा युधिष्टिर शिश्ुपालकी ओर तुरन्त दोडे और समझा 
बृझाकर उससे यह मीठी वाणी बोले ॥ १॥ 


- RMR... AMM PIS. 
नेदं युक्तं महीपाल याहशं वै त्वसुक्तवान्‌। 
अधमश्च परो राजन्पारष्यं च निरथकम्‌ ॥२॥ 
हे नरेश | तुमन जसी बाते केहो है, बह तुम्हारे योग्य नहीं है, हे राजन्‌ ! तुम्हारे इस 
कथनमें परम अधर्मं तो है ही, साथ ही कठोर होनेके कारण निरर्थक भी है ॥ २॥ 
म हि धर्म परं जातु नावबुध्यत पार्थिव । 
भीष्स! शान्तनवस्त्वेनं मावमंस्था अतोऽन्यथा ॥ ३॥ 
हे महाराज ! यह कभी सम्भव नहीं हो सकता, कि शान्तनुनन्दन भीष्म परम धर्मको समझ 


ANA 


नहीं सकते, अतः कुछका कुछ समझकर आप इनका अनादर न काजयथ ॥ ३ ॥ 
| प्य चेान्महीपालांस्त्वत्तो बृद्धतमान्बहुन्‌। 
। स्यन्ते चाहेणां कृष्णे तद्ूत्व क्षन्तुमहेसि ॥४॥ 
| अपनेसे वृद्धत्तम इन राजाओंकों देखिए ये सब राजा कृष्णकी पूजाको मान्यता दे रहे हं, 


४२ ४५) ७, 


वस आप भी मान्यता दाजय ॥ ४ ॥ 


हे चेदिनाथ | कुरुनन्दन भीष्म यथाथ रूपसं श्रीक०्णक स्मरूपत ज्ञात ह। यह कारव भाष्म 
श्रीकृष्णको जसे जानत है, आप उनको वेसे नहीं समझते ॥ ५ ॥ 


भीष्म उपाच 
नास्मा अननया दया नायभहात सान्त्वनस्‌ । 


लोकबृद्धतमे कृष्णे यो5हेंणां नाडुमन्यत चिड... 
भीष्म बोले- सब लोकोंमें सबसे वद्ध श्रीकृष्णकी पूजा जिसे प्यारी नहीं लगती, ऐसे जनसे 


Les 


बिनय करना वा उसे समझाना बेकार है ॥ ६॥ 
क्षत्रिय! क्षत्रियं जित्वा रणे रणक्कृता वरः 
यो सुश्चति वशे कृत्वा युरुर्भेवति तस्य सः ॥७॥ 


युद्ध करनेवालोंमें श्रेष्ठ जो क्षत्रिय वार किसा क्षत्रियको युद्धम पराजित करके ऑर उसे वशम 


लाकर छोड देते हैं, वह विजेता क्षत्रिय पराजित क्षत्रियकी अपेक्षा शष्ठ है॥७॥ 
अस्यां च समितो राज्ञामेकमप्यजित युध । कर 
जसा 
न पद्यामि महीपालं सात्वतापुत्रत कळ 
इस राजसमाजमें में एक भी ऐसे राजाको नहीं देखता हूँ, जो युद्धमें सात्वतीके पुत्र कृष्णके 


तेजसे न हार गया दो ॥ ८ ॥ 


वेद तस््वेन कूष्णं हि भीष्मश्चेदिपते श्ुशम्‌ । 
न सेने त्वं तथा वेत्थ यथैनं वेद कौरवः ॥५॥ 


ककी CC CC स्‍स्‍हट्फछआपघखअ, 
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हि केवलमस्माकमथसच्य॑तमोऽच्युलः 
अयाणामापि लोकानासचनीयो जनादन ॥९॥ 
यह जनादन अच्युत केडल हमारे ही पूजनीय नही हे, अपितु ये तीनों लोक्ोंके द्वारा भो 
पूजनीय इं ॥ ९॥ 


कृष्णेन हि जिता युद्धे वहवः क्षत्रियर्षभाः । 


जगत्सवं च वाष्णेये निखिलेन घलिष्ठितञ्च्‌ ॥१०॥ 
कृष्णने बहुतसे क्षत्रिय शरेष्ठो युद्धमें जीत लिया है और सम्पूर्ण विश्व इनमें सब प्रकारसे 
तिष्ठित है ॥ १० ॥ 

तस्मात्सत्त्वपि घृद्धेषु कष्णसचोम नेतरान्‌ । 

एवं वक्तुं न चाहस्त्व मा अूत्ते बुद्धिरीइची ॥११॥ 


च्छ 


अतएव वृद्धांक विद्यतान रहते हुए भी म॑ श्रीकृष्णकी ही पूजा करता हूँ; दूसगेंकी 
नहीं । अतः, हे शिशुपाल | इस विषयर्मे तुमको वसा न कहना चाहिये था, ऐसी बुद्धि 
तुम्हारी फिर न हो ॥ ११ ॥ 

ज्ञानइडा मया राजन्बहवः प्युपालिताः 

लेवां कयता -शरेरह शुणवलो गुणान । 

खलागतानानश्रोष बहून्वहुनतान्सताभ्‌ ॥१९॥ 
हे राजन्‌ शिशुपाल | भने बहुतसे ज्ञानें वृद्ठोंळी उपासना की है और सत्पुरुष इकट्ठे होकर 
जो कथायें कहते हैं, उनमें गुणवान कृण्णे सर्वमान्य अनेकों गुण मैंने सुने हैं ॥ १२॥ 

कमाण्यपि च यान्धस्य जन्नप्रथ्षाति घीमतः । 

बहुशः कथ्यमानाने नरंखूयः छुत्ानि मे ॥१३॥ 
आर भी इन थीमानू महापृरुपने जन्मसे जो जो कर्म किये हैं उन सबोकी कथायें भी मेने 
मनुष्या द्वारा कही जाती हुई सुनी हैं ॥ १३ ॥ 


न केवलं वयं कामाचेदिराज जनार्दनम्‌ । 


न संबन्धं पुरस्कृत्य कृताथ वा कर्थचन ॥ १४॥ 
अच!महेऽचितं सद्भिखुवि औभलुखावहम्‌ । 
यदा; दाय जय चास्य ।बज्ञायाचा प्रयुज्महे ॥ १६॥ 


चेदिनाथ ! ऐसा कदापि मत समझना, [कि इम भूमण्डल अरमें साधुओंसे पूजे जानेबाले 
सब भूतोंको सुख देनेद्वारे जनादेनको केबल स्मेच्छासे अथवा सम्बन्ध वा उपकारके लिये 
पूजते हैं; इनका यश, शूरता और जयका वृत्तान्त विशेष जान करके ही हम इनकी पूजा 
कर रहे हैं ॥ १४-१५ ॥ 


| ३५] सभापर्व । न 


है कश्िदिहास्थानिः छुबालोउप्यपरीक्षितः । 
खुणेबद्वानतिकस्थ हरिरच्येतमो बतः ॥ १६ ॥ 
इस समामे बालकसे बालककी मी परीक्षा करेगें हम नहीं चूके हैं, पर गुणें बद्धजनोंको 
भी अतिक्रम कर हरि ही हमारे मतसे पूजनीय बने हैं १६ ॥ 
ज्ञानबूद्ो द्विजातीनां क्षत्रियाणां बलाबिकः 
पूज्ये ताविह गोविन्दे हेतू द्वावपि संस्थितौ ॥ १७॥ 
्राह्मणोमें ज्ञानके बद्ध, क्षत्रियोर्य सबसे बली पूजे जाते हूँ, पर गोविन्दर्मे ज्ञानवृद्धवा और 
बलबृद्धता दोनों ही हैं ॥ १७॥ 
वेदवेदाङ्कविज्ञानं बलं चाप्यमितं तथा । 
नुणां हि लोके कस्यास्ति विशिष्टं फेशवाइते ॥१८॥ 
कृष्णमें मेदवेदाङ्गका विज्ञान भी है और बल भी अपरिमित है, इसलिए मलुष्यलोकर्मे केशवसे 
अधिक गुणवान्‌ दूसरा कौन होगा ! ॥ १८ ॥ 
दानं दाक्ष्यं श्रुत शौर्य हीः कीर्तिवैद्धिर्तमा । 
संमतिः ओऔघ्ृतिस्तुष्टिः पुडिश्च नियताच्युते ॥ १९॥ 
दान, दाक्षिण्य, शास्रज्ञान, श्रता, लज्जा, कीतिं, अच्छी बुद्धि, संनती, श्री, इति, तुष्टि, 
पुष्टि ये सभी गुण कृष्णमें सदा प्रतिष्ठित रहते हैं ॥ १९॥ 
तमिमं सर्वसंपन्नमाचार्य पितरं शुरुम । 
अच्वैमर्चितमचाह सर्वे संमन्तुमहेथ 
अतः, हे राजाओ ! ऐसे ज्ञानी आचार्य, पिता, गुरु, अच 
सम्पन्न अच्युतकी पूजाके लिए आप सब मान्यता दीजिये ॥ २० ॥ 
ऋत्विग्गुरुविवाह्यश्व स्नातको दपतिः प्रियः । 
सर्वमेतदू'्ृषीकेशे तस्मादभ्यचितोऽच्युत = ॥२१॥ 
हपीकेश ऋत्विक, गुरु, कन्यादानके योग्य स्नातक, थू और प्यारे यहद सब दी इछ हैं, 
इसी लिये हमने इनकी पूजा की ॥ २१ ॥ 
कृष्ण एव हि लोकानासुत्पत्तिरापे च ॥ २२॥ 


> भतसिदं विश्वं समर्पितम 
कूष्णस्थ हि कृते भरता विश्वं सम 
श्रीकृष्ण ही सब लोकोंके उत्पत्ति और प्रझयके कारण हैं । श्रीकृष्णददीके लिये यह चराचर 


विश्व रचा गया है ॥ २२॥ 


॥ २०॥ 
के पात्र, अर्चनीय तथा सब गुणोंसे 


शक्र महाभारते । 


: अघाभिहरणपई 


एच प्रकतिरव्यक्ता क्ती वेव खंनातन! । 
परञ्च रब सूतेभ्यस्तस्माढ्‌ छृष्धतनोऽच्युलः ॥ २३ ॥ 
यही कृष्ण ही अव्यक्त प्रकृति अथात्‌ जगतूळे उपादान कारण कतो सनातन और स 
भूतासं अतात ह, इसलिये अच्युत सवस आधक पूजनीय ह ॥ २३ ॥ 
वुद्धिमनों भहःन्वायुस्तेजोऽरूभः खं अही च था 
चतुर्विधं च यद्‌ सूतं सबं कृष्णे घलि्ितम्‌ ॥ २४॥ 
बुद्धि, मन, महान्‌ तच्च, वायु, तेज, जल, आकाश, पृथ्वी और चार प्रकारके प्राणी (जरायुज, 
स्वदेज, अण्डज, उद्भिज ) सब कृष्णे प्रतिष्ठित हैं ॥ २४ ॥ 
आदित्यञ्चन्द्रभाञ्चैव नक्षञाणि चहाच थे । 
दिशश्रोपदिशाञ्चैव सब कृष्णे प्रतिष्ठिततम्‌ ॥ २५ ॥ 
इय, चन्द्र, नक्षत्रदल, ग्रहगण, दिगूमण्डल और उपदिशायें सब श्रौकृष्णमें ही प्रतिष्ठित 
ह ॥ २५ ॥। 
अर्यं तु पुरुषो बालः शिक्षुपालो न बुध्यते । 
सर्वत्र सवेदा कृष्ण तस्मादव प्रभाषते ॥ २६ ॥ 
पर यह सूख पुरुष शिशुपाल श्रीकृष्णको समझता नहीं है, इसीलिये सब जगह और सदा 
कृष्णकी इस प्रकार निन्दा किया करता है ॥ २६ ॥ 
यो हि धर्म विचिलुयादुत्कृष्ट मतिमान्नरः 
स वै पद्येद्यथाधर्म न तथा चेदिराडयम्‌ ॥ २७॥ 
जिस प्रकार उत्कृष्ट धर्मका संचय करनेवाले किसी बृद्धिमान्‌ जनको धर्मके तच्मका पता 
लग जाता हैं, उस प्रकार यह सूखे शिशुपाल धमकी गति नहीं समझ सकता ॥ २७॥ 
वृद्धवालेष्वथ चा पार्थिवेषु महात्मखु । 
को नाह मन्यते कृष्ण को चाप्येनं न पूजयेत्‌ ॥ २८॥ 
ईन बाला, बृद्धा और महात्मा राजाओमिं ऐसा कोन होगा, कि जो कृष्णको पूजाके योग्य 
नहीं मानता अथवा उनकी पूजा नहीं करता ?॥ २८॥ 
अथेमां दुष्कृतां पूजां शिङ्टुपालो व्यवस्यति । 
दुष्कृतायां यथान्यायं तथायं कतुंमहीति ॥ २९॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते सभापरवेणि पञ्चनिंशोऽष्यायः ॥ ३५ ॥ १२१८ ४ 
अथवा यदि शिशुपालका निश्चय हो, कि पूजा अनुचित हुई है, तो वह इस पूजाके अयोग्य 
ह! जानके कारण यथायोग्य पूजा कर सकता है ॥ २९ ॥ 
॥ मदाभारतके लभापवेर्म पैतीसवां अध्याय स्वम्राप्त ॥ ३५॥ १०१८४ 


अध्याय ३५ | खसभापत्र । 
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छेद 
वैक्षम्पाशन उपाच 

एबशुक्स्दा ततो भोष्छों निरराम महायशाः । 
र व्याजहारोत्तरं तत्न सहदेबोष्थेबहूचः ॥१॥ 
वैज्ञस्पाथन बाले-- महायश्त्री भीष्म ऐसा कहकर चुप हो गए, तब सहदेव उसके उत्तर 
यह अथेयुरू वचन बोले ॥ १ ॥ 
कवाय केशिहन्लारभप्रमेश पराक्रमस्‌ । 

है पूज्यभानं सथः यो वः कूष्णं न सहते चपः ॥२॥ 

हे राजाओ ! अपरिमित पराक्रमी और केशि राक्षसका वध करनेवाले केशवका मेरे दारा 
पूजा जाना हुये जिस मरेशसे सहा न जाये ॥ २॥ 

सर्वेषां बलिनां सूजन सथेद निहित पदम्‌ । 

एवसुक्ते सया सम्यम॒त्तर प्रत्रवीतु सः ॥ ३॥ 
तो शे सब बलशालियोंके सिर पर यह लात मारता हूं, मेरे इस वचनका वे उचित उत्तर 
देवें ३ ॥ 

सलिवन्तस्तु ये क्ेचिदाचार्य पितरं शरम्‌ । 

, -अ््यमर्थितमर्चाहेनलुजानन्ह ते पाः ॥४॥ 
और जितने बुद्धिमात्‌ राजा हैं, वे इन आचाय, पिता, गुरु, पूजनीय और अध्य देने 
योग्यपात्र श्रीकृष्णडी पूजाको स्वीकार कर ळें ॥ 9 ॥ 

ततो न व्याजहारैषां कथश्रिद्वुद्धिमतां सताम्‌ । 
मानिनां बलिनां राजां मध्ये संदर्शिते पदे ॥%॥| 

इस प्रकार सहदेवके पैर दिखानेपर भी बुद्धिमान्‌ साधु अभिमानी और बलशाली इन 

राजाओंसि किसीने भी कुछ नहीं कहा ॥ ५॥ 
ललोऽपतत्पुष्पशृष्टिः सहदेवस्थ सूर्धेनि । 
अदृदयरूपा वाचश्चाप्यष्ुवन्साडु साब्विति i 
तब सहदेशके सिरपर फूल बृष्टि हुई और अनेक आकाशवाणियोंने ' साधु साधु ” शब्द 
कह ॥ ६ ।! 
आविध्यदजिनं कण्णं भविष्यद्‌ शूतजलपका' | 
सर्वसंशयनिर्मोत्ता नारदा स्बलाकाबित RN © 
भविष्य और भूतकालको बतानेवाले, सभी संशयोंके नष्ट करनेवाले, सेव लोकको जानने- 
बाले नारदने कृष्णको अजेय सिद्ध किया ॥ ७ !! 
२३ (महा. भा. सभा, ) 


१७८ महाभारते । मळे अघो 
MN... MRR... 
तत्राहुतागता; सर्वे ठुनीथप्रुखा गणा; । 
संप्राइइयन्त संछुद्धा विवणेवदनास्तथा ॥८॥ 
बहां बुलाये गए और आये हुए सभी सुनीथ आदि मुख्य घुख्य राजा क्रोधित होनेके 
कारण बदले हुए रंगके चेहरेवाले दिखाई दिए ॥ ८ ॥ 


युधिछिराभिषेकं च वारुदेवस्थ चाईणस्‌ । 

अङ्ुब॑स्तत् राजानो निर्वेदादात्मनिश्चयाल्‌ ॥९॥ 
तब आपसमें निश्चय करके क्रोधसे राजाओंने उस सभामें युधिष्ठिरके अभिषेककी और 
बासुदेवके पूजाकी निन्दा की ॥ ९ ॥ 


सुहृद्धिवांथेमाणानां तेषां हि वएुरावभौ । 
आसिषाइपकृष्टानां सिंहानानिव गजेताम्‌ ॥१०॥ 
पर अपने मित्रों द्वारा रोके जाते इए उन राजाओंझछा रूप उसी प्रकार शोभित हुआ, जिस 
छा होता है ॥ १०॥ 


\ 
प्रकार मांसके पाससे दूर किये जाते हुए तथा गरजते हुए सिंहोंक 


ते बलैघमपर्यन्तं राजसागरमक्षयम्‌ । 

कुर्वाणं समयं कृष्णो युद्धाय बुबुधे तदा ॥११॥ 
राजाओंरूपी सागरकी बह अमर्यादित और अविनाशी सेना युद्धके लिए (तय्यार हो रही 
है ), यह बात श्रीकृष्ण जान गए ॥ ११ ॥ 


पूजयित्वा च पूजाई ब्रह्मक्षत्रं विशेषतः । 

सहदेवो इणां देवः समापयत कर्म तत्‌ ॥१९॥ 
पूजाके योग्य ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी पूजा करके मनुष्योमे देवरूप सहदेवने बह कर्म पूरा 
किया ॥ १२॥ 


तस्मिन्नभ्यचिते कृष्णे छुनीथः शाञ्चकर्णः । 

अतिताम्रेक्षणः कोपादुवाच मचुजाधिपान्‌ ॥ १३॥ 
तब श्रीकृष्णकी पूजा हो जानेपर शत्रुनाशी शिशुपाल आंखें लाल करके क्रोधसे राजा 
बोले- हे राजाओ ! सेनापतिके रूपमें में यहां खडा हुआ हूँ ॥ १३ ॥ 

स्थितः सेनापतिवोऽहं मन्यध्वं कि नु सांप्रतम्‌ । 

युधि तिष्ठास संनह्य समेतान्यूष्णिपाण्डवान्‌ ॥ १४॥ 
अब आप निश्चय करें कि कया करना है, इम सब तैय्यार होकर इन मिले हुए वृष्णि और 
पाण्डवॉसे रणमें मिड जायें ॥ १४॥ 


शशी कर हे काका ६ ६ .. जज 


अध्यायं ३७ ] सभापर्व 
हक लकी जल क क कक सभमापव । १७९ 


इति सर्वोन्ससुत्साह्य राजञस्तांश्चेदिपु्गचः । 
यज्ञोपधाताय ततः सोउमन्जयत राजनिः ॥१५॥ 

॥ इति भीमहाभारते सभाएवेणि षदूिशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ समाप्तम्रध॑मिहरणपर्ख ॥ १२३३॥ 
चेद्रिज शिशुपाल इस प्रकार उन राजाओंको भरपूर उत्साहित कर अन्तमें उनसे यज्ञमें 
विघ्न डालनेफे लिए सराह करने लगा ॥ १६॥ 

॥ महाआरलके खभापर्मे छत्तीसवां अध्याय लसात ॥ १६ ॥ अर्घाभिहरणपर्व समाप्त ! १२३३॥ 


३७ 
वैज्ञम्पागन उषा 
ततः! सागरसंकाशं ष्ट्रा पतिसागरम्‌ ! 
रोघात्प्रचालितं स्वेभिदभाह युधिषिरः ॥१॥ 
सीष्क्नं अलिमताँ श्रेष्ठ वृद्ध कुरुपितामहम्‌ । 
बृहस्पतिं बृहत्तेजाः पुरुहूत इवारिह्दा ॥२॥ 


वैशम्पायन बोढे- तदनन्तर इन्द्र जैसे बृहस्पतिसे परामश पूछते हैं, उसी प्रकार आति 
तेजस्वी शत्रुनाशी युविष्ठिरने रोधसे उफनते हुए उस राजाओंके सागरको सागरके समान 
निहारकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ छुरुपितामह वद्ध मीष्मसे यह पूछा ॥ १-२ ॥ 

असौ रोषात्मचलितो महान्दपतिसागरः। 

अञ्ज यत्प्रतिपत्तव्यं लन्मे बूहि पितामह ॥३॥ 
हे पितामह ! यह विशाल राजसप्ठुद्र क्रोधके मारे लहरा उठा है, इस बिषयमें जेसा उपाय 
करना उचित हो वह उपाय, हे पितामह ! आप मुझे बतायें ॥ ३ ॥ 

यज्ञस्थ च न विध्नः स्यात्प्रजानां च शिवं भवेत्‌ । 

यथा सर्वत्र तत्सर्व बूहि मेऽथ पितामह ॥४॥ 
हे पितामह ! यज्ञमें विन्च न हो और प्रजाओंका सवेत्र मडूगळ हो बह सब उपाय आप 
मुझे बतावें ॥ ४ ॥ 

इत्युक्तवति धर्मज्ञे धर्मराजे युधिष्ठिरे । 

उवाचेदं वचो भीष्मस्ततः कुरुपितामहः ॥&॥ 
तत्र धर्मज्ञ धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसा कहने पर झुरुंऑके पितामह भीष्म यह बचन 

ले || ५ ॥। 


og 


व्य 


१८७ महाभरते । 
मा भैस्त्वं कुरुशादूर म्बा सिंह हन्तुमहति । 
शिवः पन्थाः सुबीतोऽञ सया पूबंलरं चलः ॥ ६ ॥ 
हे इरुशादूक ! तुम डरो सत, कया कुत्ता कभी सिंहको मार सकता है? इस विषये बैन 
पहिले ही अच्छा ओर कल्याणकारी उपाय सोच लियः है ॥ ३ ॥। 

प्रसुप्ते हि यथा सिंहे श्वानस्तच सभागसाः । 

भषेयुः लांहेताः सर्वे तथेभे बलुधाधिपाः !७॥ 
जिस प्रकार सिंहके सो जानेपर वहां कुत्ते आकर मिलकर मौका करते हैं, उसी प्रकार ये 
सब राजा भोंक रहे हैं ॥ ७॥ 

बृष्णिसिहस्य खुप्तस्थ तथेसे पसुखे स्थिताः 

भषन्ते तात संकुद्धाः श्वानः लिहस्थ संनिधौ ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार सिंहके पास कुत्ते भोका करते हैं, उसी प्रकार, हे तात ! वृष्णियोंमें 
समान कृष्णक चुपचाप बेठे रहनेके कारण ये क्रोधित राजा कुत्तेके समान थोक रहे हैं ॥८॥ 

न हि संवुध्यते तावत्सुप्तः सिह इवाच्यतः ! 

तेन सहाीकरोत्येतान्दसिहअदिपुड़ुलः ॥९॥ 
नींद पडे सिंहके समान अच्युत जबतक जागते नहीं है, तबतक नरसिंह चेद्राज इन 
लोगोंकी सिंह बना रहा है ॥ ९॥ 

पार्थिवान्पार्थिवश्रे्ठ शिशुपालोऽल्यचेलनः ¦ 

सवान्सवात्मना तात नेतुकामो यसक्षसम . ॥ ९० ॥ 

राजाआम श्रष्ठ तात ! अल्पदुद्धिवाला शिशुपाल सब राजाओंको सब प्रकारसे यमराजके 

घर ले जाना चाहता हैं ॥ १० ६; 

नूनमेतत्समादातुं पुनरिव्छत्यधोक्षजः । 

यदस्य दिशुपालत्ये तेजस्तिष्ठति भारत ॥ ६९१ ॥ 
दे भारत ! शिशुपारका यह जो तेज हैं, जान पडता है, कि श्रीकृष्ण निश्चय ही उसे हर 
लेना चाहते है॥ ११॥ 

बिप्लता चास्थ भद्र ते बुद्धिवुद्धिमतां वर । 

चादराजस्य कोन्तेय सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ ॥१२॥ 
दं वृद्धमानाम श्रष्ठ कुन्तानन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो । इस चेदिराज शिक्षुपालकी और 
सब राजाओंकी बुद्धि ही छुप दो गई है ॥ १२ ॥ 


र्ष 


[ शिशुपारूष धप 
re, 


inert 


ठ ३८] .- समापने । हि. 


आदालुं हि नरव्याघो यं यसिच्छल्ययं यदा । 
तस्थ विष्ठवते बुद्धिरेवं चेदिपतेयेथा ॥ १३ ॥ 
वास्तवर्म यह नरव्याघ्र माधव जब जिसको मारना चाहते हैं तब चेदिराज शिश्षुपालके 
समान उनकी बुद्धि पहले ही बिगड जाती है ॥ १३ ॥ 
चतुर्विधानां भूतानां त्रिजु लोकेषु माधवः । 
परमवणेव खर्यषां निधन च युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
घिष्ठिर ! कृष्ण त्रिश्षुवन भरमें जरायुजादि चार प्रकारके सब भूतोंकीही उत्पात्ते और 
लयके कारण हैं ॥ १४॥ 
इति लस्य वचः श्रत्वा ततश्वेदिपातिनेपः । 
मीष्मं खक्षाक्षरा वाचः श्रावयासास भारत ॥ १७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि सतत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७॥ १२४८॥ 
हे भारत ! भीष्मकी यह बात सुनकर नरेश चेदिराज भीष्मको रूखे अक्षरोसे युक्त तीक्ष्ण 
बचन सुनाने लगा ॥ १६॥ 
महाभारतके सभापर्वने सैंठीलवां अध्याय लमात्त ॥ ३७॥ १२४८ ॥ 


शाशापाल् हतात 
चि मीचिकामिर्षह्णीमि भीषयन्लयपारथवान्‌ । 
व्यपत्रपसे कस्माद्द्ृद्धः सन्छुलपासनः ॥१॥ 
शिशुपाल बोला- हे भीष्म ! तुम बृद्ध होकर डेल कलझू क्‍यों लगाते हो और अनेक 


तरहक भय दिखाते हुए सब राजाओंकी डर ।देखलानम लजाते भी नहीं १ ॥ १॥ 


युर्तमेतच्तृतीयाया प्रकती वतंता त्वया । 
वक्तुं घर्मादपेतार्थ त्व है सवकुरूत्त 
अथवा जन्मसे ही नपुंसकके रूपमे बने रहकर दसा घ 
ही तो है, क्योकि तुम सब छुरुओर्म झुख्य हो ॥ २॥ 
नावि नौरिव संबद्धा भ ७. आन Re 
व्या भीष्म येषां 
जिनके नो वे कौरव ठीक उसी दशामें हैं, कि जसे एक नाव दूसरीसे 


बंधी हुई हो अथवा जैसे एक अन्धा दूसर अन्धेके पीछे चलता दे ॥ ३ ॥ 


॥२॥ 
बैसे हीन अर्थका कहना तुम्हारे योग्य 


१८९ महाभारते । [ रिशुपाडबघपई 
ooo 
पूतनाघातपूबीणि कर्माण्यस्य विशेषतः । 
त्वया कीतेयतास्माकं भूयः प्रच्याविले सब ॥४॥ 
कृष्णका पूतना-वध आदि कर्म विशेष रूपसे ३ घने इभारे हृद्यमें 
पहुंचाई है ॥ ४ ॥ 
अवलिप्तस्य सूखस्य केरवं स्तो 


272 न्या ष्झुं हँ जह्वा चात घोव फन $ | ड्यू 
हे भीष्म ! केशवकी स्तुति करनेकी इच्छा ळरनेव 


0 रि 
यत्न कुत्सा प्रयोक्तव्या भीष्न वाल्तोनर | 
तनयं ज्ञानवृद्ध: सन्गोपं लंस्लोतुभिच्छतलि ॥६॥ 
ह भष्म! आते अज्ञानी म्ुरष्याक द्वारा थी जिसकी निंदा की जानी चाहिए, उस ग्वाठेकी 


तुम ज्ञानर्म वृद्ध हो करके भी स्तुति करना चाहते हो ; ६ || 
यद्यनेन हता बाल्ये राकुनिश्चित्रनत्र किम । 
तो वाश्वदृषनो सीष्ल ची न यद्धलिदारदौ ॥७॥ 
हे भीष्म ! कृष्णने बचपन या एक वाडिया ( पूतना ) मार दी अथवा जो युद्धको नहीं 
जाननेवाले थे, उन अश्व और बैलके सार दिया, तो उसमें आश्व ही कया है ?॥ ७॥ 
चतनाराहितं कार्ड यद्यन्नेन निषातितस्‌ । 
पादन दाकटं भोष्स तक कि कुतमदसुतम ॥८॥ 
और भी यादि इसने सूखी हुई लकडीळी गाडी पाँडसे गिरा दी, तो हे भीष्म | उसमें भला 
कांनसा बडा आश्रय कर दिखाया १ ॥ ८ ॥ 
वल्माकमात्र; सप्ताहं यद्यनेन घ्ृतोऽचलः । 
तदा गावधना माष्स न तचियश्र म्ल भक ॥ ९॥ 
हे भीष्म ! दीमकके टीलेके सवान गोबर्धन निरिको यादि इसने सप्ताह भर उठा भी लिया, 
तो वह मेरी समझमें कोई बडी बात नहीं है ॥ ९ ॥ 
सुक्तमेतन बहुन्न कीडता नगसूधीनि । 
इति ले भीष्म छुण्यानाः परं विस्मयमागताः ॥ १०॥ 
तुम्हारी इस बातको सुनकर कि “' पहाडकी चोटी पर खेलते कूदते इसने बहुत अन्न खाया 
था ” सबको बडा आश्वर्यं हुआ है ॥ १० ॥ 


अध्याय २] सभापर्व । द 
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यस्थ चानेन घर्मज्ञ सुक्लन्नं बलीयसः । 
__ ख चानेन इतः कंस इत्ेलन्न महादूरुतस TC 
है धर्भज्ञ ! जिस बलवानूका अन्म इसने खाया धा उसी कसो सपे Et री 
हे ये El go न इसब खाया था, उसा कसका इसन सार डाला, यइ कोई 
बड आश्चयक बात नहीं छ? ॥ ११॥ 


न ते शुतमिद भीष्य नूनं कृष्यतां सताम्‌ । 

चह्क्ष्ये त्वासधमेज्ञ वाक्यं कुरुकुलाधम ॥१९॥ 
हे कुरुछलमें नीच अधर्मज्ञ भीष्म! प्रतीत होता है करि तूने सज्जनोंके द्वारा कहे हुए इस 
वचनको नहीं सुना है, इसलिए तुझे में यह बचन कहता हूँ ॥ १२ !। | 


आयु गोषु न रास्त्राणि पातयेद्राह्मणेषु च! 


यस्थ चानज्नानि खुब्जील थश्च स्याउछरणागलः ॥१३॥ 
इति सनन्‍्तो5नुशासन्ति सञ्जना धर्मिणः सदा । | 
"भीषम लोके हि तत्सवं वित्थं त्वायि इइथते ॥ १४॥ 


बीर पुरुष खरी, गौ और ब्राह्मणों पर और जिसका अन्न खाया हो तथा जो शरणमें आ 
चुका हो, इन पर कभी श्न प्रहार न करे, इस प्रकार धार्मिक सन्त एवं सज्जन उपदेश 
देते हैं, पर हे भीष्म ! लोकोंमें तुझमें वह सब व्यर्थ दौख पडते हैं ॥ १३-१४ ॥ 

ज्ञानबृद्धं च वृद्ध च भूयांसं केशव सस। 

अजनत इवाख्यासि संस्तुबन्कुरुसत्तम | 

शोचनः स्ीक्षअ सन्मीषम कथं संस्तवभहति ॥ १५९ ॥ 
हे कोरवोंगे श्रेष्ठ भीष्म ! यह समझ कर, कि मानो में कुछ जानता ही नहीं, तू मेरे सामने 
केशवकी स्तुति करके उसकी ज्ञानमें इ, बद्ध, मदान्‌ , इत्यादि नानाविध बातोंसे प्रशंसा 
कर रहा है, पर एक गौ बैलकों मारनैवाला और खरी ( पूतना ) को मारनेवाला पुरुष 
प्रशंसा या स्तुतिका पात्र कैसे हो सकता हे! ॥ १५ ॥| 


असौ मतिमतां श्रेष्ठो य एष जगतः मशु । 
संभावयति यद्येवं त्वद्वाक्याच जनादन 
एवमेतत्सर्वभिति सवे तद्वितर्थं शुष ॥१६॥ 
न द्विमानोंमें गेकोंका स्वामी है ” आदि तुम्हारी 
' यह ( कृष्ण ) बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ है और यह सब लोकांक 
बातोंको सुनकर यह जनादन भी यह सब सच मानकर अपनेकी उन स य समझ 


रहा है, पर वास्तवमें बह सब झठ है ॥ १६ ॥ 


>> 


१८४ महाभारले । 
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न गाथा गधिनं शास्ति बहु चेदापि गाघलि। 
प्रकृति थान्वि भूतानि अलिङ्गङङ्कानेयथा ॥ १७॥ 
मुंहसे भले ही अनेक बातें झही जायें, पर कहनेवालेको उन बातोंका कोई फ़ायदा नहीं होता 
भूलिडग * पक्षीके समान सब प्राणी अपने अपने स्वभाव पर ही जाते ह ॥ १७॥ 
नूनं प्रकुलिरेष! ते जघन्या नाच संशयः 


अतः फापीयसी चैषां पाण्डवानानपीष्यते ॥ १८ ॥ 
= « क € 

येषासच्येतसः कृष्णस्त्व च येषां प्रदरशक्तः । 
घर्मवाञ्त्वमधर्सज्ञः सतां मागादवप्लुलः ॥ १९॥ 


इसमें कुछ भी सन्देह नहीँ है, कि तुम्हारा यह स्वभाव भो बहुत नीच है । इसी कारण, 
जिनके लिए कृष्ण अत्यन्त पूज्य हैं ओर सञ्जनोंके सागेसे ्रष्ट तथा धर्म ने जानता हुआ 
भी धमका उपदेश देनेत्राला तू जिनका पथ प्रदशक हे, ऐसे उन पाण्डबांका स्वभाव तुझसे 
भी अधिक पापी है ॥ १८-१९ ॥ 

को हि घमिणसात्मानं जाबञ्ञझःमवलां वरः ! 

कुर्याद्यथा त्वया भीष्म कुतं घमेसवेक्षता ॥ २० || 
हे भीष्म ! धर्मको जाननेवाले तूने जो कर्म किया है, क्या वैसा काम ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ कोई 
अपनेको धमंशील जानता हुआ कर सकता हें? ॥ २० ॥ हु 

अन्यक्रामा हि धर्मज्ञ कन्यका प्राज्ञमानिना ! 

अस्वा नामेति भद्रं ते कथ सापहृता त्वया ॥ २१ ॥ 
हे धर्मज्ञ भीष्म | अम्बा नामकी काशीराजकी पुत्रीने और ही कुछ कामना की थी, तूने 
प्राज्ञ होनेका घमण्ड मारते हुए भी उसे क्यो हर लिया १ ॥ ९१ ॥ 

यां त्वयापहतां भीष्म कन्यां नेषितवान्नूप! 

भ्राता विचित्रवीणस्ते सतां घृत्तमलुछितः ॥ २१२ ॥ 
तेरे भाई राजा विचित्रवीयने तेरे द्वारा हरी गई उस कन्याको स्वीकार नहीं किया 
इस प्रकार सज्जनोंके मार्गको अपनाया था ॥ २२॥ 

दारयोयेस्य चान्येन मिषतः प्राज्ञमानिनः । 

तव जातान्यपत्यानि सज्जनाचरिते पथि ॥ २३॥ 
तुम प्राज्ञ कइनेकी ऐसी बडाई रखते हो, फिर भी तुम्हारे सामने ही विचित्रवीर्यकी दो 
श्रियोर्मे अन्यजन द्वारा सञ्जनसे आचरण किये पथके अनुसार सन्तानें उपजायी ग 
थीं॥ २३ ॥ `: ` 


» भूलिंग पक पक्षी है, जो हमेशा यही चिल्लाता रहता है कि “ सदस मत करो”, परसवर्ण | 
अस्यन्त साइस करके शेरके जंबडेमे फंसे हुए मांसके टुकडाको चुन चुन कर खाता है ४ 


क्रध्याय ३८ | सम्मापर्द । 
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न हि धर्नोत्ति ते भीष्य ज्रह्मचर्यभिद वृथा । 

नोहा छीजत्वाहा न संशयः ॥ १४ ॥ 
तर RTE ४५ र्ध दरी ङ त्र ण गो मे 

हे भीष्म! यह कोई धने नहीं है ! तुम्हारा यह ब्रहम व्यर्थ है, या तो मोइसे, नहीं तो 
नपुंसक होनेके कारण तुमने इस ब्रह्मच््रतको धारण किया है ॥ २४॥ 


न त्वह तव धन्नञ्ञ पहयास्युपचर्य काचित्‌ । 
न हि ते सेविता बद्धा य एवं ध्लमतवन ॥ २७ || 
हे धर्मज्ञ | में कहीं भी तुम्हारी उन्नति नहीं देखता हूं । जिन्होंने धर्मकी व्याख्या की है 


(९ 


उन पण्डितोंकी तुमन कमा उपासना नहा की है ॥ २५॥ 


इष्ट बत्तमधात च यज्ञाश्च बहुदाक्षणा। । 

_ सवेभेतदपलस्थ कलां नाईति घोडशीम्‌ ॥ २६ ॥ 
देबसेवा, दान, पठन, बहुत दक्षियायुक्त यज्ञ, यह पूत्रफलके सोलहबे भागके बरावर 
भी नहीं हो सकते ॥ २६ ॥ 

ब्रतोपवासैनेहुभिः कृतं मवति भीष्म यत्‌। 

सर्व लदनपह्यस्य मोघं भवाति निश्चयात्‌ ॥ २७॥ 
हे भीष्म ! बहुविध ब्रत उपत्राससे जो कुछ पुण्य प्राप्त होता हैं, उत्रहन जनका बह सब 
निःसन्देह व्यर्थ हो जाता है ॥ २७॥ 

सोऽनपल्यञ्च बृद्ध मिदयाधमाडुशासनात्‌ । 

इंसवस्वपीदानी ज्ञातिभ्यः पाप्लुया वधस्‌ ॥२८॥ 
मिथ्या धर्मका पालन करनेके कारण तुम भी विना पुत्रके ही बृद्ध हा गए हो, अतः हसक 
भांति अब अपने ही बन्धुओंके द्वारा वथको प्रास होओं ॥ २८ ॥ 

एवं हि कथयन्त्यन्थे नरा ज्ञानविदः उरा । 

सीएम यत्तदहं सन्यग्वक्ष्यानि तव झाण्वतः ॥ २९॥। ६ 
हे भीष्म ! ज्ञानमें पण्डित दूसरे भानव भी पहिले यह कह गये हैं, में सुननेवाठे तुमसे मली 
प्रकार वह कहता हूँ ॥ २९ ॥ 

बुद्धः किल सखुद्रान्तं कश्चिद्धंसोऽ भवत्णुरा । 

धर्मवागन्यथाबृत्तः पक्षिणः सोऽगुशास्ति ह (Rp > 
पहिळे समुद्रके किनारे कोई एक बूढा हस रहता था । वह बडा अधर्म हिम था, 5 
पर धर्मकी कथा सुनाकर सुनाकर पक्षियाको उपदेश करता फिरता था ॥ रे 

२४ ( महा. भा. सभा. ) 


... 
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घर्भ चरत माधञ्ञीमिति तस्थ वचः किल 

पक्षिणः शुश्रुवुर्भीष्म सततं धनवादिन ॥ ३१॥ 
हे भीष्म ! पक्षीगण हमेशा थम कहनेवालं उसकी यह बात, कि “ तुभ धमंका आचरण 
करो, अधर्भका नहीं । ” सदा सुनते थे ॥ ३१ ॥ 

अथास्य भक्षमाजहः सलुद्रजलचारिण; 

अण्डजा भीष्म तस्यान्ये धमाथसिति शुश्चुश्न ॥ ३२॥ 
हे भीष्म ! सुना जाता हे, कि सपुद्रके जलमें बिचरबेवाळ दूसर अण्डांसे उत्पन्न होनेवाले 
जन्त भी धमाथमें उसको भोजन ला देते थे ॥ ३२ || 

तस्य चेव ससभ्यादे निक्षिप्याण्डानि सवशः । 

सऊद्राम्भस्यमोदन्त चरंतो भीष्म पक्षिणः ॥ ३३ ॥ 
हे भीष्म ! वे सब उसके पास अपने अपने अण्डे रखकर सागर जलमें घूम फिर आनन्द 
करते थे ॥ ३३ ॥ 

तेषामण्डानि सवेषां भक्षयामास पापकृत्‌ । 

स हसः सप्रमत्तानामप्रमत्तः स्दकमाण ॥ १४ ॥ 
वह पापिष्ठ हस अपने कम्म सदा सावधान रहकर असाबधान रहेन॑वाल उन सब पक्चियोके 
अण्डे खा जाता था ॥ ३४॥ 


ततः प्रक्षीयमाणेषु तेष्वण्डेष्वप्डजोऽपरः । 


अशङ्कत मद्दाप्राज्ञस्तं कदाचिइदछ ह ॥ ३॥ 
तदनन्तर धीरे धीरे उन सत्र अण्डोंके चुक जानेपर दूसरा एक बडा बुद्वियान्‌ पक्षी मन 


ही मनमें भय खा गया और किसी एक दिन प्रत्यक्ष ब उसकी बह लीला देख ली॥ ३५॥ 
ततः स कथयामास दृष्टा हंसस्य किल्विषम्‌ । 
तेषां परमदुःखातेः स पक्षी सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब हंसका यह पापकार्य देखकर और बहुत दुःखी होकर उस पक्षीने सब पक्षियासे कह 
दी ॥ ३६॥ 
लतः प्रत्यक्षतो दष्ट्रा पक्षिणस्ते समागताः । 
निजघ्नुस्तं तदा हंस मिथ्याड्ृत्तं ळुरूदह ॥ ३७॥ 
हे कुरुओ्रेष्ठ ! इसके बाद उन पक्षियोंने अपनी आंखोंमे सब कुछ देखकर उस शठे और 
मिथ्या आचरण करनेवाले उस इंस पक्षीको मार .डाला ॥ ३७ ॥ 


याय ३९ | सभापते । 
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ते त्वां हलसध्रमाणसपीमे वसुधाधिपाः । 
नि ह्न्युशब्न सङुद्वा' प्तणरतानवाण्डजम्‌ ॥ ३८॥ 
हे भीष्म ! क्रुद्ध हुए हुए पक्ष्याने असे उस हसको मार डाला, उसी प्रकार ये राजा तुझ 
भी मार डालेंगे, क्योंकि तू उस हेसके समान अधमॉचरणी हं ॥ ३८॥ 
गाथाञ्चप्यन्ञ गायन्ति थे पुराणविदो जनाः 
नीषम थां ता च ते सम्यक्कथयिष्यामि भारत ॥३९॥ 
हे भरतपुत्र ! पुराणके जानकार पण्डित लोग इस प्रिषयर्म एक कथा कहते हैं । उसे भी 
पूरी तरह तुमसे कहता हू ॥ ३९॥ 
अन्तरात्मांने विनिहिते रोषि पत्ररथ वितथम्‌ । 
"डभक्षणमशुचि ते कम वाचम्ातंशायत ॥ ४० ॥ 
॥ हात शामहासारत सभापवांण अष्ररिशोऽव्यायः ॥ ३८ ॥ १२८८ ॥ 
५: पे हंस | कामादिस तेरी अंतरात्मा घायल होनेपर भो तू पर्मकों बातें कर रहा है, पर 
अण्डा खानेके समान यद्द अपवित्र कने तेरा बातका महत्तहीन बना देता है ॥ ४० ॥ 
। घदाभारतक समापन अडतीसवा अध्याय समा ॥ २८॥ ४ १२५८८ 8 


शिशुपाल उपाच 
स में बहुमतो राजा जरासा महाबलः 
घाञनंन युद्ध नेयष दासोाइयासाते संयुग र. १॥ 
शिशुपाल बोला- इस कृष्णको दास जानके जिन्होंने इससे लडना नहीं चाहा था, वह 
महाबली बेडे पराक्रमी राजा जरासंध मर बंडे माननीय थे ॥ १॥ 
केशवेन कृत यत्तु जरासंधवर्ध तदा । 


ते मन्धते ॥२॥ 
शोमसेनाजुनाभ्यां च कस्तत्साप्चा | 
जरासन्धके मारे जानेके कालमें केशव, मान तथा अर्जुने जो कर्मे किया था, उसे कौन 


सुकम कह सकता है १॥२॥ 
अद्वारेण प्रविन छदाना ब्रह्मवादिना कट 
चीमतः 
हृष्टः प्रभावः कृष्णन जरासंधस्य क 
इस ळुष्णने कुठ्ठारस घसनेवाले तथा छलसे अपनर्की ब्राह्मण कह नेवाले बुद्धिमान्‌ जरास धका 


प्रभाव भली प्रकार समझ लिया था ॥ ३॥ 
क 


७ टका HC 
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यन धाप्मात्मनात्मान ब्रह्मण्यमा सजानल्ता । 
नाषत पा्यलस्ल तहातुमथ दुरात्मन ॥ डे 


अपनेझो ब्रह्मग भक्त समझनेशाले जिस धमोत्या जरासंत्रने भी पहले इस हुरात्माको पाद्य 
नहीं देना चाहा ॥ ४॥ 

झुज्यलामिति तेनोक्ता! कृष्णसीशधर्नजयाः । 

जरासंधेन कौरव्य कृष्णन विकृ्त कूतम्‌ ॥८॥ 
जरासन्धने जइ कृष्ण, भीम और धनड्जयको भोजन करनेको कहा था, तथ कुष्णने उलटा 
ही काम किया ॥ ५ ॥ 

यद्ययं जगलः कतो यथैनं सूखे मन्यसे । 


eS 


कस्मान्न ब्राह्मण सम्घगात्सानस्वगच्छति । दे ॥ 
हे मूख ! तेरे मतसे यदि यह कृष्ण जगतका कता है, तो अपनेको सचमुच ब्राह्मण क्यों 


नहीं समझता ? ॥ ६ ॥ 
इदं त्वाद्वये भूतं मे यदिमे पःण्डवास्त्वया । 


अपकृष्टाः सतां सागान्मन्यन्ते तच साथ्विलि ॥७॥ 
मुझको सबसे बडा आश्वं तो यह जान पडता हे, कि यद्यपि तप पाण्डयोको सज्जनोके 
पथसे इटात हो, उसपर भी वे तुम्हारे अभिग्रायको भला समझते हैं ॥ ७॥ 
) अथ वा नैतदाद्वये येषां त्वभासि भारत ! 
स्ट्रीसघना च वृद्धश्च सवाथानां प्रदर्शकः ॥८॥ 


८2 
2) च 


अथवा खीके समान बने हुए 
इसमे आश्चयं हो क्या दवं? । 


वैशम्पायन उपाच 

तस्य तद्वचनं श्रत्वा रूक्षे रूक्षाक्षर बहु । 

चुकोप बलिनां श्रेष्टो भीमसेनः प्रतापयान्‌ ॥९॥ 
वैश्वस्धायन बोले- शिशुपालकी रूखे अक्षरंसे युक्त उन रूखी बातोंको सुनके बलियों्े श्रेष्ठ 
प्रतापी भीमसेन क्रोथयुक्त हो गए ॥ ९ ॥ 

लस्य पद्मप्रतीकाचो स्वभावायलविस्तते । 

भूयः क्रोधाशिताम्रान्ते रक्ते नेचे वभूवतुः ॥१०॥ 
कमलदलके सदृश और स्वभावहीसे फैले ओर क्राथस लाल दोनों नेत्र और भी लाल बन 
गये ॥ १० ॥ 


तुम जब इनके सब अथोके दर्शानेवाले बने हो, तब 


| स} बदके 


ज्रिणिखां चुकुटी चास्य दर्श: सर्वपार्थिवाः । 
ललाटस्थां भिळूरस्थां गड़ां त्रिपथगाम्निय ॥११॥ 
तीन स्थानास टी हुई हुई मेहि सब राजाओको इस प्रकार दीखी, कि मानों त्रिकूट 
शेखरपरते तीन भागसि बहनेबाली कोई गंगा हो ॥ ११ ॥ 
इन्तान्सददातस्तस्थ कॉपाहरृशराननम्‌ । 
युगान्ते सावेभूतानि कालस्येव दिधक्षतः १ 
क्रोधके मरे दांतसे दांत पीसते हुए उनका पुखमण्डळ मानो युमान्तके सत्र छोकोंको 
जलानिकी इच्छा करनेवलि कराल कालके समान दीख पढने लगा ॥ १२॥ 
उत्पतन्त तु वेगेन जग्राहैन मनस्विनम्‌ । 
मडल एव नहाबाइमहासेनमिवेश्वरः ॥ १३ ॥ 
देगसे ( शिशुपालकी तरफ ) दोंडते हुए उस मनसा भीमका महाबाहू भष्मिन उसी प्रकार 
पकड़ लिया, जिस प्रकार भगवान्‌ शंकर महासेन कार्तिकेयकों पकड लेत ह ॥ १३ ॥ 
तस्य मीअष्य भीष्मेण वायेभाणस्य भारत । 
शुदुणा विविवैवाक्य! छोधः प्रशाममागतः ॥ १४ ॥ 
हे भारत ! रोके जाते हुए उस भीमछा क्रोध वृद्ध भीष्मके विविध वचनोंसे शान्त दी 
गया ॥ १४७ | 
लिचळा!म मीष्मस्थ स हि वाक्यमरिदमः । 
दूधूली घनापाये वेलानिव महादावः ॥ १५॥ 
जिस प्रकार लद्॒शावा हुआ महांसमुद्र वर्षा बीतने पर तटका भूमिके ऊपर नहीं चढता वैसे 
शत्रनाशी वृकोदर भी भीष्मकी बातका उछवन नहीं कर सके ॥ १७ ॥ 
शिक्लुपालस्तु संकुदे भीमसेने नराधिप । 
नाकम्पत तदा घीरः पौरुषे स्वे व्यवास्यत ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ | पर भीमसेनकं क्रावित हाने पर भी बारवर शिशुपाल अपने बल पर स्थिर हान- 
के कारण जरा भी कांया नहीं ॥ १६ || 


उत्पतन्तं तु वेगेन पुनः पुनरारदम* 


ग थथा ॥ १७॥ 
नस तं चिन्तयामास सिंह क्षुद्र या 
हे शत्रनाशी ! सिंह जैसे छोटे सृगकी परवाह नहीं करता, वैसे बृकोद्रका वें से बारबार 


अपनी तरफ आते हुए देखने पर भी उनसे उसको कोई भय नहीं हुआ ॥ १७॥ 


नकी 
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प्रहर्सश्चान्रदाद्वाकथ चेदिराजः प्रतापदान्‌ । 


भीमसेनमतिकुद दृष्ट्रा भासपर कशस्‌ ॥ १८॥ 
भीम पराक्रमी भीमसेनको सब प्रकारसे कऋ्रायित दखकर प्रतापी चेदिराज हसता हुआ यह 
बोला ॥ १८ ॥ 

सुङ्वैनं भीषम पह्यन्तु थावदेने नरा येषा | 

मत्पतापाश्रिनिदेग्ध पतङ्गमिव वहिना ॥ १९॥ 
हे भीष्म ! उसे छोड दो । ये राजा उसे अग्निस पतड्गको भांति मेरे प्रभावाश्निसे जरते 
इए देख ल! १९ ॥ 


ततञ्रोदिपतेवोक्यं तच्छत्वा छुरुछत्तलः । 
लीमसेनखुवाचेद मीष्मा मतिमतां चरः ॥ ९० ॥ 
म इति श्रीमहाभारते सभा[पवाण एकोनचक्त्यारशाउचध्याय ल ३९॥ १३:८॥ 
तब चेदिराजकी वह बात सुनकर बुद्धिमानोंगि श्रेष्ठ कुरु भाने भीमसे यह वचन 


चोल ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके सभापर्वम उन्तालिसवां अध्याय लमाछ ॥ ३९ ॥ १३०८॥ 


मीष्म उवाच 

चेदिराजकुले जातस्त्र्यक्ष एष चतुसुजः । 

राख भारावसदरा रुराव च ननाद च ॥ १॥ 
भीष्म बोले- यह शिशुपाल तीन आंखों ओर चार भुजाआसे युक्त हाकर चेदिकुलमें उत्पन्न 
हुआ था ओर जन्म लेते ही गद की आवाजमें चिछाया था ॥१॥ 

तेनास्य मातापितरौ चेसतुस्तो संवान्यवी । 

चैकूतं तच्च तो इष्टा त्यागाच छुरुता मतिम्‌ ॥ २॥ 
इस पर इसके पिता माता अपने बान्धवो सहित डर गए आर थे उसे विकृत रूपवार्ट 
देखकर उसे छोड देनेका विचार करने लगे ॥ २॥ 

ततः समाय नृपतिं सामात्यं सपुसादइतस । 

चिन्तासंसूढष्दय वाएुवाचाशरारणा ॥३॥ | 
तब अपनी पत्नी,मंत्री और पुरोदितके साथ चेदिराज चन्ताक कारण मूढ हृदय ही ग 
तब आकाशवाणी बोली ॥ ३ ॥ 


। अशी 


भ्‌ व्‌ 
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एष ते छपते पुत्र: श्रीभाझातो नहाबल! । 

तस्थादस्थान्न भेतड्यसव्यग्र: पाहि वै रिझुम्‌ ॥४॥ 
४ हे राजन्‌ ! यह जो तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ हें, यह बड़ा बली और श्रीमान्‌ होगा, 
इसलिए इससे तुमको भय नहीं है, तुम विना घबराये इस बचेको पालो ॥ ४ ॥ 

न चैचैतस्य झत्युस्त्व न कालः प्रत्युपस्थितः 


स्टृत्युहन्तास्य शस्त्रण स चोत्पल्नां नराधिपं ॥ ० ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे प्रयत्नसे इसका मृत्यु नहा हम | अभी इसके भरनेका समय नहीं आया 
है। शख्से इसकी मृत्यु होगी ओर इसको मारनवाला उत्पन्न भी हो चुका ॥ ५ ॥ 
संश्ात्यादाहृतं वाक्यं खूतमन्ताहत ततः 
पुत्रस्नेहाभिसंतत्ता जननी वाक्यघन्रवात्‌ ॥ ६ रे 
गुप्त वाणीके द्वारा कहे हुए इस वचनको सुनकर पुत्रस्नेहसे व्याकुळ उस मातान उस गुप्त 
व्यक्तिस कहा ।! ६ ॥ 
भेन्ञद्ीरितं वाक्यं अभव तनय प्रात | 
प्राञ्जरिस्तं नमस्यामि ब्रवालु स पुनवचः ॥ ७॥ 
मरे पुत्रके प्रति जिसने यह बाणी कही है, में दाथ जोड उसका प्रणाम करती हूँ । वह एक 
बात फिर कहे ॥ ७ ॥ 


श्रोतुभिच्छाभि पुत्रस्य कोऽस्थ त्यु भविष्यति 

अन्तर्हितं ततो भूतखुवाचेद पुनवेचः ॥८॥ क 
भें सुनना चाहती हूँ, कि इस पत्रको मारनेताला कोन होगा । तब गुप्त हुए प्राणीन यद 
वचन फिर कहे ॥ ८ ॥ 

येनोत्सङ्गे ग्रहातस्य सुजावभ्यशिकाडुना । 

पलिष्यतः क्षितितले चञ्चाशीषीविवोरगौ ॥ 
४ जिसके अपनी मोदमें लेनेसे इस बचेकी दी अधिक झुजायें पांच सिखाले दा सीके 
सदृश धरती पर गिर जायेगे ॥ ९ ii 


तृतीयनेत्ालस्य ललाटस्य ते लोक 22 लि ॥१०॥ 
निमज्जिष्यति य दषा सोऽस्य खत्युमे हो जायगा, वही इसको 
और जिसको देखकर इसके माथे परका परर तीसरा नेत्र गायब 


मारगा // ॥ १०॥ 


आतपी नशशणशशशणश्रीश्रीफ्शाओओओ 


२ 
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प्रहसंश्ात्रवीद्वाकर्य च्ञदिराजः प्रतापदान्‌ । 
भीमसेनमतिकुदं दष्ट्वा भोमपराहसस्‌ ॥ १८॥ 
भीम पराक्रमी भीमसेतको सतर प्रकारस ऋते देखकर प्रतापी चेदिराज हसता हुआ यह 
गोळा ॥ १८ ॥ 
सुखैन भीष्म पश्यन्तु यावदेन नराचे पा 
मत्प्रतापाद्चिनिदेग्धं पतड़गासिव वहिना ॥ १९॥ 
हे भीष्म ! उसे छोड दो । ये राजा उसे अभिले पतडू एक शांति भेरे प्रभावााम्रिसे जलते 
हुए देख रू ॥ १९॥ 


ततश्चेदिपतेबोक्यं तच्छृत्वा कुरूलसभः । 
भीघसेनसुवाचेदं -ीष्सो मतिमतां वरः ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापवाण पकोन चर्वारशो5व्यायः ॥ ३९॥ १३८०८ ॥ 
तब चेदिराजकी वह बात सुनकर वुद्धिमानोंगें श्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ भोष्स भोसे यह वचन 


बोलं ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके सभापर्म उन्‍्तालिखयां अध्याय खमात ॥ ३९॥ १३०८॥ 


मीष्म उवाच 

चेदिराजळुले जातस्त्यक्ष एष चतुसुजः । 

रासभारावसरदा रुराव च ननाद च ॥ १॥ 
भीष्म बोले- यह शिशुपाल तीन आँखों और चार शुजाओंसे युक्त होकर चेदिकुळस उत्पल 
हुआ था और जन्म लेते ही गदहेकी आवाजभें चिछाया था ॥ १॥ 

तेनास्य मातापितरौ चेखतुस्ती सवान्धवी। 

चेळूत तच्च ता दृष्ट्रा त्यागाय छुरा खातसू ॥२॥ 
इस पर इसके पिता माता अपने वान्वबो सहित डर गए और बे उसे विकृत पवार 
देखकर उसे छोड देनेका विचार करने लगे ॥ २॥ 

लतः सभा रुपति सामात्यं सपुसेदितस । 

चिन्तासंमूढहृदयं वायुबाचाशरीरिणी ॥३॥ . 
तब अपनी पत्नी,मंत्री और पुरोद्रितके साथ चेदिराज चिन्ताके कारण मूढ हृदय ही 
तब आकाशवाणी बोली ॥ ३ ॥ 


अध्याय ४० ) समापवे । 


एष ते लपते पुत्र! श्रीभाझातो जहाव 
तस्मावस्मान्न भेतव्यमव्यग्र: पाहि वे शुम ॥४॥ 

‘> न्च = he a » ~ च 

८ हे राजन्‌ ! यह जो तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ है, यह बडा बली और श्रामान होगा, 


~ 


इसलिए इससे तुमको भय नहीं है, तुम विना बबराय इस बचेको पालो ॥ ४ ॥ 


न चैवेतस्थ झत्युस्ट्व न काल; पत्युपासथतः 

सत्यहन्तास्थ शास्त्रेण स चोत्पन्ना नराधिष ॥५॥ 
दे राजन्‌ ! तुम्हारे प्रयत्नसे इसकी सत्यु नहीं होगी। अभी इसके सरनका समय नहीं आया 
है । शखसे इसकी सत्यु होगी ओर इसको मारनवाला उत्पन्न भा हा चुका है” ॥ ५॥ 

संश्रत्योदाहत वाक्यं भूतमन्ताहेत ततः 
पुत्रस्नेहाभिसंतत्ता जननी वाक्यमन्नवात्‌ ॥६॥ 

गुप्त वाणीके द्वारा कहे हुए इस वचनको सुनकर पुत्रके व्याकुल उस माताने उस गुप्त 
व्यक्तिसे कहा ॥ ६ ॥ 

भेनेदशीरित वाकथं सभचव तनय पति । 

प्राञ्जलिस्तं नमस्यामि त्रवीलु स पुनवच' 
मेरे पुत्रके प्रति जिसने यह वाणी कही है, में हाथ जोड उसको 
बात फिर कहे ॥ ७ ॥ 

ओतुमिच्छामि पुत्रस्य कोऽस्य खत्युमविष्यति । 

अन्तर्हितं ततो भूलसुवाचेद एुनवचः 

सुनना चाहती हूं, कि इस पुत्रको मारनेवाला हे 

वचन फिर कहे ॥ ८ ॥ 

चेनोत्सङ्गे शहीतस्य सुजावभ्यधिकावुभा । 

चलिष्यतः क्षितितले चञ्चाशीषीविवोरगौ _ ॥९॥ 
५६ जिसके अपनी भोदर्म लेनेसे इस बच्चकी दो अधिक 
सदृश धरती पर गिर जायेगे ॥ ९ ॥ 

तृतीयमेतद्डा/लस्थ ललादस्थ च लोचनम्‌ । 

निमज्जिष्यति ये दृष्टा सोऽस्य मृत्युभेविष्यति ॥१०॥ ल 
और जिसको देखकर इसके माथे परका य तीसरा नेत्र गायब हो जायगा, वही इसको 


मारेगा / ॥ १० ॥ 


॥७॥ 
प्रणाम करती हूँ। वह एक 


॥८॥ 
न होगा । तब गुप्त हुए प्राणीने यह 


अुज्जाये पांच सिरवाले दो सपोके 


१९१ 


Ti... 


१९२ महाभारते . 


| शिशुपाळवघपदे 


—— 


>» Ff NITES दुल्‌ \ 
च सेद ` 
> नि क्ष ७ ७ 
कल्डशकषव ॥९९॥ 


जो द ` वा गिम चः सान्त समक्ष क्री 
है! हई दयवाणाको वुसान्ण दनकर पथ्या 


कि ० कनात र WS ड ७ 
एकेकस्य बपस्याङ्के पुचनारोपयत्तद! ॥१२॥ 
>... ~ ञ्‌ ० दी. हि... Ae ७... मशी 


टो य पूजा करके हर नरेश आ आ त न 
ये हुए उन राजाओंकी यथायोग्य पूजा करक हर बरशका आदत झका 


एवं राजसहस्राणां एथक्त्वेन यथाकालम्‌ । 


~ he न कअ ष क ह it 
हि्ुरङ्के समारूढो न तत्माप नदन ६१३ ॥ 
इस प्रकारसे क्रमशः सरसों राजाओंकी गोदे रखने पर शी बच्चे पर कुछ प्रभाव नहीं 


पडा ॥ १३॥ 
= ® क € 0s , 

ततआदिपुर प्राप्ती संफषणळनादनी । 

१ ~ 


यादवौ यादवी द्रष्टं स्वसारं ताँ पितुस्तदा ॥ १४॥ 
Fe त ९ > विरकर दधित शहकस्थां मिलने) 
यदुनन्दन महाबली बठराम और जनादन अपने पिताकी बहिन यढुऊल्यासे मिलनेके लिए 


~ 


चेदिनगर आये ॥ १४॥ 
अभिवाद्य यथान्यायं यथाज्येष्ठं रुपांश ताल! 
छुशालानामयं एष्टा निषण्णौ रामकेशजी ॥ १८ ॥ 
और शअ्रेष्ठताके अनुसार न्यायाचुयार उन राजाको अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछकर 
राम और कुष्ण आसनोंपर बेठे ॥ १५ ॥ 
अभ्यचितौ लदा वीरै प्रीत्या चाम्यधिक ततः ! 
पुत्न दामोदरोत्सङ्गे देवी संन्यदधात्स्वयम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर उन वीरोंके पूजे जानेपर राजमहिपीने बहुत अधिक प्रीतिसे स्वयं दामोदरकी 
गोद पत्रक्ी रख दिया ॥ १६॥ 
न्यस्तमात्रस्य तस्याङ्के सुजावभ्यधिकावुभौ । 
पेलतुस्तच नयन निममज्ज ललाटजम्‌ ॥ १७ ॥ 
कुष्णकी गोदमें रखते ही उसकी दो अधिक झजायें शिर मीं और माथेपरका वह नेत्र भी 
अदृश्य हो गया | १७॥। 


र. क 


अध्याय ४० | लभापच । १९३ 
लदृदृष्टा ब्यथिता अस्ता वरं कृष्णमयाचत । 
ददस्व मे वरं कृष्ण भयातीया महासुज ॥ १८॥ 
यह देखकर दुःखी ब भयभीत होकर उसने कृष्णसे वर मांगा । है महाञ्चुज कृष्ण ! में 
अयसे घबरा शयी हूं, पुझको एक बर दो ॥ १८॥ 
त्वं ह्या्तीनां समाश्वासो भीतानाभ भयंकरः । 
पिलुण्डसारं मा भेषीरित्युवाच जनार्दनः ॥ १९॥ 
क्योकि तुम दुःखियोंको सांत्वना देनेवाले और भयभीतोको निर्भय करनबाले हो । ( बुआकी 
एसी कातर वाणी सुनकर ) जनादन कृष्ण अपनी बुआसे बोले कि मत डरो ॥ १९॥ 
ददानि कं बरं कि वा करवाणि पितृष्वसः । 
हि शाक्य वा यदि वाशाक्यं करिष्यामि वचस्तव ॥ २०॥ 
में कया बर दू, हे बुआ ! बोलो, में तुम्हार लिए कया करू, चाह साध्य हा, बा असाध्य 
हो, में अवश्य ही तुम्हारी बात मानूँगा ॥ २० ॥ 
एवसुक्ता ततः कूषणमत्रवीद्यदुनन्दनस्‌ । 
शिज्षुपालस्थापराधान्क्षमेथास्त्वं महाबल ॥२१॥ 
तब श्रीकृष्णे इस प्रकार कहनेपर उसने कहा, कि हे महाबली ! तुम शिशुपाठके सब 
अपराध क्षमा करते रहो ॥ २१॥ 
कुष्ण उवाच 
अपराधशतं क्षाम्यं मया द्यस्य पितृष्वसः । 
पुत्रस्थ ते वधाहाणां मा त्वं शोके मनः कृथा ॥ २२॥ 


श्रीकृष्ण बोले- हे बुआ ! आपका पुत्र वधयोग्य भी हो तो भी मैं इसके सो अपराध क्षमा 


च 


करूंगा, अतएव तुम अपने मनको शोकयुक्त मत करो ॥ २२॥ 
भीष्म उवाच 
एवमेष दपः पापः शिशुपालः सुमन्दधीः | 
त्वां समाहृयते वीर गोविन्दवरदापत _॥९३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापवोणि चत्वारिशो5ध्याय! ॥ ४० ॥ १३३१॥ 
भीष्म बोले- हे वीर भीम ! इस प्रकार गोविन्दके बरसे अहडकारी बन करके ही यह 
अति कुचुद्धि पापात्मा भूपाल शिशुपाल तुमको युद्धके लिये ललकार रहा हे॥२३॥ 
५ मद्दाभारतके सभापछेमे चाळीसवां अध्याय खमात्त ॥ ४०9 १३११ 
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अध्याय ४६ |] संभापवे । र 


संस्तवाय मनो भीषम परेषां रमते सदा । 

यदि संस्तोि राज्ञस्त्वमिमं [हत्वा जनादनम्‌ ॥७॥ 
हृ भीष्म ! परायेकी स्तुति करनेगें हीय दि तुम्ह।र मनक आनन्द मिलता हो. तो इस 
कृष्णक छोडकर दूसरे राजाओंकी भरपूर स्तुति करो ॥ ७॥ | 

दरदं स्तुहि वाह्णीकमिमं पार्यिवसत्तमम्‌ । 

जायमानेन येनयमभवद्दरिता मही ॥८॥ 
जिन दोनि जन्म लेकर यह पृथ्वी फाड डाली, उन नरेशत्रेष्ठ बाहीक राज दरदकों स्तुति 
करो ।! ८ ॥ 

वङ्काङ्ाबिषधाध्यक्षं सहस्राक्षसमं बल । 

स्तुहि कणनिम भाषस सहाचाप।वकषणस्‌ ॥ ९॥ 
हे भीष्म ! अङ्ग और बंगके अधीश बाहुवलमे सक्षात्‌ सहखनेत्र इन्द्रक सदश सब 
धनुर्थारियोंे श्रेष्ठ उन कणकी स्तुति गाआ ॥ ९ ॥ 

द्रोणं द्रौणि च साधु त्वं पितापुत्र महार4। । 

स्तुहि स्तुत्याविमो भाष्म सतत द्विजसत्तमा ॥ १०॥ 
हे भीष्म ! स्ततिके योग्य द्विजोत्तम द्रोण और अश्वत्यामा इन दा मदारी पिता पुत्रकी 
सदा उत्तम स्तुति करो ॥ १० ॥ 

यथोरन्यतरो भीष्म संकुद्धः सचराचरम्‌ | 

इमां यखुमतीं कुयादशषामेति ममत _ ॥११॥ 
मेरा यह निश्चित विचार है कि इन दोनोंमें एक भी क्रावित दाकर चराचरयुक्त इस सब 
घरतीका नष्ट कर सकता हैं ॥ ११ ॥ 


द्रोणस्थ हि समं युद्धे न पश्याम नराधिपम्‌ । 

अश्वत्थार्मस्तथा भीष्म न चेता स्त तुमिच्छास ॥ १२॥ 

हीं दीखता, जो युद्धम द्रण वा अश्वत्थामाक याग्य हा सक 
तम्हारा जी नहीं चाहता ॥ १२ ॥ 


हे भीष्म ! एसा एक भा राजा न 
पर कैसे आश्चर्यक्की बात हे, कि इनका स्तुति करनेका 
चाल्यादीनपि कस्मात्त्व न स्ता वखुधाविपान्‌ 


स्तवाय यदि ते बुद्धिवंतते भष्म सवदा ॥१३॥ 
हो तो शल्यादि भूपालोकी ही तुम 


हे भीष्म ! सदा स्तुति गानेकी ही यदि तुम्हारा इच्छा 
स्तुति क्यों नहीं करते ? ॥ १३ ॥ 


x 


6९८. « 


१९७ न] हाभारते । 


8१ 
भीष्म उपाच 
नेषा चदिपतवुद्धियेथा त्व'हूपनेध्च्युतम्‌ । 
नूनमष जगड्भतुः कृष्णस्येव विनिश्चयः | 


[ 


भीष्म बोले - हे वृकोदर ! बुद्धमं पीछ न हटनेत्राल तुम्हें यह शिशुपाल जो आह्वान दे रहा 
है, बह इस शिशुपालकी बुद्ध नहीं हे। इसमें सन्देह नहीं हे, कि यह जगत्‌ मत! श्रीकुष्णकी 
ही प्रेरणा है ॥ १॥ 

को हि मां भीमसनाद्य क्षितावर्हति पार्थिवः । 

क्षप्तुं देवपरीतात्मा यथैष कुलपांसनः ॥ २॥ 


कालग्रसित देहबाले इस कुलाङ्गा'ने आज मुझको जैसा झिडका है, एथ्वीमरमें कौन नरेश 
रेसा करनेका साहस कर सकता है ? ॥ २ ॥ 

एष झस्य महाबाहा तेजोशश् हरे चम्‌ । 

तमव पुनरादातुमिच्छत्पधुसक्षा हरिः ॥ ३॥ 
यह शिशुपाल निःसन्दह महाब्राहु कृण्णके तेजहीका अंश है और मद्वायशस्त्री भगवान्‌ 
कृष्ण निश्चय ही उस तेजको हर लगा चाहते हैं ॥ ३ ॥ 

येनेष कुरुशादूल शादूल इच चेदिराट्‌ । 

गजत्यतीव दुवुद्धिः सवानस्मानचिन्तथन्‌ ॥ ४॥ 
है ङुरुशादूल ! यह कुब॒ुद्धि चदिराज हम सबका अनादर करता हुआ शरके समान शुरो 
रहदा है ॥ ४॥ 

वैशम्पायन उवाच 

लतो न मझषे चैद्यस्तद्गीष्मचचनं तदा । 

डवाच चन सकद पुन नाष्ममथात्तरम्‌ ॥ 
वैशम्पायन बोळे- तब चेदिराजसे उस समय भीप्मका यहद वचन सहा नहीं गया । इसके 
बाद बहुत क्रावित होकर फिर भीष्मको प्रत्युत्तर देने लगा ॥ ५ ॥ 

शिशुपाल उवाच a 

द्विषतां नोऽस्तु भीष्मैष प्रभावः केशवस्य य! । 

यस्य संस्तववक्ता त्वं बन्दिवत्सततोत्यितः ॥ द ॥ 
श्िञ्चुपाल बोला- हे भीष्म ! तम भाटके समान उठकर सदा जिसकी स्तुति किया करत 
दो, उस केशवका नो प्रभाब है, उसे हम झत्रुआंपर प्रकट होने दो ॥ ६॥ 


[शि शुपारुषधपई 


काशा कका जुआ 


अध्याय ४१ ] समभापवे । १९७ 


संस्तवाय मनो भीष्म परेषां रमते सदा | 
यदि संस्तोषि राज्ञस्त्वमिमं (हत्वा जनार्दनम्‌ ॥७9॥ 
हे भीष्म ! परायेकी स्तुति करनेयें ही यदि तुम्दार मनको आनन्द मिलता हो, तो इस 
कृष्णको छोडकर दूसरे राजाओंकी भरपूर स्तुति करो ॥ ७॥ 
दरदं स्तुहि वाह्वीकमिमं पार्थिवसत्तमम्‌ । 
है जाथमानेन थेनेयमनवद्दारिता मही ॥८॥ 
जिन्होंने जन्म लेकर यह पृथ्वी फाड डाली, उन नरेशश्रष्ठ बाहीक राज दरदकी स्तुति 
करो || ८ ॥ 
यङ्काङ्गविषधाध्यक्षं सहस्राक्षसमं बल । 
स्तुहि कणभिमं भीष्म अहाचापविकर्षणम्‌ ॥ ९॥ 
हे भीष्म ! अङ्क और वंगके अधीश वादुवलमें साक्षात्‌ सहखनेत्र इन्द्रे सदश सब 
धलुधी रियोंमें श्रेष्ठ उन कणेकी स्तुति गाओ ॥ ९॥ 
द्रोणे द्रौणि च साधु त्वं पितापुत्र महारथां । 
तुहि स्तुत्याविमो भीष्म सतत हुजसत्तमा ॥ १०॥ 
हे भीष्म ! स्ततिके योग्य द्विजोत्तम द्रोण ओर अश्वत्थामा इन दा महारया पिता पुत्रक 
सदा उत्तम स्तुति करा ॥ १० ॥ 
यथयोरन्यतरो भीष्म संकुद्धः सचरचरम्‌। 
इसमाँ वल्ुसतीं कुथादशषामात स सतः ॥ ११॥ 
मेरा यह निश्चित विचार है कि इन दोनोंमें एक भी क्राधित हकर चराचरउुक्त इस सब 
थरतीका नष्ट कर सकता हैं ॥ ११ ॥ 
द्रोणस्थ हि सम युद्ध न प्थामि नराधिपम्‌ । 
अश्वत्थाम्बस्तथा भीष्म म चेतो स्तालुमच्छास ॥१२॥ 
हे भीष्म ! ऐसा एक भी राजा नहीं दीखता, जो युद्धम द्राण वा अश्वत्था माक य्य हा सके 
पर कैसे आश्रर्यकी वात है, कि इनकी स्तुति करनेका तुम्हारा जॉ नहा चाहता ॥ १२॥ 
शल्यादीनपि कस्मात्त्वं न स्तोषि वखुधाविपान्‌। ड 
स्तवाय यदि ते बुद्धिवतते भीष्म सवदा ॥१३॥ ब 
हे भीष्म ! सदा स्तुति गानेकी ही यादे तुम्हारा इच्छा हो तो शट़्यादि भूपालांका ही तुम 
स्तुति क्यों नहीं करत ? ॥ १३ ॥ म 


be 


१९६ मंहाभारते । [ शिशुपाळचधपचै 


के हि शक्यं मया कतु यद्दुद्धाल [त्वया छप । 
पुरा कथयतां नून न शुत घचञबादनास्‌ ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने घमबेत्ता वृद्धांक हारा कही गई घर्मतरिषयक कायें पहले कभी सुनी 
नही. इस अइस्थामें में भी कया कर सकता हू १॥ १ 8 ॥ 
आत्मा सपू च परनिन्दा परस्तवः । 
अनाचरितसायाणां वृत्तमतचलु| वधस्‌ ॥ १७॥ | $ 
हे भीष्म | अपनी निन्दा वा प्रशंसा और परायी निन्दा बा स्तुतिभान करना ये चार 
प्र 


कारळी आयोकी रीति नहीं है ॥ १५॥ 
यदस्तव्यसिम शब्बन्भोहात्संस्तोषि सःक्तेतः । | 
केशब तच्च ते भी कश्चिदबु्न्घत ॥ १६॥ 

स्तुतिक अयोग्य इस केशवकी भक्तिपूवेक भाहेदश सदा भक्ति किया करते हो, पर तुम्हारा 

यह कार्य किसीको पसन्द नहीं दे ॥ १६ ॥ भः 
कर्थ भोजस्य पुरुषे चगपाले दुरात्सान । 
लसावेणायस सर्व जयत्केवलकाभ्यया | ॥१७॥ 


हे शीप्म ! केवळ अपनी इच्छामे तुम कंसके सायको पालनेहार दाल आर दुरात्मा जनम 
जगतका समावेश क्यों कर रहे हो १॥ १७॥ 


अथ वैषा न ते प्रकृति याति लारत । | 

छेच कथितं पू अलिङ्गशकुनिर्यथा $१ | 

अवा, दे भारत ! यद तुम्हारी भक्ति भूलिंग पक्षीके समान तुम्हारी प्रकांतातिड् नहीं है, | 
जने तो यह बात पढिले कढ दी थी ॥ १८ ॥ | 


आूलिझरशकुनिनोम पार्श्व हिमवतः पर । | 
नीच तस्याः खदा वाचः शूयन्ते$्ववगा हताः ॥१९॥  ._ | 
है भीष्म ! भूलिंग नामक एक पक्षी दिमालयके उस पार रहता । उसके प्रत्यक्ष कार्यके | 


fF 


विरोधी बचन सदा खुनाई पडत इ ॥ १९ ॥ 
--~नह्दा. साइसामताद सा सततं वादात छल । 
यस्य संसत तन नीति चरन्ती नाववुध्यल ॥ २० ॥ 


चिञ्चुपाल बोला- हे भीष्म [किं कोई साहसी कर्मे मत करना,” पर वह यह नही समझती, 


हो, उस केशवका लो प्रभाव क्रम करता ह ॥ २० । 


अध्याय ४१ ] अनाव । 


eS 


अ 


२ आ ता वा १९.७ 


सा हि मांसार्णलं भीष्म सुखात्सिहत्य खादतः । 

दन्तान्तरांवेलग्रे थत्तदादतते$ल्पचेतना ॥ २१ ॥ 
[इ स्वस्पचुद्धि पक्षिणी भोजन करते हुए थिहके मुझसे दार्तोके बीचे 
खण्डको चाच हारा खींच लेती है ॥ २१॥ 


न्ध्भे 


बाय मासक 


इच्छलः सा हि सिंहस्थ भीष्म जीवत्यसंशयम्‌ । 
तङ्घस्वमप्यधर्मज्ञ सदा वाचः प्रभाषसे । २२॥ 
हे भी इसमें जरा भी सन्देह नहीं है, कि वह सिंहक्की इच्छा पर ही जीती दै । रे 
अज्ञ | तू भी उसी प्रकार हमेशा बडबडाता है ॥ २२॥ 
इच्छतां पारथेबेन्द्राणां भीष्म जीवस्यसंशयम्‌ । 


लोकविद्विछकमा हि नान्योऽस्ति भवता समः ॥ २३॥ 
हे भीष्म ! इसमें सन्देह नहीं, कि तू भी भूपाला इच्छा पर हा जाता है । क्यॉवि 
लोकदिंसक कार्य करनेगें कोई भी तेरे समान नहीं है ॥ २३॥ 


वैश्ञाम्पाथन उषाच 
ततवे दिपत श्रुत्वा आज) स कडक बच; | 
उचवायेद वचा रॉजश्वादेराजस्थय जाणवल! ॥ ९४॥ 
वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! तदनन्तर चोंद्राजका बड़ा कटीली बातें सुनकर भीष्म 
देराज शिशुपालको सुनाकर यह वचन बोलें ॥ २४ ॥ 
इच्छतां किल नामाई जीवाम्येषां महीक्षिताम्‌ । 
याऽह न गपाथार्यतास्तुणा जीव नराधिपान FE ba है 
हां! में इन राजाओंकी ही इच्छा पर जीता ता इं पर इन राजाओंको मैं तिनकेके समान 


कै 


भी नहीं समझता ॥ २५ ॥ 

एवसुक्ते तु भीष्मेण तल संचुकुबुद्पाः 

कचिञ्जछः बर लनर काचे ष्ल जगाहर ॥ *६॥ | 
भीष्मके यह वचन कहते दी भूपवश कित हैं उठे । उनमेसे कुछ राजा प्रसन्न हुए और | 
कुछ भीष्भकी निन्दा करन लगे ॥ २६ ॥ 

केचिदूचुमहेष्वासाः खंत्वा भाष्यस्य त्च; 

चापोऽवाल्चा वडअ नाथ मोध्माव्हात क्षम्ास्‌ ॥ ९७॥ ते ही 
कछ महाधजुर्धारी राजा भीष्मकी वह बात सुनकर बोले, कि ' यरद भीष्म वृद्ध हो करेर 


भी पापसे युक्त है, इलालिए इसे क्षमी करना उचित नहीं ॥ २७॥ 


८ महाभारते । [ शिशुपालवघपवे 


हन्यतां दुर्मतिभीष्मः पशुवत्साध्वयं नृपैः । 
सवैः समेत्य संरव्घेदेद्यतां वा कटाभिन! ॥ २८ ॥ 
अच्छा हो कि राजाओंके द्वारा यह दुष्ट बुद्धिवाला भीष्म पशुके समान मार डाला जाए, 
अथवा यहां एकत्रित हुए सब राजाओके द्वारा यह तिनकेकी आगसे जला दिया जाए? ॥२८॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा ततः कुरुपितामहः । 
उवाच अतिमान्भीष्मस्तानेव वशुधाधिपान्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर कुरुपितामह बुद्धिमान भीष्म उनके यह वचन सुनकर उन राजा ओंसे बोले ॥२९॥ 


छि 


उक्तस्योक्तस्थ नेहान्तसहे सरुपलक्षये । 

यत्त वक्ष्यामि तत्सव ठाणुच्व वरुधाधिपा, ॥ ३०॥ 
हे राजाओ ! देखता इं, बातें खतम होंनेवाली नहीं हैं, ज्यों कहते जाआगे, त्या त्या बढता 
जायेंगी । पर अब में जो कहता हूं, सब ध्यान लगाकर खुनी ॥ ३० ॥ 


पशुवद्धातन वा से दहनं वा कटांग्रना । 

क्रियतां मूर्थि वो न्यस्तं मेदे सकलं पदम्‌ ॥ ३१॥ 
शे पशुके समान मारा ही जाऊं वा तिनकोंकी आगसे भूना जाऊं, लो, मैंने तुम सभीके 
सिर पर यह अपना पेर रख दिया हे ॥३१॥ 


एष तिछाति गोविन्दः प्रूजितो5स्माभिरच्युतः । 


यस्य वस्त्वरते बुद्धि्मरणाय स माधवम्‌ ॥ ३२॥ | 
कृष्णमाहूयतामद्य युद्धे शाइगदाधरम्‌ । 
यावदस्येव देवस्य देहं विशतु पातिलः ॥ ३३॥ 


र्ड 


॥ इति श्रीमहाभारते सम्रापर्चणि एकचत्वारिशोऽष्यायः॥ ४१ ॥ १३६४ ॥ 
अक्षय बलवान्‌ गोजिन्दको हमने पूजा है और वह भी यहां विद्यमान ह, अतः तुममसे 
जिसकी बुद्धि ग्रृत्युकी तरफ दौड रही हो, वह शांगे आर चक्रधारा माधव श्रीकृष्णका 
आज युद्धे ललकारे ओर उसी क्षण मारा जाकर इन दुवका दहम हा वह लीन भी 
जावे ॥ ३२-३३ || 


॥ महाभारतके खभापचमे इकतालिखचां अध्याय लमाप्त ॥ ४१॥ १३६४ ॥ 


Sd 


22.“ . अळा कक्कड 


अध्याय ४२ | खाव । १९९ 


४२ 


एशाम्पारन उवाच 
s+ 'ध् ~ a ळा अच शी 
ततः शुत्वव भीष्मस्य चेदिराडुरुविक्रमः । 
युधुत्छुवाछुदेवेन वाखुदेवसुवाच ह ॥१॥ 
भेशम्पायन बोल- तदनन्तर भीष्मका वचन सुन करके ही अति विक्रमी चेदिराज शिशुपाल 
वासुदबस लडनकी इच्छासे श्रीकृष्णसे बोला ॥ १॥ 
आहये त्वां रण गच्छ मथा साथ जनादन । 
यावदद्य निहन्मि त्वां सहितं सवेपाण्डचैः ॥ २॥ 
हे जनादन ! तुझको ललकारता हूं, आ मुझसे लड, ताकि आज पाण्डवोंके सहित 
निश्चय ही तुझको मार डाळूं ॥ २॥ 
सह त्वया हि मे वध्याः पाण्डवाः कृष्ण सर्वथा । 
न॒पतीन्समतिक्रर्य यैरराजा त्वमर्चितः ॥ ३॥ 
हे कृष्ण ! तुम्हारे राजा न होने पर भी जिन्होंने अन्य राजाओको छोडकर तुम्हारी पूजा 


९५, 


की है, उन पाण्डतोंको में तुम्हारे साथ ही सब प्रकारसे निःसंदेह नष्ट करूंगा || रे ॥ 

ये त्वां दासमराजानं बाल्यादर्चन्ति दुर्मतिम्‌ । 

अनहेमहवत्कूष्ण वध्यास्त इति मे मतिः । 

इत्युक्त्वा राजशार्वूलस्तस्थौ गजेन्नमर्षणः ॥ ४॥ 
हे कृष्ण ! राजा न होनेके कारण दासके कर्म करनेवाले तथा पूजाके अयोग्य तुझ दुष्ट- 
बुद्धिको पूज्यके समान मूर्खतासे पूजते हैं, ये पाण्डव वध्य हैं, ऐसा मेरा विचार है। 
राजशार्दूल शिशुपाल क्रोधके मारे यह वचन कह कर गजता हुआ तेय्यार हो गया ॥ ४॥ 

एवसुक्ते ततः कृष्णो स्दुपूर्वेमिदं वचः 

उवाच पार्थिवान्सर्वास्तत्समक्षं च पाण्डवान्‌ IE ` 
उसके ऐसा कहनेके बाद श्रीकृष्ण उसीके सामने पाण्डवों और सब राजाआंसे कोमल वाणीस 
यह बात बोले ॥ ५ ॥ 

एष नः शचन्नरत्यन्तं पार्थिवाः सात्वतीखुतः । 

सात्वतानां नशांसात्मा न हितोऽनपकारिणाम्‌ ॥ ६॥ § 
हे नरेन्द्रो ! यह निष्ठुरात्मा यादर्वापुत्र हम यादवोंका बड़ा शत्रु है, भले ही इसे कोई 


पीडा न भी दे, फिर भी यह उसे पीडा देता रहता है॥ ६ ॥ 


Po 


०० पहाभारले । [ सिशुपाळवधपचं 


RRR si. 
प्रास्ज्योतिषपुर यातानस्थाज्शपत्ता इुशसकुत्‌ । 
अददहद्वारकामेष स्वखीय' सञ्चरो प ॥ ७६१ 

हृ गेतिषएरकों गया हुआ जामकर, मेरे पिताक भाड्या होने पर 


ज्य 


द्वारका नगरीको फूंक दिया था ॥ ७ ॥ 


इ राजाओं 
भी इस नष्टुर 


न चो आल ज़न्य छनक शि नळ. 
क्राडलाः जराज़न नघ रंबलक गिरा | 


! बद्ध्चा | त्स्वपु: igi 
दे नरेशो ! पहिले राजा भोज रैंतक परेत पर विहार कर र थे । यह दुराचारी उनके 
सहचरोंको बांधकर और मारकर अपने नगरको चला गया था ॥ ८ ॥ | 


अश्वनेघे हयं सेव्यसुत्खच 
पितुर्मे यज्ञविश्ञाथमहरत्पापानिश्वसः ॥ ९॥ 
मेरे पिताके अश्वमेत्र यज्ञे विघ डालनके लिये इस पापात्सान दिग्विजयके निमित्त छोडे 
गए रक्षकोंसे विरे हुए यज्ञके अश्वको चुराया था ॥ 3 ॥ 
सौदीरान्प्रलिपत्तौ च बश्ञोरेष यशा!स्यनः । 
मा्याञभ्यदृरन्मोहादकार्सा तासता गतास्‌ ॥ १०॥ | 
यश्ञस्दी बश्रकी खरी यहांसे सौवीर राज्यको जा रही था, तेव इस दुराचारीने उसका इच्छा | 
रहने पर भी जाती हुई उस नारीका मोहसे हरण किया था ॥ १० ॥ | 


एष सायाप्रतिच्छन्नः करूषार्थे तपस्विन्‌ । 
र भद्रां वैशालीं मातुलस्य नर्षासळुत्‌ ॥११॥ 

इस दुराचारी शिशपालने कपटसे राजा करूपके रूपका धारण करक उक्त राजाके लिये 
निर्दिष्ट अपने मामा और विशाल देशके राजाका पुत्री भद्राका हर लिया था ॥ ११॥ 

पितृष्वखुः कृते दुःखं छुमदन्मषथाम्थहम्‌ । 

दिष्टया त्विदं सवराज्ञां संनिधावद्य बतत ॥ १२९! 
केवळ बुआके कारण में इन बडे भारी दुःखाको सह छता हूं, पर सौभाग्यसे आज संब 
राजाओंके सामने यदद प्रगट हो रहा हे ॥ १२ ॥ 


पद्यन्ति हि मवन्तोऽद्य मच्यतीय व्यातिकसम्‌ । 

कृतानि तु परोक्षं मे यानि तानि {नवात ॥९३॥ 
इसने आज मेरा अत्यन्त अपमान किया है, यह आप दख ही रहे हैं । इसके अलावा भी 
इसने परोक्षमें मेरी जितनी हानि को है बह भी सव सुनो ॥ १३ ॥ 
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ङ्म त्वस्य न शक्यामि क्षन्तुमच्य व्यतिक्रमम्‌ । 
अबलेपाडघाहस्य समग्र राजमण्डले ॥ १४ ॥ 
चाहे जो छ हो, आज सब राजाओंके सामने वधके योग्य इस नराधभने गर्वबश् जो 
अपराध किया है, उसको में क्षमा नहीं कर सकूंगा ॥ १४॥ 
रुक्मिण्यामस्थ सूढस्य ्रार्थनासीन्सुसूषेतः । 
नचतांप्रावान्सूढः झाद्रो घेदश्ुति यथा ॥ १ ॥ 
मरनेकी इच्छायाले इस सूर्खने रुक्मिणीको मी प्राप्त करनेकी इच्छा की थी, पर जिस प्रकार 
शूदर वेदके मंत्रोंको प्राप्त कर नहीं सकता, उसी प्रकार यह मी रुक्मिणीको न पा सका ॥१५॥ 
एवस्वादि ततः सर्वे सहितास्ते नराधिपाः । 
चाखुदेववचः शरुत्वा चोदिराजं व्यगर्हयन्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर बे एकत्रित हुए हुए सब नरेश बासुदेवकी यह बात सुनके चेदिराजकी निन्दा 
करने लगे ॥ १६॥ 
तालस्तङ्कचनं श्रुत्वा शिशुपालः प्रतापवान्‌ । 
जहास स्वनवद्धासं प्रहस्थेदखुवाच ह ॥ १७॥ 
तब प्रतापी शिशुपाल उनका वह वचन सुनकर जोरसे हैसा और हंस कर यह डोला ॥ १७॥ 
मत्पूर्या राकिमिणी कृष्ण संसत्छु परिकीतेघन्‌ । 
विदशेषतः पार्थिवेषु ब्रीडां न कुरुषे कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे कृष्ण ! पहिल मेरे लिये निर्दिष्ट रुक्मिणीकी बात सभामें राजाओंकि सामने कहता हुआ 
| तू शर्मिन्दा क्यों नहीं होता १ ॥ १८॥ 
अन्यमानो हि कः सत्ख पुरुषः परिकीतेयेत्‌ । 
अन्यपूर्वा स्त्रियं जातु त्वदन्यो मधुसूदन ॥ १९॥ 
हे कृष्ण ! तुझे छोडकर और कौनसा दूसरा पुरुष होगा, जो दूसरेके लिए निश्चित की गईं 
स्रीको इर कर फिर उसकी बात समामें कहेगा अथोत्‌ तुझ ऐसा निर्लज्ज दूसरा कौन 
होगा ? ॥ १९ ॥ 
क्षम वा यदि ते अद्धा मा वा कृष्ण सस क्षम । 
क्रद्धाद्वापि प्रसन्नाद्वा कि मे त्वत्तो अविष्यति ॥२०॥ 
हे कृष्ण ! तू चाहे झुझ पर श्रद्धा कर या न कर, चाहे तू मुझको क्षमा कर या न कर, तू 
चाहे क्रोधित हो वा प्रसन्न हो, तुझसे मुझे क्या भय है१॥२०॥ 
२६ ( मदा. भा. सभा. 3 
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तथा टुवत एवास्य भगवान्मधुसूदनः ! 

ब्यपाहरच्छिरः कुद्ध्क्रेणामिञरकर्षणः । 

स पपात महाघाहुवंञाहत इवाचलः ॥ २१ 
शिशुपाल ऐसा कह ही रहा था, कि शत्रुनाळी भगवान्‌ मधुसदनने क्रोधित होकर चक्रे | 
उसी क्षण शिशुपालका सिर काट डाला और वह सहाुज शिशुपाल भौ बजसे घायल हुए 
पहाडके समान गिर गया ॥ २१॥ | 

नतश्रेदिपते्देहात्तजोऽग्ञ्यं बहझुरेपाः 

उत्पतन्तं महाराज गगनादिव भास्करम्‌ ॥ २९९॥ 
हे महाराज ! तब जिस प्रकार सथ आकाशे चढता है, उसी प्रकार शिशुपालके शरीरसे 
निकल कर आकाशे जाते हुए एक तेजको राजाओंने देखा ॥ २२ ॥ 

ततः कमलपञाक्षं कृष्ण लोकनमस्कूलतम । 

ववन्दे तत्तदा तेजो विवा च नराधिप ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर उस तेजोराशिने लोकोंके द्वारा नमस्कारके योग्य उन कमलकी समान आंखोंवाले 
कृष्णको प्रणाम किया और फिर वह तेज उनकी देहमें मिल अया ॥ २३ || 

तददसुतमसन्यन्त दृष्टा सर्वे महीक्षितः । 


यहिविश महाबाहुं तत्तेजः पुरुषोत्ततम्‌ ॥ २४ ॥ 
महाथुज एरुपोत्तममें जो वह तेज प्रविष्ट हो गया, उसे देखकर सब राजाओंने अचरज 
माना ॥ २४ ॥ | 
he hs ~ ~ 
अनस्रे प्रववष व्यौः पपात ज्वलिताशनिः 
कृष्णेन निहते दैद्ये चचाल च बझुन्धरा ॥२८॥ 


} 

श्रीकृष्णे चेदिराजको मारने पर विना बादलके ही जलबृष्टि होने लगी, उल्कार्थे गिरने 
लगीं ओर पृथ्वी भी हिलने लगी || २८ ॥ 

लतः केचिन्महीपाला नाद्रवस्तत्र किंचन | 

अलीतवचाक्पथे काले पेक्ष्नाणा जनादनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तब वहाँ कई राजा तो कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि वह प्रसंग शब्दसि वर्णनके अयोग्य होनेंके 
कारण वे सिफ श्रीकृष्णक्ी तरफ देखते ही रहें ॥ २६ !! 

हस्तै हेस्ताग्रमपरे प्रत्थपीषन्नमर्थिताः 

अपरे दछानरोछानदचान्कराधसूच्छताः । २७॥ 
पर कोई कोई क्रोधके मारे हाथसे अंगुलियां मलते रह गये, कोई कोई ऋसे व्याल 
होकर दातासे होठ काटने लभ ॥.२७॥ 
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र्‌ह्स्तु केचिद्वाष्णेयं प्रशशंखुनेराधिपाः । 
क केचिदेव तु संरब्धा सध्यस्थारत्वपरेऽभचन्‌ ॥ १८ ॥| 
कोई र राजा छिपकर वृष्णिनन्दन कृष्णकी प्रशसा करने रभे, कुछ नरेश बहुत क्रोधित 
हुए और कुछ न प्रमन्न ही हुए और न क्रोधित ही, वे तटस्थ बने रहे ॥ २८॥ 

प्रहृष्टाः केशवं जञ्छुः संस्तुवन्तो महषयः । 

ब्राह्मणाश्थ महात्मानः पार्थिवाश्च महाबलाः ॥ २९ ॥ 
महर्यिबृन्द महात्मा ब्राह्मण और महाबलशाली राजा केशवकी स्तुति गाते हुए प्रसक्षचित्तसे 
उठ कर चल दिये ॥ २९॥ 

पाज्डवर्त्वन्रथीद्धातन्सत्कारेण महीपलिम्‌ । 

दमघोबात्मजं वीरं संसाधयत मा चिरम्‌। 

लथा च कुतवन्तत्ते श्रातुंवै शासन तदा ॥ ३०॥ 
तदनन्तर युधिष्टिरने भाइयोंको आज्ञा दो, कि तुम द्मघोषके पुत्र वीरवर राजा शिञ्चुपालका 
सत्कार सहित तुरन्त संस्कार कार्य करो, उन्होंने तब बडे भाईकी आज्ञासे सब किया ॥३०॥ 

चेदीनामाधिपत्ये च पुत्रमस्थ महीपतिम्‌। 

अभ्यविज्चत्तदा पार्थः सह तैवे लुधाधिपैः ॥३१॥ 
पृथापुत्र युविष्टिरने भाइयों और उन सच राजाऑके साथ मिलकर उसी समय महीपाल 
शिश्ुपालके पुत्रको .चेदिराजके अधिकारमें अभिषिक्त कर दिया ॥ ३१ ॥ 

तलः स कुरुराजस्य कतुः सवेस शृद्धिमान्‌। 


यूनां प्रीतिकरो राजन्संबभौ विपुलौजसः ॥ ३२॥ 
शान्तविन्नः खुखारम्भः प्रभूतधनधान्यवान्‌ । 
अन्नवान्बहु अक्षश्च केशवेन सुरक्षितः ॥ ३३॥ 


इसके बाद कुरुराजका बह सभी समृद्धियोंसे युक्त, तरुणोंकों प्रिय लगनेवाला, अत्यन्त 
ओजस्वी, जिसके विघ्न शान्त होकर, जिसका आरंभ सुखपूर्वक हो गया है, ऐसा बहुत 
धन धान्यसे परिपूर्ण, अन्न और अनेक तरहके भक्ष पदार्थोसे युक्त और कृष्णके द्वारा 
सुरक्षित बह राजख्य यज्ञ अच्छी तरह सम्पन्न हुआ ॥ ३२-३३ ॥ 

समापयामास च ते राजसूयं महाक्रतुम्‌ | 

ते लु यज्ञं महाबाहुरा समाप्तेजेनादनः । 

ररक्ष भगवाञ्शौरिः काईचक्रगदाधरः ॥३४॥ 
इस प्रकार युविष्ठटिरने उस राजय महायज्ञको समाप्त किया, महाभुज भगवान्‌ जनादनने- 
शौरीने शाज-चक्र-गदाधारी होके अन्तक उस यज्ञकी रक्षा की ॥३४॥ 
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भूथस्नातं धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
जनस्तं पार्थिवं क्षत्रमनिगस्थेदमभवात्‌ ॥ ३८ ॥ 


he , अन्म, 


हलके बाद सभी छुत्रिय राजा यजञके अन्ते अवभूथ स्नानको किए हुए धराज युविध्विर- 
के सामने आकर बोले ॥ ३५ ॥ 


छ 
र 


दिष्टया वर्धसि घर्मझञ साम्राज्य पाघवान्विभो । 
जमीदाजमीदानां यशः संबार्थितं त्वया । | 


कर्मणैतेन राजेन्द्र धसेश्च रुमहान्क ॥ रैदे.॥ 
रे घर्मज्ञ अजमीद बजे उत्पन्न युधिष्ठर | आप सांभाग्यत ६ ते हुए इ, ६ बिभो ! 
साम्राज्यको भी 


'ज्श्को भी आपने प्राप्त कर लिया है । हे महाराज ! इस कर्मेशे आपने अजमीढोंका 
यज्ञ बढाया और बडा धरमाजन किया हे !! ३६ ॥ 
आपच्छामों नरव्याच सवकानेः छुपूजिताः । 
स्वराषट्राणि गनिब्यासस्तदलजातुनदहा ते ॥ ३७ ॥ 
व्याप्र ! हम सब कामनाओंसे सब प्रकारसे पूजे गये हे, अब हम आपसे आज्ञा चाहत 
एच अपने अपने राज्यकों जायंगे, अतः आप आज्ञा दें ॥ ३७ | 


हि तभ ’ 


वचन राज्ञां घमराजा युघोछरः । 

यथाह पूज्य नुपतीन्ग्रातुन्सवाडुयाच हृ ॥ ३८॥ 

धर्मराज युदिष्टिर नरेशोकी यद वात सुनकर उनकी यथायोग्य पूजा कर सभा भाहयोंसे 
बोले ॥ ३८॥ 


राजानः सब एवैले 
चस्थिताः स्वानि र्‌ 
लेष्नत्रजत मद्रं थो 


रित्यास्सान्ख छुपागलाः 

दरणि आमाएच्छय परंतपः । 

विषयान्तं वपोत्तसान ॥ ३९॥ 

यह सब चत्रनाशी राजगण प्रीतिसे हमारे पास आये थे, अब मेरी अनुमति लेकर अपने 


अपने राज्यको जाना चाहते हैं, हमारे अविकारकी सीमातक इन भूपश्रषठाकि साथ जाओ 
तुम्हारा कल्याण द्वा ॥ ३९ ॥ 


2 
~ 
है 


दालुर्वचनमाज्ञाथ पाण्डवा घर्म चारिणः 

यथाह ठपरुर्यास्तानकक सलजुत्रजन । ४० ॥ 
धर्मचारी पाण्डवगण भाईकी आज्ञा मानकर सत्र नरेशोंक्रे पीछे यथारीतिस एक एक करके 
जाने लगे ॥ ४० ॥ 
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~ लक जब अंकल आता | छ प 
[नराद्मन्यबयातूण छुटदुन्नः प्रतापवान्‌ | 


वनञुजयो यज्ञसेनं सदात्मानं अहारथः ॥४१॥ 
हे महाराज ! प्रतापी घृष्टचुन्न राजा विराट्के, महारथी धनञ्जय महात्मा यज्घसेनके पीछे 
शीघ्रतासे चले ॥ ४१ ॥ | 

सीष्सं च छुतराष्ट्रं च सीमसेनो सहावलः । 

द्रोणं च ससखुतं वीरं सहदेवो महारथः ॥ ४२॥ 
महाबली भीमसेन भीष्य और धतराष्टके, और महारथी सहदेव पुत्र सहित नीर द्रोणाचायके 
पीछे चले ॥ ४२ ॥ 

नकुलः खुबलं राजन्सहपुत्र समन्वयात्‌ । 

द्रोपदयाः सख्ासद्राः पाबताःयान्यहापतान्‌ ॥ ४४३ ॥ 


हे राजन्‌ ! नकुल पुत्रसहित राजा सुबलके, द्रोपशाक पुत्र ओर सुभद्रानन्दन अभिमन्यु 
पहाडी राजाआके पीछे चलं ॥ ४३ ॥ 

ए न्वगव्छस्तथैवान्यान्क्ति यान्क्षचियषे भाः 
एवं खंपूजितास्ते चै जश्छुविप्रा्च सवशः ॥ ४४ ॥ 
उस प्रकार अनेकों क्षत्रियश्रेष्ठ दूसरे क्षत्रियाक्क साथ चले । सहर्खो ब्राह्मण भी इस प्रकार 
अच्छी तरह पूजे जाकर लॉट गए ॥ ४४ ॥ 


७ 
गलेषु पार्थिवेन्द्रेषु सबेचु भरतपंन। 


थुधिष्ठटिरखुबाचेद वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ४ ॥ 
है भरतत्रष्ठ जनमेजय ! सब श्रेष्ठ राजाओंके चलेजान पर प्रताप बासुदेव युधिष्ठिरस यह 
| बोळे ॥ ४५॥ 
| आएच्छे त्यां गानिव्यासि द्वारकां कुरुनन्दन | 
राजसूय ऋतुश्रेष्ठ दिष्ट्या त्ये प्राप्तवानासि ॥ ४६! 


कुरुनन्दन ! सोभाग्यत आपन यज्ञत्रे्ठ राजबूय समाप्त कर लिया, अब आपसे आज्ञा 
मांगता हूँ, म॑ द्वारकाको जाऊंगा ॥ ४६ ॥ 


तखुवाचैवद्धत्तरतु घर्मराण्मघुसूदनस्‌ ! | 
तव प्रसादाद्वोविन्द भाप्तवानस्मि चै ऋतुम्‌ ॥ ४७॥ 
| जनाईनके इस प्रकार कहन पर धर्मराज मधुक्ददनसे बोले- हे गोविन्द ! केवल तुम्हारी 


। कृपासे भेंने यह बडा यज्ञ प्रात किया है ॥ ४७! 


॥ OL. 


ल संहाभारते । [ शिशुपारुवघपरं 
i लालन MR मि 


समस्तं पार्थिवं क्षत्र त्वत्मसादाइशालुगश्‌ । 

उपादाय बलिं सुख्यं मामेव सञज्ुपल्थितस्‌ ॥ ४८ ॥ 
तुम्हारी ही कृपासे सब क्षत्रिय मेरे वशीभूत हुए हैं और अच्छे अच्छे उपहार लेकर मेरे 
पास उपस्थित हुए हैं ॥ ४८ ॥ 

न दर्थं त्वासते वीर रंस्थामेह कथंचन । 

अवझ्यं चापि गन्तव्या त्वया ह्वारवती पुरी ॥ ४९॥ 
हे वीर ! हम भी तुम्हारे बिना किसी प्रकार आनन्द नहीं उठा सकेंगे, पर तुमको भी 
द्वारका नगरमें जाना ही जरूरी है ॥ ४९ || 

एबलुक्तः स घर्मात्मा युधिष्ठिरसहायवान्‌ । 

अभिगम्यान्रवीत्प्रीतः एथां एथुयश्या हरिः ॥ ७० | 
धर्मोत्मा अति यशस्वी श्रीकृष्ण इस प्रकार सुनकर युधिष्ठिरके साथ प्रथाके पास जाकर 
प्रीतिसे बोल ॥ ५० ॥ 

साम्राज्य समनुप्राप्ताः पुत्नास्तेड्य पितृष्वसः । 

सिद्धार्था वसुमन्तश्नव सा त्वं प्रीतिमवाप्लुहि ॥७१॥ 
हे बुआ ! आपके पुत्र अब साम्राज्य प्राप्त कर कृतार्थ और सम्पद्‌ युक्त हुए हैं। अतएब 
आप प्रसन्न होवें ॥ ५१ ॥ 

अनुज्ञातस्त्वया चाहं द्वारकां गन्तुझुत्सहे । . 

सुभद्रां द्रौपदी चेव समाजयत केदाचः ॥ ५२॥ 
और आपकी आज्ञा पाकर में भी द्वारकाको जाना चाहता हूँ, तदनन्तर केशवने सुभद्रा और 
द्रौपदीसे भी विदाकालके योग्य सम्भाषण क्रिया ॥ ९२ ॥ 


निष्क्रम्यान्तःपुराच्चैव युधिछिरसहायवान्‌। 

स्नातश्च कूतजप्यश्च त्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च ॥ &३॥ 
इसके बाद युधिष्टिरके सहित अन्तःपुरसे निकलकर स्नान और जपादि करके ब्राह्मणास 
स्वस्ति कददलबाया ॥ ५३ ॥ 

लतो मेघवरप्ररूय स्यन्दनं वे छुकल्पितस । 

योजयित्वा महाराज दारुकः प्रत्युपास्थितः । ७४ ॥ 
हे महाराज ! तदनन्तर दारुक बादलकी देहके समान सजा सजाया रथ जाडकर आ 
पहुंचा ॥ ५४॥ 
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का हाणत सभापर्व । वल 
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उपस्थितं रथं ष्ट्रा ला दर्थप्रवरक्षेवनम्‌ ! 
प्रदक्षिणशुपाधृत्य समारुह्य महामना: । 
प्रथणो पुण्डरीक्याक्षस्ततो द्वारवती पुरीम्‌ ॥ ०४ ॥ 
तच महान्‌ मनवाले पुण्डरीकाक्ष कृप्णने गरुडध्यज रथको आ पहुंचा देखकर उसको 
परिक्रमा करके उसपर चढकर द्वारका नगरीकी ओर चरू पडे ॥ «५ ॥ 
ले पहुयामलुबबाज घमेराजो युविठ्ठिरः । 
भ्रातूभिः सहितः श्रीमान्वाखुदेबं नदावलम्‌ ! ॥ ५६ ॥ 
श्रीमान्‌ धर्मराज युविष्टिर भाइयेंकि सहित महाबली वासुदेतके पीछे पेदल चले ॥ ५६ ॥ 
लतो झुहते संगह्य स्यत्दनमवरं हरिः । 


अब्रवी/पुण्डरीकाक्षः छुल्तीपुत्न युधिष्ठिरम्‌ ॥५७॥ 
तब पद्मकें समान नेत्रवाले हरि क्षणभर अपने भ्रष्ठ रथक्के रोककर कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिरसे 
बोले ॥ ७७ !। 


अप्रभत्तः स्थितो नित्य प्रजाः पाहि विशां पते | 
पर्जन्थमिव भूतानि महाद्रममिवाण्डजाः । 
बान्थवास्त्वोपजीवन्तु सहस्तराक्षमिवामराः ॥ ७८ ॥ 
हे प्रजाआंके स्त्रासी युधिष्ठिर ! सदा अप्रमत्त और उत्पाही बनके प्रजाका पालन कीजिए, 
जिस प्रकार प्राणी बादलके सहारे जिन्दा रहते हैं अथवा पक्षी महान्‌ वृक्षके सहारे जिन्दा 
रहते हैं अथत्रा देवगण सहस्ाक्ष इन्द्रके सहारे जिन्दा रहते हैं, उसी प्रकार आपके बन्धु- 
बान्धव आपके सहारे जिन्दा रहें ॥ ५८ ॥ 
| कृत्वा परस्परेणेबं संविदं कृष्णपाण्डवी । 
| अन्योन्यं समलुजझाप्य जग्मतुः स्वगृहान्प्राति ॥ ५९ ॥ हे 
| श्रीकृष्ण और युधिष्टिर एक दूसरेसे एसा सम्भाषण कर एक दूसरेकी आज्ञा लेके अपने 
भवनको पथारे ॥ ५९ ॥ 
गले द्वारवतीं कृष्णे सात्वतप्रवरे नुप ! 
एको दुर्शोधनों राजा छाकुनिश्वापि सौवलः । 


० °> 
नस्या स मामां दिव्यायासूषतुस्तौ नरषेभी ॥ ९० ॥ 
स्शोउध्यायः ॥ ४९॥ समाप्तं दिश्ुपाळवघपव ४ १४२४ ० 


चले जानेपर केवल दुर्योधन और सुबलनन्दन 
-g ~ 
शकूनि यह दोनों नरश्रेष्ठ कुछ कालतक उस दिव्य सभामें निवास करते रहे ॥ ६० ॥ 
महाभारतके सभापर्थमें बयाळीसर्वा अध्याय लमापत ॥ ४५॥ शिशुपालवधपर्व समात ॥ १४२४ ॥ 
rrr 


॥ इति श्रीमद्दाभारते सभापर्वणि ढचत्या 
है महाराज ! यदुवर श्रीकृष्णके द्वारका 
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२०८ महाभारते । 
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वस्ून्दण छ नस्तस्य सखाया सरलजस । 

शत्रैदेद्छै तां सक सभा शकुनिना सह ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे मरतश्रेष्ठ ! दुर्योधनने शकुनिके साथ उस सभा रहकर धीरे धीरे 
उसके सब माशोको देखा ॥ १ !! 

तस्यां दिव्यानभिप्राथान्ददरश कुरुनन्दनः । 

न दृष्टपूवी ये लेन नगरे नागसाहमे ॥९॥ 
वहां उस कुरुनन्दन दुर्योधनने जो दिव्य चीजे देखा पहिले इस्तिनानगरमें वैसी चीजें. 
कभी नहीं देखी थीं ॥ २ ॥ | 

स कदाचित्सभामध्ये घातराष्ट्रो महीपतिः । 


स्फाटिकं तलमासाद्य जलभित्यमिदाळूचा ॥३॥ | 
स्वचच्त्रोत्कर्षणं राजा कृतवान्बुद्धिलोहितः ! 
दमेना विसुखञ्चैव परिचकास तां सभाम ॥४॥ 


उस राजा ध्रताष्ट्र-पुत्रने सभामें एक दिन स्फटिकके बने स्थल-मागके निकट जाकर जठ 
जानकर वुद्धिके मोहसे अपना वख ऊपर उठा लिया और ( पर बहाँ जमीन होनेके कारण) 
उसका मन खिन्न हो गया और वह टेढा झु करके सभामें दूसरी चीर्जाको देखन 
लगा ॥ ३-४ ॥ 

ततः! स्फाटिकतोयां वे स्फाटिकास्डुजरामितास्‌ । 

चापी सत्वा स्थलानिति सवासाः प्रापतज्जल ॥&॥ 
आगे स्फटिके समान निर्मल जलसे भरे तथा स्फटिकळे बने फूले कमलवाल एक तालको 
स्थल जानकर उसमें बस्न सहित जा गिरा ॥ 

जले निपतितं दष्ट्रा किंकरा जहखुभ्येराम्‌ । 

वासांसि च शुमान्यस्मे प्रददू राजशासनात्‌” ॥ ६ ॥ च 
उसको जलमें गिरते देखकर नौकर चाकर बहुत हंसे ओर राजाकी आज्ञात दुर्योधनका 
दूसरे अच्छे वस्र दिए ॥ ६ ॥ 

लथागतं तु ते दृष्टा भीमसेनो महाबलः । 

अजुनश्च यमौ चोभौ सर्वे ते प्राहसंस्तदा ॥ ७॥ च 


उसकी वह दशा देखकर उस समय महाबली भीमसेन, अजुन, नकुल, सदन सब ईसन 
लगे॥७॥ 


झृघ्याय ४४ ] सभापर्व । 


२०९ 


.५----------८८८-८-८--८८-८-५-/->> 


नासपेयत्ततस्तेषासवहासममषेणः । 

आकारं रक्षमाणस्लु न स तान्ससुदैक्षत heh 
तब क्रोधित हुआ हुआ सुयोधन उनकी वह हंसी नहीं सह सक्ता | पर अपने मनोविझारको 
छिपानेके लिए उसने उनकी तरफ ताका भी नहीं ॥ ८ ॥ 


पुनर्वसनशुस्क्षिप्य प्रतरिष्यत्षिव स्थलम्‌ । 

आरुरोह ततः सर्वे जहसुस्ते पुनजेनाः ॥९॥ 
फिर पानीको पार करनेके लिए वह अपने वख उठाकर स्थल पर आया । उस पर भी 
सब लोक फिर हंस उठे ॥ ९ ॥ 


द्वारं च विघ्ताकारं ललाटेन समाहनत्‌ । 

संतं चेति मन्वाना द्वारदेशादुपारमत्‌ ॥ १०॥ 
एक दरवाजेको खुला समझकर जब वह उसमेंसे जाने लगा तब उसा सिर दरवाजेसे जा 
टकराया । दूसरे दरवाजेको ( खु होनेपर भी ) बंद समझकर उसके पास गया ही 
नहीं ॥ १० ॥ 


एवं पलमूभान्बिविधान्प्राप्य तच विशाँ पते । 


पाण्डवेथाभ्थनुज्ञातस्ततो दुर्योधनो नूपः ॥ ११॥ 
अप्रहृष्टेन मनसा राजसूये महाक्रतो । 
प्रय तामदू श्ुतासद्धिं जगाम गजसाहृयस्‌ ॥ १२॥ 


हे महाराज ! राजा दुर्योधन राजख्य महायज्ञमें वैसी अधिक सम्पाति देखकर और समामे 
उक्त रूपसे अनेक प्रकारसे लज्जित होकर अन्ते युविष्ठिरकी आज्ञा लेकर अप्रसन्न चित्तसे 
इस्तिनानगरमें लौट आया ॥ ११-१२ ॥ 

पाण्डवश्रीप्रतप्तस्य ध्यानग्लानस्य गच्छतः । 

दुर्योधनस्य तपतेः पापा मतिरजायत शा... TR 
पाण्डबोंकी लक्ष्मीको देखकर दुःखी दोकर चिन्तायुक्त चित्तसे जाते हुए राजा दु्थनको 
बुद्धि पापसे युक्त हुई ॥ १३.॥ 

पार्थीन्खुमनसो दृष्ट्रा पार्थिवांश्च वशाबुगान्‌। 

कृत्स्ने चापि हितं लोकमाङुमारं कुरूद्वह । । ४॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! महात्मा पाण्डवाको प्रसन्न, संब राजाओंको उनके वशीभूत ऑर बालकसे बृद्ध 
तक सब लोगोंको उनका हित चाहनेवाले देखकर ॥ १४ ॥ 


२७ ( महा. मा. सभा. ) 
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हा भा | 
२०८ स्ह भारते र [ झूतप 


चसन्दर्थाधनस्तस्थां सभायां सरतजेल । 


इनैदेदलो लां सबर सभां शकुनिना सह ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले ने शकुनिके साथ उस समारभे रहकर थीरे धीरे 


बो 
उसके सब मागको देखा ॥१॥ 
तस्याँ दिव्यानभिप्राथान्ददर्श कुरूनन्दनः । 
न दृष्टपूवी ये लेन नगरे नागसाहले ॥९॥ 
वहां उस कुरुनन्दन दुर्योधनने जो दिव्य चीजें देखी, पहि ले इस्तिनानशरमें वेसी चीजें 
कभी नही देखी थीं ॥ २ 
कदाचित्सभामध्ये घातराषट्रो महोपातेः । 


स्फाटिक तलमासांद्य जलाभेत्यासदाळ्या ॥ ३॥ 
स्ववस्त्रोत्कर्षणं राजा कूतवान्युद्धि्ोहितः ! 
दलना विसुखद्वेव पारचक्राल ता सार ॥४॥ 


उस राजा धृतगष्र-पुत्रने सभामें एक दिन स्फटिकके बने स्थळ-मागके निकट जाकर जल 
जानकर बुद्धिके मोहसे अपना वख्न ऊपर उठा लिया और ( पर वहाँ जमीन होनेके कारण) 
उसका मन खिन्न हो गया और वह टेढा झुँंह करके सभामें दूसरी चीजांका देखने 
लगा ॥ ३-४ ॥ 

ततः स्फाटिकतोयां वै स्फाटिकास्युजणशोभितास्‌ । 

वार्षी सत्वा स्थलामिति सचासाः प्रापतज्जल ॥&॥ 
आगे स्फटिके समान निर्मल जलसे भरे तथा स्फटिकके बने फूले कमलबाले एक तालको 
स्थल जानकर उसमें बस सहित जा गिरा ॥ ७ ॥ 

जले निपतितं दृष्टा किंकरा जहरुखेशम्‌ । 

वासांसि च शुभान्यस्मे प्रददू राजशासनात्‌” ॥६॥ | 
उसको जलमें गिरते देखकर नौकर चाकर बहुत हंसे ओर राजाका आज्ञात दुर्योधनको 
दूसरे अच्छे वस्र दिए ॥ ६ ॥ 

लथागतं तु ते दृष्टा भीमसेनो महाबलः 

अजुनञ्च यमौ चोभौ सर्वे ते प्राहसंस्तदा ॥ ७॥ 
उसकी वह दशा देखकर उस समय मद्दाबली भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सर हसन 


लगे॥७॥ 


२१० महाभारत । 


साहिभानं परं चापि पाण्डवाना अहात्मनास्‌ । 
दुयोधनो धातराष्ट्रा ववणेः सन्नपच्यत ७ १७ ॥ 
६2. ७ 


तथा उन महात्मा पाण्डबोंकी महिमाको देखकर धुतराट्पुत्र दुन व्यथसे पीला पड 
गया ॥ १५ ॥ 


स तु गच्छन्ननेकाग्रः सभाभेवानुचिन्तयन्‌ । 

श्रियं च तामलुपमां धर्मराजस्य धीनतः ॥ १६॥ 
मलिन मनसे जाते हुए वह युविष्ठिर धीमान्‌ घसराजको उस अलुपन संभा आर सभ्पत्तिके 
बारेमें ही बिचार करता रहा ॥ १६ ॥ 


प्रमत्तो घृतराष्ट्रस्य पुत्रो दुर्योधनस्तदा । 

नाभ्यभाषत्खुबलजं भाषमाण पुनः पुनः ॥ १७ ॥ 
तब बह धृतराष्रका पुत्र दुर्योधन इतना बावला सा हो गया कि सुबलनस्दन शकुनिके बार 
बार पुकारने पर भी उसका उसने कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ १७॥ 


अनंकाग्र तुत दृष्ट्रा शाङ्कुनः च्रत्यनापत ¦ 
दयाघन कुतासूल नः्वस्वान्नय गच्छास्य ॥१८॥ 
कुनिने उसको दुःखी चित्तवाला देखकर पूछा, कि तुम किस कारण लस्बी सास ठत छुए 
चल रहे हो १ ॥ १८॥ 


दुर्योधन उषाच 
इष्ट्रेमां परथिवी कृत्स्नां युवि्ठिरवशालुगाम्‌ । 
जितामस्त्रप्रतापेन श्वेताश्वस्य महात्मनः ॥१९॥ 


दुर्योधन बोले- सफेद घोडांवाले महात्मा अर्डुनके अखनके प्रतापसे जीती हुई इस थरतीका 
युधिष्ठिरके वशमें देखकर ॥ १९ ॥ 


ते च यज्ञं तथाभूत दृष्टा पार्थस्य मातुल । 

यथा चाकस्य देवेषु तथाभूतं महायुते ॥ २० ॥ 
हे महातेजस्वी मामा ! और देवलोकमें इन्द्रके समान उन प्रभावशाली पृथा त्र युधिष्ठिरा 
वह यज्ञ पूरा होते देखकर ॥ २० ॥ 


अमर्षेण खुखंपूर्णो दह्यमानो दिवानिशम्‌ । 
झुचिह्युक्तागमे काले शुष्य तोयामेवाल्पकम्‌ ॥ २१॥ 
दुःखसे भरकर रात दिन जलनेसे भ॑ उसी प्रकार खख रहा ६+ जिस प्रकार ज्येष्ठ आर 


A 


आषाढ़ महिनेक आनपर तालाबका थांडा जल खूख जाता हे ॥ २१ ॥ 


BE 


अध्याय ४३ | खंभापं । २११ 


कने 


पञ्थ सात्वतसुख्येन शिश्षुपाल निपातितम्‌ । 

न च तत्र पुमानासीत्कश्चित्तस्य पदानुगः ॥ २२॥ 
शिक्षुपाल जब साल्वतवंशियोंमें प्रधान कृष्णसे मारे गये तब ऐसा कोई भी वहां बिद्यमान 
नहीं था, कि जो उनकी रक्षाके लिये सहायता करता ॥ २२ ॥ | 


दशाम्रानः हि राजानः पाण्डवोत्थेन वह्निना । 

क्षान्तवन्तो5पराधं तं को हि तं क्षन्तुमहेति ॥ २३॥ 
पांडबोंके कामोसे उत्पन्न हुई क्रोधाश्निसे राजा यद्यपि जले शुने जा रहे थे, तो भी उन्होंने 
पाण्डवोके उस अपराधको क्षमा कर दिया । नहीं तो उसने जैसा अति अनुचित कार्य 
किया शा कया कोई भी उसे क्षमा कर सकता था? ॥ २३॥ 

वासुदेवेन तत्कर्भ तथायुक्तं महत्कृतम्‌ । 

सिद्धं च पाण्डवेयानां तापेन महात्मनाम्‌ ॥ २४॥ 
बसुदेबके पुत्र कृष्णने यथायोग्य महान्‌ कर्म किया और महात्मा पाण्डुपत्रोके प्रभावसे वह 


* 
Ce 


कमे सिद्ध भी हुआ ॥ २४॥ 
तथा हि रत्नान्यादाय विविधानि नृपा दपम्‌ । 
उपतिष्ठन्ति कौन्तेथं वैद्या इव करप्रदाः ॥ २५॥ 
| नरेशोने बहुविध रत्नोंको लाकर रेइयोक्ि समान करदाता बनकर बह सब धन कुन्ती पुत्रको 
| अर्पित कर दिया था ॥ २५॥ 
| स्रियं तथाविधां दष्ट्वा ज्वलन्तीमिव पाण्डवे । 
अमधैवशमापतन्नो दह्येऽहमतयोचितः ॥ २६॥ 
पाण्डुपुत्र युविष्ठिरका उस प्रकार प्रदीप्त वैभव देखकर क्रोधके वशमें होकर में जला जा 
रहा हूँ, यद्यपि मैं इस प्रकारसे जलतेके योग्य नहीं हूँ ॥ २६॥ 
वहिभेव प्रवेक्ष्यासि अक्षयिष्यामि वा विषम्‌ । 
अपो वापि प्रवेक्यामि न हि दाक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ २७॥ 
न्नं या तो आममें घुसकर जल मरूंगा, अथवा जहर खा लुगा, नहीं तो जलमें ही डूबकर 
| मर जाऊंगा, पर इस हालतमें मैं किसी तरह भी जिन्दा नहीं रह सकता ॥ २७ ॥ 
| को हि नाम पुर्मोछोके प ८: 2 । व 
त्नानध्यतो दृष्ट्रा हानिमात्मन : ॥ 
क्योकि far ची अ ३० उन्नति करते हुए शत्रुओंको और नीचे गिरे हुए 
स्वयंको देखकर सहन कर सकता है १॥ २८ ॥ 


x 


२१३ महाभारते । [ चपर 
ह मेमनला लक 


सोऽहं न स्त्री न चाप्यस्त्री न पुमाज्ञापुसानापि । 

योऽहं तां सषेयाभ्यद्य ताह्शी श्रियमागताम्‌ ॥ २९॥ 
अब पाण्डवो सौभाग्यमें देखकर भेरा सह लेना यह प्रकट करता है, कि मंन तो नारी 
न अनारी, न तो पुरुष न तो नंपुसक फुछ भी नहीं हं ॥ २९ ॥ 


इम्वरत्वं एयिव्याश्च बछुमत्तां च ताइशोम्‌ । 
यङ्क च ताइशं दृष्टा माहशः को न संज्वरेत्‌ ॥ ३०॥ 


पूरी धरतीका अधिकार, वैसी धन सम्पत्ति और वैसा यश देखके मेरे समान कौन पुरुष 
दुःखी न दोगा ! ॥ ३० ॥ 


अशक्तअऔक एवाहं तामाहतु नृपाशियम्‌ । 


सहा पद्यामि तेन मृत्युं विचिन्तये ॥ ३१ ॥ 
है अकेला देसी राजलक्ष्मीको हरनेको असमर्थ हूं और सहायकको भी में नहीं देखता 
इसलिए मरनेका ही विचार कर रहा हूं ॥ ३१ ॥ 
देवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्‌ । 
दृष्ट्रा कुन्ताखुते शुञ्रा पिश्रय तानाहूता तथा ॥ ३२॥ 
पाण्डबोंके हारा इरी हुई युधिष्ठिरकी अत्यन्त तेजस्वी उस सम्पत्तिको देखकर सुझ निश्चय 
ही जान पडता है, कि भाग्य ही प्रधान है, पुरुषाथे व्यथे हे ॥ ३२ ॥ 


७ 


कूलो यत्नो मथा पूव विनादी तस्व सोबल । 

तच सवेनतिक्रम्य स बृद्धोउप्स्विव पङ्कजम्‌ ॥ ३३॥ 
लके पुत्र ! युथिष्टिरके नाशके लिये ने पहिरे बडा प्रयत्न किया था, पर यह सब 
र जलम कमलके समान दिन पर दिन बढ रहा हैं। ३३॥ 

लेन दैवं परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्‌ । 

घातराष्दा हि हायन्ते पाथा यघान्त नित्यदा! ॥ ३४॥ 
इसलिए में देवीको श्रेष्ठ और पुरुपार्थको व्यथ मानता हूं । क्योकि पुरुपार्थ पर चलनेत्राले 
धृतराष्ट्र पृत्रगण दिन पर दिन घट रहे हैं और देवका आसरा हूंढनेवाले एथानन्दन पाण्डव 
बढते जा रहे द ॥ ३४ ॥ 


सोऽहं श्रियं च तां ष्ट्रा समां तां च तथाविधाम्‌ । 
रक्षिमिश्वावहास तं परितप्ये यथाञ्चिना ॥ ३८ ॥ 
वह श्री और वैसी समा देखकर और वद्षाके रक्षकॉकी वह हंसी सुनकर भ॑ माना अशिसे 
जला जा रहा हूं ॥ २७ ॥ 


ह छु 
पार क 


निकल “का ाा. . © 


आध्याय ७७ | संसापबं । 


स आामभ्यनुजानीहि मातुलाद्य सुदुःखितम्‌ । 
असष च समाविष्टं घृतराष्ट्र निवेदय 


॥ इति भीमद्दाआरते सभापवेणि त्रिचत्वारिंशोऽभ्यायः ॥ डरे # १४६० ३ 
अतः, हे भामा ! आप अत्यन्त दुःखी और क्रोधित मुझको आज मर जानेकी आज्ञा दें 
और मेरे भर जाने पर इसका हाल धतराष्ट्रको बता दें ॥ ३६॥ 


९५९ घ्य 


॥ महाभारतके सभापवेस ततालीसवां अध्याय सखा" ४ 3३ ॥ १४६० ॥ 


४४ : 
शक्तनिरुवाच 

दुर्योधन न तेऽमषेः काये प्रति युधिछिरम्‌ । 

भागघेथानि हि स्वानि पाण्डवा सझुञ्जते सदा ॥१॥ 
शकुनि बोले- दुर्योधन ! तुमको युधिष्ठिरसे इष्या नहीं करनी चाहिये; पाण्डव सदा अपना 
भाग्य ही भोगते हैं ॥ १ ॥ 

अनेकेरभ्युपायैश्च त्वयारब्धाः पुरासकृत्‌ । 

विस्ञक्ताञ्च नरव्याघा भागधेयपुरस्कृताः ॥ २॥ 
पहिले तुमने बडे बडे उपायोंसे वारंवार उनकी नष्ट करनका चेष्टा की थी, पर बे नरव्याघ्र 
भाग्यकी सहायतासे उनसे बच गए ॥ २॥ 

$न्धा द्रौपदी भार्या द्रपदश्च खुतेः सहः । 
सहायः एधिवीलाभे वाखुदेवश्च वायवान ॥३॥ 
ey ~ 

हे महाराज ! उन्होने द्रौपदीको पत्नीके खूपसे प्राप्त किया, पुत्रों सहित द्रुपदको ओर वीर्यवान्‌ 
वासुदेभकी सहायता उन्हाने एथ्या जीतनेके काममे प्राप्त कर ली ॥ ३े ॥ 

लब्धश्च नाभिभूतो$थेः पित्र्या$शाः प्रथिवी पते । 

विवृद्धस्तेजसा तेषां तच का परिदेवना ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! उन्होंने अपने पिताके राज्यका अश प्रात कर लिया और उसमें भी उन्हें wt 
हानि नहीं हुई, तथा उसे पाकर अपने प्रतापसे वे उन्नत इए, फिर इसमें दुःख माननेकी 
क्या बात है ? ॥ ४ ॥ 


२१४ मद्दाभारते ! 


हा... 


धनंजयेन गाण्डीवभक्षय्यो च महेषुधी । 

लब्धान्यस्त्रपणि दिव्यानि तपेथित्वा हुताशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
धनञ्जयने अग्निको प्रसन्न कर गाण्डीव धनुष, वाणोंवाले बडे बडे दो अक्षय तरकश और 
दिव्य दिव्य अख्ांको प्राप्त किया ॥ ६ ॥ 

तेन कासुकसुख्येन बाइवीर्थण चात्मनः । 

कृता बक्षे महीपालास्तच का परिदेबना ॥६॥ 
उस अजुनने अपने शुजबीयेके बलसे सब्र राजाओंको वशीभूत किया है, भला उसमें तुम 
क्था दुःखी हो रहे हो $ ॥ ६॥ 

अशिदाहान्मर्थ चापि मोक्षयित्वा स॒ दानवम्‌ । 

सभां तां कारयामास सव्यसाची परंतपः HSN 
शत्रुको दुःख देनेवाले अजुंनने अग्निसे जलनेस मयदानवको बचाकर उससे उस सभाको 
बनवा लिया है ॥ ७॥ 

तेन चेव मयेनोत्ताः किंकरा नाम राक्षसाः । 

वहन्ति तां समां भीभ्नास्तच का परिदेवना ich 
उस मयकी आज्ञासे किंकर नामक भयावने राक्षस उस सभाकी रक्षा किया करते हैं, भला 
इसमें तुमको क्या दुःख है? ॥ ८ ॥ 

यचद्चासहायतां राजन्लुक्तवानसि भारत । 

तन्मिथ्या भ्रातरो हीमे सहायास्ते महारथाः ॥ ९ 

है भारत ! तुमने जो असहायताकी बात कही है, वह ठीक नहीं दे, क्योंकि ये सभी 
महारथी भाई तुम्हारे सहायक हैं ॥ ९ ।। 

द्रोणस्तव महेष्वासः सह पुत्रेण घीमता । 

सूतपुत्रश्न राधया गॉलसश्च महारथः ॥ १०॥ 
महा थचुधोरी द्रोण अपने बुद्धिमान्‌ पुत्रके साथ, सूतपुत्र कणी, महारथी कृपाचाये ॥१०॥ 

अहं च सह सोद्थः सौमदत्तिश्च चीसवान । 

एतेस्त्वं सहितः सदेजय कृत्स्नां वलुन्धराम्‌ ॥११॥ 
अपने छोटे भाइयोके साथ में और वीर्यवान्‌ सौमदत्ति, ये सब तुम्हारे सहायक हैं, इन 
सबकी सहायता प्राप्त करके तुम भी सब थरतीको जीतो ॥ ११ ॥ 

दुर्योधन उवाच 

त्वया च सहितो राजन्नेतैत्वान्येमदारगैः । 

एतानेव विजेष्यामि यदि त्वमनुमन्यसे ॥ १२॥ 
दुर्योधन बोला- दे महाराज ! आपकी आज्ञा हो, तो आपसे और दूसरे महारथी राजा 
ऑसे मिलकर में पाण्डवोको ही जीतू ॥ १२॥ 


अध्याय ४४ ] सभ्नापधं । २१५ 


ESOS OSS aaa 


एतेषु विजितेष्यश्य भविष्यति मही मम । 


सवच एथिवीपालाः सभा सा च महाधना ॥ १३ ॥ 
इनका जात लनेस ही सत्र राजा ऑर बहुत धनसे भरी हुई वह सभा तथा सारी पृथ्वी 
भेरी हो जायेगी ॥ १३॥ 
शाकानिरुषाच 
घनंजथो वाजुदेवो भीमसेनो युधिष्ठिरः । 
नझुलः सहदेवश्च द्रुपदश्च सहात्मजैः ॥ १४ ॥ 
शकुनि बोला- धनञ्जय, वासुदेव, भीमसेन, युधिष्टिर, नकुल, सहदेव, द्रु और उनके 
पुत्र ॥ १४ ॥ 
नैते युधि बलाज्जेलुं शक्याः खुरगणरपि। 
महारथा महेष्वासाः कृतार्त्रा युद्धदुमेदाः ॥ १० ॥ 
ये युद्धे बलसे देवोंके द्वारा भी जीते नहीं जा सकते | बे सब्र महारथी हैं, महा धलुर्धारी 
अद्भमें पण्डित और युद्ध करनेमें कुशल हैं ॥ १५ ॥ 
अहं तु तह्विजानामि विजेतुं येन शक्यते । 
युधिषिरं स्वथं राज॑स्तन्निवोध जुषस्व च ॥ १७ ॥ 
पर में जानता हुँ, कि किस उपायसे युधिष्टिर परास्त किया जा सकता है । हे महाराज ! 


0) . 


तुभ उसे सुनो और उसको मानो ॥ १६॥ 
दुर्योधन उवाच 
अप्रमादेन सुहृदामन्येषां च महात्मनाम्‌ । 
यदि शक्या विजेतुं ते तन्ममाचक्ष्व मातुल ॥ १७॥ भ 
| दुर्योधन बोला- हे मामा | खजन और दूसरे महात्माओको संकट डाले बिना ही यदि 
वे जीते जा सकें, तो बह उपाय झुझे बताये ॥ १७॥ 
शाकुनिरुषाच त 
द्यतप्रियञ्च कौन्तेयो न च जानाति देविलुम्‌ । 
७ 


समाहतश्र राजेन्द्रो न शक्ष्यति निवर्तितुम _.॥ हे 3 x हेड 
शकुनि बोला- कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्टिर डुआस बडुत प्रेम करत हैं, प 
म हट बह कभी झुंह नहीं मोडेंगे | १८ || 


नहीं जानते, खेलनेके लिये बुलानेपर ब पु 
देवने कुशालश्चाहं न मेऽस्ति बट की क | ग 
त्रिषु लोकेषु कौन्तेयं तं त्वं झूते समाय = = ये खेलनेमें तेज 
ह Fs ! जुआ खेलनेमें मैं बहुत कुशल ह. । तीना कीत 
दूसरा नहीं है, इसलिए तुम जुआ खेलनेके लिए कुन्तीपुत्र यु 


२१६ पहाभारते । | ण 
nn sR), 


नस्याक्षकुशलो राजन्नादास्येऽहमञसंशा थम्‌ । 
७ Ne | ® ७९ ष्‌ ७ 
राज्यं शिये च तां दीघां त्वदर्थ पुरुषर्षभ ॥ २०॥ 


हे पुरुषवर दुर्योधन! चोपड खेलनेमें कुशल मैं तुम्हारे लिए बिना सन्देह उसके राज्य और 
उस प्रज्ज्वलित लक्ष्मीकों जीत छशा ॥ २० ॥ 


इदं तु स्व त्वं राज्ञे दुर्योधन निवेदय । 
अलुज्ञातस्तु ते पित्रा विजेष्ये तं न संशयः ॥ २१ ॥ 
है दुर्योधन ! तुम राजाको यह सब बात बताओ, तुम्हारे पिता आज्ञा देंगे, तो में अवश्य 
ही उनको जीत लूंगा ॥ २१ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
त्वमेव कुरुखुख्याय धुतराष्ट्राथ सौचल । | 
निवेदय यथान्यायं नाहं शक्ष्ये निशंसितुस्‌ ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहासारते सभापवेणि चतुञ्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ १४८९॥ 
दुयोधन बोला- हे सुबलङुमार ! तुम ही कुरुओंदें श्रेष्ठ धृतराष्ट्रसे न्याथके अनुसार सब . 
कहो, में नहीं कह सकूंगा ॥ २२॥ 
tt महाभारतके समाएरमे चोवालीसवां अध्याय ससात्त ॥ ४७ ॥ १७८२ 0 


४५ 


वैशम्पायन उत्ाच 
अनुभूय तु राज्ञस्तं राजसूयं महाकतुम । 
युविष्ठिरस्य छुपतेगोन्धारीपुञ्नसंयुतः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- सुबलकुमार शकुनि गान्धारीपृत्र दुयोधनके सहित राजा युधिष्ठिरके उस 
महायज्ञ राजब्रयका अनुभव करके ।। १ ॥ 


पियक्रून्मतमाज्ञाय पूर्व दुर्योधनस्य तत्‌ । 


प्रज्ञाचक्षुषमासीनं शकुनिः सौबलस्तदा ॥२॥ 
दुर्योधनवचः शरुत्वा घृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ । 
उपगम्य महाप्राज्ञं राकुनिर्वाक्थमञ्रवीत्‌ ॥ ३॥ 


और उसके बिषयमें दुयोथनके उस प्रिय मतको जानकर और उसकी बातें सुनकर उसका 
प्रिय करनेकी इच्छासे आसन पर विराजमान प्रज्ञानेत्र बडे ज्ञानी महाराज धृतराष्ट्रे निकट 
जाकर शङ्कानि यह वाक्य बोला ॥ २-३ ॥ 


अध्याय ४५ ] सभापर्व । २! 
SUSU NSN 
दुयोधनो महाराज बिवणों हरिणः कूशः । 
दौनश्चिन्तापरञ्चैव तद्विद्धि भरतषभ ॥ ४ 
हे महाराज | दु्योवन मलिन, दीन, चित्तासे युक्त, पीछा, दुबला हो गया है, अतः, हे 
भरतश्रेष्ठ ! आप उसकी ओर ध्यान दें ॥ ४ ॥ 
न वै परीक्षसे सम्यगसह्यं दाक्षसंभवम्‌ । 
हट. :-> वा, ! १, ८४5 € ha 
ज्येष्ठपुत्रस्थ शोकं त्वं किमथ नाववुध्यसे ॥ ५ ॥ 
ज्येष्ठपुत्रका शत्रुसे उत्पन्न असह्य शोकका कारण ध्यानमें क्यों नहीं हाते और क्यों नह 
उसे जान लेते ? ॥ ५॥ 


घुतराष्ट्र उवाच 


दुर्योधन छुतोसूलं भ्रशमातो सि पुत्रक । 

श्रोतव्यश्वेन्मया सोऽथों बूहि मे छुरुनन्दन ॥ ६ ॥ 
( शहुनिसे इतना सुनकर ) धतरा दुर्योवनमे बोले- पुत्र दुर्योधन ! तुम्हारे इतना दुःखी 
होनेका क्या कारण है! हे कुरुर ! यादि बढ़ बात मेरे सुनने योग्य हो, तो कहो ॥ ६॥ 


अयं स्वाँ गकुनिः प्राह वित्रण हरिणं कुशम्‌ । 
चिन्तर्थश्च न पद्यानि शोकस्य तव संभवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
~ न च च हक." 
ह शकुनि कहता है, कि तुम दीन, हीन, पीले और दुबळे हो गए हो, पर सोच 


~ 


ने 
विचारणे पर भी झुझ हो तुम्हारे शोकका हेठु जान नहीं पडता ॥ ७॥ 
~ € [a 
तेश्वर्ग हि महत्पुत्र स्वायि सवं समापितम्‌ । 
भ्रातरः सुद्ृदश्रेब नाचरन्ति तवाप्रियम्‌ ॥८॥ 
~ क हारे ~ 7१. ह. 

हे पत्र | यह अपरिमित सम्पत्ति सब तुम्हार हा हाथरस ६; तुम्हारे भाई, मित्र भी कभी 
तुमसे अग्रिय व्यव्रद्वार नहीं करते ॥ ८ ॥ 

आच्छादयसि प्रावारानक्षासि पिरितादनम 


oe ~ Lo ¢ ७ 
आजानेया वहन्ति त्वां केनासि ह्यरणः कृशाः ॥९॥ 


च्छेसे अच्छे मांससे युक्त पक्कान्न खाते हो, सुन्दर 
र दुबळे क्‍यों हुए जा रहे हो! ७९३) 


तुम सुन्दरसे सुन्दर वस्न पहिनते हो, अ 
सुन्दर घोडों पर चढते हो, फिर भी तुम पाल औ 


२८ ( महा. भा, सभा. ) 
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शयनानि महाहोणि योषित्च भवोरसाः । 
युणवन्ति च बेइमानि विहाराज घथासुखपत ॥ १०॥ 
देवानामिव ते सवे वाचि बद्ध न संशयः । 
स दीन इव दुर्घषेः कस्माच्छोच'सि पुरक ॥ ११ ॥ 


oS 


मूल्यवान सेज, सुन्दर सुन्दर ख्यां, नानाविध साजसे सजे गृह, मतमाने विहारस्थान यह 
सब देवोंकी भांति तुम्हारे कहनेके साथ ही प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर भी, हे बीर पुत्र ! 
ऐसी सम्पत्ति होनेपर भी तुम किस सोचमें पडे हुए हो? ॥ १०--११ ॥ 
दुर्योधन उवाच 

अश्वास्याच्छादये चाहं यथा कुपुरुषस्तथा । 

अमर्ष धारये चोग्रं तितिक्षन्कालपर्थयम्‌ ॥ १२॥ 
दुर्योधन बोला- मैं एक कायर पुरुपकी तरह ही सत्र खाता और पहनता हुँ और कालकी 
प्रतीक्षा करते हुए में कठिन दुःख भी सह रहा हूँ ॥ १२ ॥ 

अमषेणः स्वाः प्रकृतीरभिम्ूय परे स्थिता। । 

केशान्खुसक्षुः परजान्स चै पुरुष उच्यते ॥१३॥ 
जो पुरुष शत्रुकी बृद्धिको सहनेमें असमर्थ होकर शत्रुके दिये दुःखसे प्रजाको बचाता है 
तथा इनत्रुको संकटमें डालता है, वही पुरुष कहाता है ॥ १३ ॥ 

संतोषो दै श्रियं हन्ति अभिनानद्य भारत । 

अलुक्रोशभये चोमे यैद्टतो नाश्लुते महत्‌ ॥१४॥ 
सन्तोष और अभिमान दोनों राज्यलक्ष्मीको नष्ट कर देते है। दया और भयको अपनाकर 
मनुष्य कभी उंचे पदको नहीं प्राप्त कर सकता ॥ १४ ॥ 

न मामवाति तद्भुक्त श्रियं दृष्ट्रा युधिछिरे । 
हि ज्वलन्लीमिव कौन्तेये विवणकरणी भम ॥१५॥ 
में जो कुछ भोगता हूं, युविष्टिरदी लक्ष्मी देखकर उनमें मन नहीं रमता, कुन्तीपुत्रकी अति 
देदीप्यमान्‌ राजश्री ही मेरे तेजको विनष्ट किए दे रही है ॥ १८ ॥ 

सपत्नानध्यतो55त्मानं हीयमानं निशाम्य च । 

अहृदयामपि कौन्तेये स्थितां पद्यन्निवोद्यताम्‌ । 

। तस्मादहं विवर्णश्च दीनञ्च हरिणः करदाः ॥ १६॥ 

इस समय में उसकी श्रीको प्रत्यक्ष तो नहीं देखता, पर वह मेरे मनें आकर हमेशा खडी 
रहती है । शत्रुकी बृद्धि और अपनी हीनता देखकर ही मैं मालेन, दीन, पीला और दुबला 
हुआ जाता हूं ॥ १६ ॥ 


पे 


झष्यायं ४५ | लक... 


अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः । 
_ अिशद्ालीक एकैको यान्विभतिं युधिषिरः ॥ १७॥ 
भेष्ठिर अ जी ह्ज्ञा > व विद पीछे Ne न 
व आता ag 7० से हरेकके पीछे तीस तीस दाप्तियोंको नियुक्त 
दक्षान्याने सहस्राणि नित्यं तत्रान्नमुत्तमम । 
___ सुञ्जने शक्मपःत्रीभियुभिष्ठिरानिवेशने ॥ १८॥ 
इनक सियाय दूधर दस हजार ब्राह्मण युधिष्टिरके घरमें नित्य सुवर्ण बतेनमें अच्छे अन्नका 
भोजन करते है ॥ १८॥ 
कपलीखगमोकानि कृष्णदथामारुणानि च । 
कास्थोजः प्राहिणोत्तस्मै पराष्योनपि कम्बलान्‌ ॥ १९॥ 
राजा कास्योजने उसके यहाँ कदली नामक काले, श्याम और सफेद खाक और मूल्यवान्‌ 
कम्बल भज थ ॥ १९॥ 
रथयो'षिङ्गवाश्वस्य झातशोऽथ सहस्रशः। 
जिशत चोष्ट्रवासीनां दातानि विचरन्त्युत oir 
| उसके राज्यमें सँकडो, हजारों खचर, घोडे, रथ और तीस हजार ऊंट चरा करते हैं ॥२०॥ , 


पूथश्विधानिे रत्नानि पार्थिवाः पूथिवीपते । 


आहरन्कतुशुख्येषस्सिन्कुल्तीपुत्राय भूरिशः. ॥ २१॥ 
हे पृथ्वीनाथ | महायज्ञ राजब्यमें राजा कुन्तीपुत्रके लिये भांति भांतिके रत्न लेकर आए 
६ = ॥२१॥ 

न काचिद्धि म्रा दष्टस्ताइशो नेव च शुः । 

थांहम्धनागओ थज्ञे पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥ २२॥ 


बास्तवर्गे धीमान्‌ पाण्डुनन्दनके यज्ञमें जितना धन रत्न आया था, मैंने कहीं पहिले न तो 
उतना देखा था और न सुना था ॥ २२॥ | 

अपयेन्त धनौघं ते इष्टा शत्रोरहं तूप । 

दामे वैवाधिगच्छाभि चिन्तयानोऽनिशां विभो ॥ २३॥ 
हे विभो पृथ्यीनाथ ! शत्रुका बह अनन्त धन देखकर सदा चिन्तासे ग्रस्त होनेके कारण भै 


४५ 


सुखी नहीं हँ ॥ २३ ॥ 

ब्राह्मणा वाट्यानास गोमन्तः शतसंघशः ! 

भैखर्व बलिमादाय हारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ २४ ॥ 
अङुरोंसे युक्त भूमिसे सम्पन्न तथा गौयुक्त, सैंकडों ब्राह्मण तीन खमेके समान उपहार लेकर 
रखबालोंसे रोक दिए जानेके कारण द्वार पर ही खडे थे ॥ २४॥ 


9 क रु 
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कमण्डलूनुपादाय जातरूपमयाञ्झुभान्‌ । 
एवं बलिं ससादाघ प्रवेश लेमिरे ततः ॥ २७ ॥ 
सुरगेके सुम्दर सुन्दर कमण्डलु वठिके लिये छेहर आनेऊे बाद ही बे भीतर जा सके 
थे ॥ २०॥ 
नैव मधु शक्राय घारयन्ल्यमभरस्थ्रियः । 
दस्म कार्यमाहांषाद्रारुण कलशादाचः ॥ २३ ॥ 
देशालायें इन्द्रके लिये भी जो मधु नहीं ले जा पातीं, वरुणके द्वारा प्रेषित उसी मधुको 
छासेके पात्रम अर कर समुद्र युधिष्टिरके पास ले आया था ॥ २६॥ 
शैक्यं रुक्मसहस्रस्य वहुरत्मवि सूषितम्‌ ! 


दृट्टा च मम तत्सवं ज्वररूपम्निवा भवत्‌ ॥ २७॥ 
सहस्न सुवणेसे बने बहुत रत्नोंसे सुहावने सधुद्र-जलसे पूण शक्य देखकर मानो भरे देहमें 
ज्वर चढ गया था ॥ २७॥ 


गृहीत्वा तत्तु गच्छन्ति सम्॒द्रौ पू्वदक्षिणौ । 
लयैव पश्चिम यान्ति गृहीत्वा सरतषे म ॥ ३८ ॥ 
हे पिता भरतश्रेट्ठ | उन बहणियोको लेकर लोग पूर्वदक्षिगर्मे जाते थे और उसी प्रकार 


श्वे समुद्रडो तरफ भी जाते थे।! २८॥! 

उत्तरं लु न गच्छन्ति बिना तात पतत्रिभिः । 

इद चादूसखुतमत्रासत्तन्ने निगदलः चाणु ॥ २९॥ 
पर ख़चरी जातिके विना कोई भी उत्तरी समुद्रमें जा नहीं सकता; पर हे तात! उस यज्ञमें 
और भी आश्चर्य देखनेमें आया । वह कद्दता हूं, सुनिये ॥ २९ ॥ 

पूर्ण शतसहस्रे तु विधाणां परिविष्यताम्‌ । 

स्थापिता तच सज्ञानूच्छङ्को ध्यायाति नित्यचाः ॥ ३० ॥ 
एमा सकत निश्चय किया गया, कि भोजनर्मे ब्राह्मणॉकी एक लाखका संख्या पूरा हो 
जानवर एक एक बार शव बजाया जात्र ॥ ३०॥ 

सहुछेह! ्णदनस्तस्य दाळुस्य भारत । 

उत्तम शाव्दमश्रांष ततो रासाणि मेऽहृषन्‌ ॥ ३१॥ कि 


हे भारत ! वारंबार बजते हुए उस शंखकी ध्वनिको मैं सुना करता था, उससे मेरे शरीरक 
रोबे खडे हो जाते थ॥ ३१ ॥ 


डर ४५ | है सभाएच । 


स्ट्‌ 


पार्थिवेबेहुभिः कीर्ण छपस्थामं दिह्ुञ्िः | ९ 
सवेरत्नान्युपादाय पार्थिवा वे जनेश्वर ३२ 
यज्ञ तस्थ महाराज पाण्डुपुत्रस्य धील्ष उः । | 
चेद्या इव मही याला ह्रिजातिपरिवेषफ ॥ ३३ ॥ 
दाराज | दबनके लिए आये हुए बहुतसे राजाओसि वह सभा भर गई थी। हे जननाथ ! 
उन धीमान्‌ पाण्डयनन्दके यज्ञुभ पृथ्वीपाल नरेशवग वेःयो झी माति सब प्रकारके रत्नोंके 
साथ द्विजाॉको परोसने।।ले बने थे ॥ ३२-३३ ॥ 
न सा श्रीर्देबराजध्य यमस्य वरुणस्य वा । 
युह्यकाधिपतेर्वापि या श्री राजन्युविडिरे ॥ ३४ ॥ 
वास्तवमे जो श्री युविष्ठिरमे विराज रही है, वह न यमराज, न इन्द्र, न ब्रह्मा, न कुबेर 
अथात्‌ किंसाका भ नहीं हैं ॥ ३७ ॥ 
तां दृष्टा पाण्डुपुत्रस्य श्रियं परनिकामहम्‌। 
शान्ति न परिगच्छामि दह्यमानेन चेतसा ॥ ३९॥ 
हे महाराज ! पाण्डुपत्रक्की वैसी अनुपम श्री दे उके मेरा हृदय जल रहा है; मुझको किसी 


[a 


मी प्रकार चेन नहीं मिल रहा हैं ॥ ३«॥ 


शक्ानसुवात 
यामताछुत्ता लक्ष्मी इष्टवानासि पाण्डवे । 
तस्याः प्राप्तातुपाय भे जगु सत्यपराक्रम ॥ ३३॥ 
( दुर्यो्नक्ी इस बातपर ) शकुनि बोला- हे सच पराक्रमी भारत | युधिष्ठिरकी तुमने जो 


यह अनुपम लक्ष्वा दरखा है, उमको पानेका उपाय मुझसे सुना ॥ ३ ६॥ 


अहमक्षेष्वभिज्ञातः एथिव्यामापि भारत । 
हृदयज्ञ। पणज्ञश्च विरोषज्ञश्च देवने ॥ ३७॥ 
हे भारत ! धरती मरमें में चोपड खेळनेम कुशल हू | चोपडमें हार जीतका भेर जानता 


हूं, तथा उसके विशेष प्रकाराका मो ज्ञान श्खता आर 
हूं ॥ ३७॥ 

द्ातप्रियश्च कौन्तेयो न च जानाति दाविलुम्‌ । 

आहृतश्चैष्याति व्यक्त दीव्यावित्याह्ृयस्व तम्‌ ॥ ३८ शा 
युधरिष्ठिरकी चापड प्रीति तो है; पर वह खेलना नहीं जानता, अतः तुम उससे कहो कि 


AN 


देश कालादिको विशेषता समझता 


८ आओ, जुआ खेडे, ” इस प्रकार बुलाये जानेपर वह अवश्य आएगा ॥ ३८॥ 


वैशम्पायन उपाच 


एवडुक्तः शङुनिना राजा लुयोधनस्तदा । 
घूलराष्रमिद बाकयबपदःन्तरनन्नवील्‌ ॥ ३९ ॥ 
बैञ्चम्पायन बोले- शकुनिके ऐसा कहते ही राजा टुर्योधनले उसी क्षण धुतराष्ट्रसे यह 


बाक्य कहा ॥ ३९ ॥ 

अथसुत्सहते राजज्श्रियवाइतुमक्षवित्‌ । 

यूनेन पाण्डुपुत्नस्थ तदलुज्ञातुसहेसि ॥ ४० ॥ 
महाराज ! यह चोपडमें दक्ष मामा चोपड खेलकर पाण्डुपुत्रोंडी सम्पत्ति हरना चाहते हैं 
अतः, आप आज्ञा देदें ॥ ४० ॥ 


घुतराष्टू उषम 
क्षत्ता घन्त्री बदामाज्ञ दिये 
लन संगस्य वेत्स्यांने कायह्यास्य विनिश्चय ॥ ४९१ ॥ 
` धृतराष्टू बोले- बडे बुद्धिमान्‌ विदुर भेरे अन्त्री हैं, उन्हींके परामशेमें में सदा रहता हूं । 
Ei 


24 
अतः, उनसे मिलकर यह कार्य उचि का निश्चव करूरा ॥| ४१॥ 
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स हि धर्म पुरस्क्रुत्य दीर्घदर्शी परं हितम 

उभयोः पक्षयोयुक्त वक्ष्यत्यथविनिञ्चथन्न्‌ ॥४२॥ 
क्योंकि, वह बहुदर्थी पुरुष यनको सामने रखकर ऐसी 
दोनों ओरका मड़गल होब ॥ ४२ ॥ 

दुर्योधन ठवाच 

निवतोयिष्याति त्वालौ यदि क्षत्ता सभेष्यति । 

निवृत्ते त्वयि राजेन्द्र बारिष्णऽहमसंशायम््‌ । ४३ ॥ 
दुर्योधन बोला- हे महाराज ! यदि दिदुर आपस मिलके पशा करेंगे, तो बह भेरी इच्छासे 
आपका चित्त इटा देंगे, और यदि मेरा कहना आय नहीं मानेंगे, तो निश्चित समझिए कि 
मैं मर जाऊंगा ॥ ४३ ॥ 
। स माये त्ब सते राजन्विदरेण सुखी मव । 

मादयसे परथिवी कृत्त्नां कि बया त्व करिष्यसि ॥ ४४॥ 
मेरे मर जानेके बाद आप बिदुरके सहित सुखसे रहें और पूरी धरतीकों भोगें, घुझसे 
आपको क्‍या मतलब १ ॥ ४४ ॥ 


री 


~ 


अच्छी युक्ति कहेगा, कि जिस 


झध्याय ४५ ] 


सभापत । २५३ 


कोनता 


पैशम्पागन उद्याच 
आतेवाक्यं लु तत्तस्य प्रणयोक्त निशम्य शवः । 
घुनराष्ट्रोडब्रवीत्परेष्यान्दुर्यों चनमले स्थितः ॥ ४ ॥ 


वशम्पावन बाले- दुयाधनकी वह प्रेमभरी कातर वाणीको सुनके उसकी हां में हां मिला 
कर धृतरा्टने नोकरॉको आज्ञा दी ॥ ४५ ॥ 


स्थूणासहस्रबृहला चातद्वारां खभां घम । 

मनोरमां दर्शनी यामाझु कुर्वन्तु शिलिपनः ॥ ४९॥ 
मेरी आज्ञासे शिल्पी लोग मेरे लिये एक वडी विस्तृत सहख खम्भेवाली और सौद्वार युक्त 
एक सुन्दर सभा रचें ॥ ४६ ॥ 


ततः संस्तीय रत्वेस्ताघक्षानावाष्य सवेश 

खुकूतां सुप्रवेशां च निवेदयल मे दाने! ॥ ४७ ॥ 
और बन जाने पर तुम सब देशोंसे मणिवालोंको बुलवाकर उस सभाको रत्नसे खचित 
करके सुखसे प्रवेश करने योग्य बनवाकर सुझसे कहो !: ४७॥ 

दुर्योधनस्य शान्त्यर्थमिति निश्चित्य भूमिपः । 

धृतराष्ट्रो महाराज प्राहिणोद्विदुराण वे ॥ ४८ ॥ 
महाराज | भूपाल ध॒तराष्टरने दुर्शोधनके चित्तमें शान्ति पहुंचानेके लिए ऐसा निश्चय कर 
विदुरके पास दूत भेजा ॥ 8८ ॥ 

अप्ृष्टा बिदुरं यस्य नाशीत्कश्विद्विनिव्वयः । 

झूलदाषांश्व जानन्स पुत्रस्नहांदर्ळुष्यत ॥४९॥ 
विदूरसे विना पूछे वह स्वथं किसी कायकी कतंव्यता निश्चित नहीं करते थे, और यह भी 
जानते थे, कि चोपडमें बहुत दोप हैं, पर पृत्रस्नेहसे आकृष्ट थ ॥ ४९ ॥ 


तच्छरुत्वा विदरों धीमान्कलिद्वारखुपस्थितस ! 
विनाशसुखसुत्पन्न॑ घुतराष्ट्रछुपाद्वत्‌ ॥ ५० ॥ 
धीमान्‌ बिदुर वह वृत्तान्त सुनकर आर यह समझकर कि, झगडेका द्वार खुल गया तथा 
सत्यनाशकी जड जम शयी हे, धतराष्ट्रके पास आये ॥ ५० ॥ 


सोडमिगर्य महात्मानं भ्राता भ्रांतरमग्रजख । 
सूझ। प्रणम्य चरणाविद वचनमन्रवाल्‌ ॥५१॥ 
बह महात्मा ज्येष्ठ आताके पास आकर उनके पांबोको सिरसे छकर यह बोले ॥ ९१ ॥ 


२२४ महाभारत : 


सास «लत ल-- "पते _+-सलतरन«न_ लत परत+ सन Do: शूतपवे 
नाञिनत्दाति ते राजन्ध्पवसाचसिमं भो | 
> ७९ दा ०. हि. पणय नर 

पुत्ननदा यथा न स्याद सूह स्लेथा कुछ ॥ 5४२ ॥ 

हे प्रभो राजन्‌ ! भें आपके इस ।निश्चः उका अभिनन्दन नहीं कर सकता। हे प्रभो ! ऐसा 

करें, कि चृतके कारण पुत्रोंके बोचभं शत्रुता न होवे ॥ ६२ ॥ 

पुतराष्टर सदा 

क्षत्तः पुत्रेषु पुत्रेमे छलहो न भविष्यति । 
दिवि देवा: प्रसाद न! करिष्यन्ति न संशय । ५३॥ 

धृतराष्ट्र बोले- हे छत ! यदे देवोंक़ी प्रसञ्चता हम पर बनी रहेगा, तो कभी भी हमारे 


अशुभ वः वा यदि वाहितम्‌ । 
वतेतां झुहृद्द्यतं दिष्टमेतन्न संवय! ॥ ७४ ॥ 


अतएव चाहे शुभ हो वा अशुम हो, हित हो वा अहित हो, मित्रतासे चौपडका खेल होने 


१. 
) न ट 


अनयोः दैवबिहितोः न छर्यचिद्गदिष्यति ॥ ६९ ॥ 
= 0 ढे च  प a ¢ ~ ४५ १० 
हे भारत ! मेरे और भरतश्रेष्ठ भीष्मके निकट रहनेसे इस देवी कायमें अनीति नहीं हाने 


पाएगी ॥ ७७ ॥। 


रच्छ त्वं रथमास्थाय हवेवीतलसमैजवे 
खाण्डवपस्थमद्यव समानय युथिष्टिरम्‌ ॥ «दे ॥ 

तुम पत्रनके समान तज घोडेत्राल रथ पर चढ़कर आज ही खाण्डतरप्रस्थको जाकर 
युबिष्ठिगको लेत आओ ॥ ७६! 
न वार्या व्यवसाया मे विदुरेतठ्रवीनि ते ! 
देवनेव परं मन्ये चनेतदपपदात ॥ ५७ | 
हे कि तुप मुझे इप कार्यसे इटानेकी कोशिश न करना। जिस 
देवसे यह कार्य हो रहा है, थें उसीको प्रधान मानता हूँ ॥ ७७ ॥ 


इत्युक्तो विदुरो धीनाच्नेदमस्तीति चिन्तयन्‌ ! 
आपगय ब्रद्दाप्राज्ञमभ्ययच्छव्लद खितः ॥ &८॥ 
7 इति श्रीमहाधारते खभाप्वेलि पञ्चचत्वारि्ोऽव्यायः ॥ 8५॥ १५४० ॥ 
घुतराषट्रको इम बातपर बिदुर यह सोचते हुए, कि अब इस छुलका अन्त पासर्ण आ गया 


हैं, बड दुःख! हकर पवित्र भाष्मक निकट गय ॥ ५८ ॥ 
॥ प्रद्यभारतके समाप पेतालिखदां अध्याय लमाप्त ॥ ४8५ ॥ १५४० ॥ 


अध्याय ४६] अमाव 
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जनमेजय उपाच 
कर्थं समभवद्द्यूतं आ।तृणां तन्महात्थयम्‌ । 
यत्न तदूव्यसनं प्राप्त पाण्डवैर्म पितामहैः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हमारे दादा पाण्डयोने जिससे विपत्तिको प्राप्त क्रिया, भाईयोमे महा 
विनाश करनेवाला वह जुआ कैसे हुआ था ? ॥ १॥ 


के च तत्र सभास्तारा राजानो ब्रह्मवित्तम । 
के चैनमन्वमोदन्त के चेनं प्रत्यषेधयन्‌ ॥२॥ 
हे अह्मको जाननेत्रालोमे श्रेष्ठ वैशम्पायन | चौपडसभामें कौन कौन राजा उपस्थित थे ? 
किन्होने जुएका अनुमोदन किया और किन्होंने निषेध किया ॥ २ ॥ 
'विस्तरेणैतादैच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज । 
सूलं छेतद्विनाशस्थ एथिव्या द्विजसत्तम ॥३॥ 
और, हे द्विजश्रर ! मैं चाहता हूं, कि आप विस्तृत रूपसे वह कथा कहें, क्‍योंकि वह 
पृथ््रीनाशकी जड थी ॥ ३॥ 


सूत ठवाच 
एचसुक्तस्तदा राज्ञा व्यासशिष्यः प्रतापवान्‌ । 
अ/चचक्षे शथावृत्तं तत्सवं सर्ववेदवित्‌ ॥४॥ 
बूत बोले- राजा जनमेअयके ऐसे पूछनेपर सब वेदोंके जानकार व्यासके प्रतापी शिष्यनं 
सब हाल कह सुनाया ॥ ४॥ 


पेशाम्पायन उपाच 
णु भे विस्तरेणेमां कथां भरतसत्तम । 
शू ते श्रवणे मतिः ॥ &॥ 
घ एव महाराज यदि ते श्रवण मातः ड 
श और भी अधिक सुननेकी इच्छा 


वैशम्पायन बोठे- हे भरतश्रेष्ठ महाराज | यदि आपके 

है तो फिर विस्तारपूर्वक यह कथा सुने ॥ ५ ॥ 
विदुरस्य मतं ज्ञात्वा चृतराष्ट्रोऽस्बविकाजुतः । 

ढुयोधनमिदं वाक्यछुवाच बिजने पुन ELS + 

अंबिकापुत्र धतराष्ट्र विदुरका मत जानकर दुर्योधनसे एकान्तम फिर यह वाकय बोले ॥६ 


२९ ( महा. भा. सभा. ) 
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२२६ महाभारते । [च्ल 
en SS SSS चै 


NAN 


अलं द्यूतेन गान्धारे विदुरो न प्रशंसांते । 

न सौ सुमहावुद्धिरहितं नो वदिष्यति ॥७॥ 
हे गान्धारीके पुत्र दुयोधन ! जुआ मत खेलो; क्योंकि विदुर इसकी प्रशंसा नहीं करता 
यह वुद्धिमान्‌ पुरुष कभी हमारी अहितको बात नहीं कहता ॥ ७ ।' 


हितं हि परमं सन्ये विदुरो यत्मभाषते ! 
कियतां पुत्र तत्सवेमेतन्मन्ये हितं तव ten 
बिदुर जो कुछ कहते हैं, में उसे परम हित समझता हूं, अतः, हे पुत्र | तुम उन्हींका कहना 
मानो, क्योंकि बही तुम्हारे हितकारी हैं ॥ ८ ॥ 
देवार्षिवी सवयुरुदैवराजाय धीमते । 
यत्प्राह शास्त्रं भगवान्वृहस्पातिरुदारधी ॥ ९॥ 
अमरोंके गरु देवर्षि उदार बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ वृहेस्पतिने धीमान्‌ देवराजको जो जो शास्र 
सुनाये थे ॥ ९ ॥ 
तह्वेद विदुरः सर्व सरहस्यं महाकविः । 
स्थितश्च बचने तस्य सदाहमापि पुत्नळ ॥ १०॥ 
हाविद्वान्‌ विदुर रहस्यसहित वह सब जानते हैं । हे पुत्र ! में भी उन्हीके परामशंसे सदा 
कार्य किया करता हूं ॥ १० ॥ 
विदुरो वाऽपि मेधावी कुरूणां प्रवरो मतः । 
उद्धवो वा महावुद्धिवृष्णीनामर्चितो नप ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! अति बुद्धिमान्‌ उद्धव जैसे वृष्णियोमें प्रशंसित हैं, वैसे ही मेधायुक्त विदुर कुरु 
ऑमें श्रेष्ठ गिने जाते हैं ।। ११ ॥ 
दूतेन तदलं पुत्र झूते मेदो हि दृइयते । 
भेदे विनाशो राज्यस्य तत्पुत्र परिवर्जेय ॥१२॥ 
अतः, हे पुत्र ! जुआ मत खेलो; जुएसे मित्रॉमे शत्रुता उत्पन्न हो जाती है और मित्रॉमे 
बिग्राड होनेसे राज्य नष्ट हो जाता है, अतः यह इच्छा त्याग दो || १२॥ 
पित्रा मात्रा च पुत्रस्य यहै कार्य परं स्खूलम्‌। 
प्राप्तस्त्वमसि तत्तात पितृपैतामहं पदम्‌ ॥१३॥ | 
त्रके प्रति पिता माताका जो कर्तव्य सुना गया है, हे तात ! उसीके अनुसार पितरॉके पद . 
पर तुम बैठे हुए || १३ ॥ 
| 


२३८ महाभरते । 
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उवाच सहदेवस्तु तत्र मां विस्मयज्नित ! 
इदं हारभितो गच्छ राजन्नाति पुनः पुनः ॥ ३४॥ 
तब सहृदेशने घुसकराते हुए सुझते कहा था, कि महाराज ! यहद द्वार नहीं है, इधर 
जाइय | ३४ ॥ 
तासधेयानि रत्नानां पुरस्तान्न शतानि भे । 
यानि दृष्टानि से तस्यां भनस्लपाति तच मे ॥ ३५ ॥ 
8 इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि षट्चस्वारिंशोऽध्यायः | ४६॥ १५७५॥ 
इनके अतिरिक्त मेरे ओर भी दुःखका हेतु यह है, कि पहिले जिन सब रत्मोंका नाम तक 
नहीं छुना था, वे उस समामें दीख पडे इस कारण भी मेरे मनमें बहुत दुःख है ॥ ३५॥ 
॥ महाभारतके सभापर्वमे छियालीसचां अध्याय समाप्त ॥ ४६॥ १५७५ ॥ 


: 88 
दुर्योधन उच 
न्सथा पाण्डवानां लु दृष्टं तच्छूणु भारत । 

आहृतं नूमिपालैहि बसु छुख्धं ततस्ततः ॥ १॥ 
दुर्योधन बोला- हे आरत ! राजागण इधर उधरसे जो जो श्रेष्ठ धन लेकर आए थे और 
जिनको मैन अपनी आंखोंसे देखा था उनकी बात सुनिये ॥ १ ॥ 

न विन्दे इढमात्मानं दषट्राइं तदरेधेनम्‌ । 

फलतो सूमितो वापि प्रलिपव्यस्व भारत ॥२॥ 
महाराज ! शत्रुका वह धन देखकर मेरी बुद्धि जाती रही और मैं अपनेको भूल गया; अब 
यह सुनिये, कि किस देशसे फलसे उत्पन्न वस्रादि और भूमिसे उत्पन्न हीरा आदि कितना 
थन आया था ॥ २ ॥ 

एऐण्डाशलान्वाषदंशाज्जातरूपपरिष्कृतान । 

पावाराजनसुख्यात्य काम्योजः प्रददो वसु ॥ ३॥ 
राजा काम्बोजने अण्डॉसे उत्पन्न पक्षियों और बिदीके रोग्रॅसे बने, सुवणें जालसे मढे अण 
गित अच्छे अच्छे दुपडडे ओर छाल दिए ॥ ३ ॥ 

अश्वांस्तित्तिरिकल्माषांस्म्रिशत शुकनासिकान्‌ । 

उष्टवामीस्त्रिशतं च पुष्टाः पीलुशाभीङ्गुदै ॥ ४॥ 
तीतर पक्षीके समान चितकबरे तथा तोतके समान नाकबाले तीनसौ घोडे ओर पाळू, 
शमी तथा इङ्गूदफलसे पृष्ट तीनसौं ऊंट और खच्चर दिए ॥ ४॥ 


अध्याय ४७ ] सभापचे । 

गोवासना ब्राह्मणाश्र दाखमी आ 

काक न | दासमयाश्च सवेशः। 

लि ते महाभागा धम्तराज्ञों महात्मनः । 

जिखव बलिमादाथ हारि लिष्ठन्ति वारिताः ॥ »॥ 
ल पालनेवाले ( वैश्य), आहण और शूद्र आदि वे महाभग्याशाली जन महात्मा 
अनिरा शाचा तका पामा कारन लिए तीन खरतर मूल्यक्रा उपहार लेकर अन्दर न जा 
सकनेके कारण दरवाजे पर दी खडे हुए थे ॥ ५ ॥ 


कभण्डळूनुपादायथ जातरूपमयाञ्झु भान्‌ । 
५ # ~ e 5 
एवं बलि प्रदायाथ प्रवेश लेभिरे ततः ॥६॥ 
3. : सु ७०८ सन च * "७ ७७ च 
सैंकड़ों ब्राह्मण सुवणके सुन्दर कमण्डलुओंको उपहारके रूपमें देकर ही राजसभाके अन्दर 
प्रविष्ट हुए थे ॥६॥ 


शल दासीसहस्राणां कापीसिकनिवासिनाम्‌ । 

इथामास्तन्ठयों दीर्घकेइयो हेमा भरण भूषिताः । 

झारा विप्रोत्तमाहाणि राङ्कवान्यजिनानि च ॥७॥ 
कार्पास देशमें रहनेवाली एक लाख दासियां, इयामा ( सोह वर्षकी तरुणियां ), पतले 
शरीरवाी, लम्मे लम्बे बालोंबाली और सोनेके अलंकारोंसे विभूषित शूद्र जातिकी खियों 
और ब्राक्षणोंके उपमोगके योग्य रंकु जातिके हिरणोंकी खालोंकों करके रूपमें लेकर 
आए ॥ ७ ॥ 


बलि च कृत्स्नमादाय अरुकच्छनिवासिनः । 
उपनिन्युभेहाराज हयान्गान्धारदेशजान्‌ 
पन्न घोडोंको तथा दूसरे भी सभी उपहारोको लेकर भरू 


ih 


हे महाराज ! गांधार देशमें उत 

कच्छके निवासी आए ॥ ८ ।। 
इनद्रकृष्टेवेतेयन्ति घान्यैनैदीछुसखैश्च ये । 
समुद्रनिष्कुटे जाताः परिसिन्धु च मानवाः ॥९॥ 

घास और धान्यको खाकर जो एष्ट 

सिन्धु नदीके परले किनारे पर रहने- 


बरसातके जरुसे नदीके किनारे उत्पन्न होनेवाले 
होते हैं, उन घोडोंको लेकर समुद्रके टापुओंमें तथा 
बाले लोग आए थे ॥ ९ ॥ 


२३२ महाभारते । 


[ चतपव 


ने वैरामाः पारदाश्च बड्काश्च कितवैः सह । 
विविध बलिमादाय रत्मानि विचिधाने च ॥ १०॥ 
अजाविकं गोहिरण्यं खरोष्टं फलजं मधु । 
कम्चलान्विवेध स्व द्वारे लिछान्त वारिताः ॥ ११॥ 


तथा बेराम, पारद, वंगदेशीय और कितवगण बहुविध रत्न, सुबर्ण, बकरे, भेड, गौ, ऊंट 
आदि पशु, फलसे उत्पन्न मधु और भांति भांतिके कम्बलका उपहार लेकर सभामें जानेसे 
रोके जाने पर भी द्वार पर खडे हुए थे ॥ १०-११ ॥ 


४५ 


प्राग्ज्योतिषाधिपः शूरो म्लेच्छानाभधिपो बली । 


यवनेः सहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ १२॥ 
आजानेयःन्हयाञ्शीघानादायानिलरंहसः । 
बलिं च कृत्स्नमादाय द्वारि तिष्ठति वारितः ॥१३॥ 


प्राग्ज्योतिषका राजा म्लेच्छोके स्त्रामी शूर बली महारथी राजा भगदत्त यवनोंके साहित 
वायुके समान वेगत्रान्‌ तेज चलनेबाले सुजात घोडे और दूसरे उपहार लेकर सभामें न जा 
सकनेके कारण द्वार पर खडा हुआ था ।। १२-१३ ॥ 


अदमसारमथं भाण्डं शुद्धदन्तत्सरूनसीन । 

प्राग्ज्योतिषाऽथ तद्‌ दत्त्वा भगदत्तोऽत्रजतत्तद ॥ १४! 
तब वह प्रागज्यातिष राज भगदत्त बडे सूल्यवान्‌ मणिका बना पात्र और निभल गजदन्तकी 
मूठवारल खड्ग देकर ( समार्म ) गया ॥ १४ ॥ 


वयक्षार्ूर्यक्षा्ठलाराक्षान्तानादिरभ्यः समागलान । 
आ।ष्णाषानानेवाखाश्च वाइकान्पुरुषादकान ॥ १५॥ 


इनके अतिरिक्त में वहां अनेक देशोंसे हुए आये द्यक्ष, ज्यक्ष, ललाटाक्ष, औष्णीष, निवास, 
बाइक ओर पुरुपादक राजाओंको । १५ ॥ 


एकपादाँश्च तत्राहमपद््यं द्रारि वारितान । 

बल्यर्थं ददतस्तस्मै हिरण्यं रजतं बह ॥ १६॥ 
तथा एकपाद आदि राजाओंको मैने वहां द्वार पर दी रोके जाते हुए देखा । वें सब उस 
युधिष्ठिरको करके रूपमे बहुतसा सोना और चांदी दे रवे थे ॥ १६ ॥ 


अध्याय ४५ | सम्रापर्चे । 


ह है श्३े३ 
LE क विही 
इन्द्रगापकाणास ज्शुकवणान्मनाजवान्‌ | 
थवन्द्रायुवान नान्सन्ध्याभ्रसवरक्षानापि ॥१७॥ 
अनकवबण पारप यान्णृहात्वाम्वाव्यनोजचान्‌ । 
जातेरूपननघ्य च दलुस्तस्यकरादकाः ॥ १८॥ 


एक पांबवाले राजाओने इन्द्रगोप ( बीरत्रधूटी ) कीटके समान लाल वर्णवाले, तोतेके समान 
रंगबाले, सन्ध्याके समय बादलूके वर्ण, इन्द्र-धनुषके समान शबल वर्ण, एसे नाना वर्ण- 
वाले, सनक भाँति वेशकान्‌ बनेले घोडा और बहुमूल्य सुवणको लाकर युधिष्टिरको दिया 


था ॥ १७-१८ ॥ 
सीनानहणाब्यकानोडान्पवतान्तरवासिनः । 
वाष्णेयान्हारद्रणांच कृष्णान्हेमवर्तास्तथा ॥ १९॥ 
चीन, हूण, शक, ओडू, प्तांमें रहनेवाले वृष्णिवंशी, हारहूण, कृष्ण तथा हिमाचल- 
बासां ॥ १९ || 
न पार्यार्घभिगलान्विविधान्द्रारि वारितान। 
यथ ददतस्लस्य नानारूपाननेकशः ॥ ९०॥ 


आदि बहुविध लोग उनकी भांति भांतिकी अपरिब्षेत बस्तु उपहारके रूपण दनक लिट 
आनेपर द्वार पर राक गये ॥ २० ॥ 
कूषणग्रीवान्भहाकायान्रालसाञ्शतपातिनः । 
आहाणुद्शसाहखान्विनीतान्दिक्षु विश्वान्‌ ॥२१॥ 
काले गलेवारे, बडी देहयाले, सौकोम तक दौडनेवाले, अच्छी तरह तिखाये गए आर दिशा- 
| ओये प्रसिद्ध दस हजार गधे लेकर आए ॥ २१ ॥ 
प्रभाणरागस्पशाढय बाहीचीनससुद्धवस्‌ । 
और्ण च राङ्कवं चैव कीटर्ज पद्दज तथा ॥ २२॥ 
यथा प्रमाण वर्णवाले और छूनेमें कोमल वाल्हीक और चान देशमें उत्पन्न ऊनी, रंकु सगके 
बालोसे बने हुए, कीडसि बने हुए ( रेशमी ), पहसे तय्यार किए गए ॥ २२॥ 
कुद्दीकृत तयैवान्यूत्कमलाभं सहस्रशः 
ऽछुक्ष्ण वस्त्रमकापासमाविकं शु चाजि 
निशित्ताञ्चव दीर्घांसीदष्टिशक्तिपरश्वधान्‌ । 
अपरान्तसखुद्‌ भूतांस्तयैव परशाज्शतान ॥ २४ ॥ 
बने हुए सुन्दर कपडे और कोमल सृग- | 
लच्छेदार, पद्मके समान मुलायम विना कपासके बने हु पा ग 
। ` छाला, बड़े बडे तेज खड्ग, ऋषिक ऑर पर्ष पश्चिम देशमें पदा होनवाले नांकदार 


सँकडों परशु, ॥ २३-२४ ॥ 
३० ( महा. भा. सभा. ) 


॥ २३॥ 


२३४ महाभारते 
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रसान्गन्धांच्य विविधान्रत्नानि च सहस्राः । 
वाले ब कूत्स्वमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिता ॥ २७ ॥| 
भांति मांतिके गन्ध और रस और सहखों रत्नादि सहित सब उपहार लेकर बाहर ही रोके 
जानेके कारण द्वार पर खडे थे ॥ २५ ॥ 
दाकास्लुखाराः कडञात्व रोमशाः कङ्गेणो नरा! ¦ 
सहागसान्द्रगमान्गणिलाबवूदं हयान्‌ ॥ २६ ॥ 
शक, तुखार, कंक, रोमश और शुझ्मी लोग तेजीसे दौडनेवाळे तथा बहुत दूर तक जाने- 
बाले जगणित अबुद अश्व ॥२६ ॥ 
कोटिदासव बहुशः सुबर्ण पद्मसंनिलस्‌ । 
बलिमादाय विविधं दवारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ २७॥ 
करोडों पद्म सुदर्णादिका उपहार लेकर बाहर ही रोक दिए जानेके कारण द्वार पर ही खडे 
इए थे !! २७॥। 
आसनानि महाहोणि यानानि शयनानि च । 
सणिका्चनचिञ्राणि गजदन्तथानि च ॥ १८ || 
मणि सोना और हाथीके दांतसे बने हुए बडे मूल्यवान्‌ आसन बिछौना और यान ॥२८॥ 
रथांश्च विविधाकाराज्ञातरूपपरिष्कूतान । 
हयैरविनीतैः संपन्नान्वैयाघपरिवारणान ॥ २९ || 
सुवणेसे मढे हुए, सिखाये हुए घोडोसे युक्त तथा बाघको खालसे मढे हुए अनक 
आकारके रथ ॥ २९ ॥ 
विचिताश्च परिस्तोसान्रत्नानि च सङ्स्रशः । 
नाराचानधेनाराचाञ्शास्त्राणि विविधानि च ॥ ३०॥ 
सुन्दर सुन्दर गज, कम्बल, अनेक मांतिके रत्न, नाराच, अर्द्वनाराच आदि बहुबिध 
शध | ३० ॥ 
एतद्दक्वा महदूद्रव्यं पूर्वेदेशाधिपा कपः 
प्रविष्टो यज्लसदन पाण्डवस्य महात्मनः ॥३१॥ 
॥ इति भरीमद्दाभारते सभापर्वणि लप्तचत्वार्िशोडध्याय। ॥ 8७ ६ १६०६ ४ 


यह सब बडी बडी वस्तु देनेपर पूर्वदेशके राजा महात्मा युधिष्टिरके यज्ञमवनमें जाकर बे 
सके ॥ ३१ ॥ 


# गहामारतके लभापवमं सेंतालिसवां ऋष्याय खमाल ॥ ४७॥ १६०६ ९ 


२३५ 


mr 


दुर्गोधन उषा 
दथ तु तस्मे विविधं शणु से गदतोऽनघ । 
हा यज्ञाथ राजानदत्त बहान्त धनसचयम्र्‌ ॥१॥ 
दुर्योधन बोला- हे अनथ ! भूपालेनि पञ्चके लिये युधिष्ठिरको जो अपरिमित भन दिया 
था, उन अनेक प्रकारके उपहारोंको देनेकी कथा कहता हूं, सुनिये ॥ १॥ 
मेस्भन्दरयोमध्ये दोलोदाममितो नदीम्‌ । 
ये ले कीचकवेणूनां छायां रस्थासुपासते ॥२॥ 
जो सुमेर और अन्दर शिरिवरोंके बीचर्म स्थित शेलोदा नामकी नदीके दोनों ओर कीचक 
नामके वासकी सुन्दर छांहमें बेठकर सुख भोगते हैं ॥ २॥ 
खजा एकाशनाज्योहाः प्रदरा दीधवेणवः । 
पशुपाथ कुणिन्दाञ्च तङ्गणाः परतङ्गणाः ॥ ३ ॥ 
बह खश, एकाशन ज्योह, प्रदर, दीवगरेणु, पशुपा, कुणिन्द, तङ्गण ओर परतङ्गण ॥ ३॥ 
ते घै पिपीलिकं नाम वरदत्तं पिपीलिक 
जालरूप द्रोणनेयमहाषुः पुञ्जशो नृपाः ॥४॥ 
आदि राजाओंने एक द्रोगभेय» वजन जिता सोना दिया । पिपीलिक अथात्‌ चींटियों 
द्वारा दिए गए होनेके कारण इस सोनेको पिपीलिक कहते ६॥ ४॥ 
कूषणाछँँलामांश्चमराञझुझां् न्याञशशिप्रभान । 
हिमवत्पुष्पजं चैव स्वादु क्षोद्रे तथा बहु ॥५॥ 
सुन्दर सुन्दर काले रंगके और चन्द्रमाके समान शुत्र बर्णके चेंबर, द्विमाचलके फूलॉसे 
उत्पन्न बहुत स्वादिष्ट मधु ॥ ५ || 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्वाप्यपोढं माल्यमस्था भः । 
उत्तरादपि कैलासादोषधीः खुमहाबलाः ॥ दे ॥ 
उत्तर कुरुसे जलके साथ बहकर आनेवाले फूल उत्तर केलाशसे बलदायक ओषधियां ॥ ६ ॥ 
चाईतीया बलिं चान्यमाहृत्य प्रणताः स्थिताः । 


अजातशत्रो देपतेद्वारि तिष्ठन्ति वारिता ॥७॥ 
और दूसरे सब उपहार लेकरके पर्त प्रदेशर्कि राजा सिर झुकाकर अजातशत्रु नरेश युधिष्ठिर 


के द्वार पर रोके जानेकें कारण खड हुए IE: Cc: भाय 
छ द्रोण १०२७ तोळा । 
x 


२३६ मह्दाभारते । 


AANA AS 


ये परार्धे हिसवतः सूयोदयगिरी डपा 

वारिषण खसुद्रान्ते लाहित्यसभितत थे । 

फलसूलाशना ये च फिरालाम्चसंवाखसः ॥८॥ 
हे प्रमो | हिमालयके आधे भागमें योदय शिखर पर, नारिष देशीय सह्ृद्रके छोरमें और 
लोहित्य पदेतके दोनों ओर बसनेवाले ओर फळ और बूलोंको खानेवाठे तथा चमडेको 
पहननेवाले किरात ॥ ८ ॥ 

चन्दनागुरुकाछानां नारान्छालीथळस्थ च | 

चसेरत्नखुवर्णानां गन्धानां चैव राशयः ॥९॥ 
महाराज | बहंगियो पर चन्दन, अशुर, ढेरके ढेर चर्म, रत्न सुवण और गन्धके पदार्थोकी 
ढेरियां ॥ ९ ॥ 

कैरातिकानामयुते दासीनां च्च विशां पले । 

आहृत्य रमणीयाथादूरन्जान्बूगपक्षिणः ॥१७॥ 
किरात जातिको दश सहस्र दासी ओर दूरदशी सुन्दर सुन्दर सु तथा पक्षी 
बटारके ॥ १०॥ 

निचितं पर्वतेभ्यश्च हिरण्यं सूरिवर्चसम्‌ । 

बलि च कूत्स्तमादाय दारि निष्ठान्त वारिताः ॥ ११ 
ओर पहाडास एकत्रित किये गए बहुत तेजयुक्त सुवण और दूसरे भी उपहार लेकर रो 
जाकर द्वार पर ही खडे हुए थे ॥ ११३; 


कायव्या दरदा दार्वाः शरा वैयमकारतथा । 

औदुम्बरा दुबिभागाः पारदा बाहिक्रेः सह ॥१९॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! कायव्य, दरद, दावे, शूर, वैयामक, औदुम्बर दुर्बिभाम और बाल्ही- 
कोके साथ पारद !! १२ ॥ 

काइ्मीरह कुन्दानात्च पौरका हंसकायना: । 

शिवबित्रिगतंयौधेया राजन्या मद्रकेकयाः ॥ १३॥ 
काइमीरतासी कुन्दमान, पारक, इंसकायन शिबि, त्रिगे, यौधेय, मद्र, केकय ॥ १३ ॥ 

अम्वष्ठाः कौकुरास्ताक्ष्यी वस्त्रपाः पहवेः सह । 

वसातयः समौलेयाः सह क्रुद्रकमालवेः ॥ १४॥ 
अम्बष्ठ, काळुर, ताद्य, पवाक साथ वस्रप, वसातय, भालेथ, क्षुद्रक, मालव ॥ १४॥ 


अध्याय ४८ | खंभापवे । 


शौण्डिकाः कुक्कुराश्रेव शकाओव विज्ञां पते । 
अज्ञा बज्ञाश्व पुषड्ाश्च शानवत्या गयास्तथा ॥१५॥ 
हे महाराज ! शोण्डिक ओर कुक्कुर और शक, अड्ग, वडग 
गय ॥ १५॥ 5. 
सुजातयः श्राणब्वन्त) श्रयासः शास्रपाणयः 
आहाषुः क्षत्रिया वित्तं शतशोऽजातशात्रवे ॥ १६॥ 


आदि ङुलीन श्रेणिमन्त, श्रेष्ठ और श्न हाथोमें लिए हुए क्षत्रियगण अजातशत्र युविष्ठिर 
लिये सेंकडां मुद्राये लाये थे ॥ १६ ॥ 


, पृण्डू, शानबत्य और 


चड़ा कलिङ्खपतयस्ताग्रलिप्ताः सपुण्ड्काः 


दुकूलं कौशिक चेव पत्नोण प्रावरानपि ॥ १७॥ 
तत्र स्म हार पालैस्ते प्रोच्यन्ते राजशासनात्‌ । 
कूलकाराः खुवलयस्ततो द्वार मवाप्स्यथ ॥ १८॥ 


हे भारत ! बड्ग और कलिङ्कके राजा ताम्रलिप्त, पुण्डूक, दुकूळ, कौशिक, पत्रोण और 
प्रावर आदि राजाओको वहांका द्वारपाल राजाकी आज्ञासे कहता था कि तुम कर और 
पहार लेकर आओ तभी तुम्हें अन्दर जाने दिया जाएगा ॥ १७-१८॥ 
इचादन्तान्हेमकक्षान्पद्ावणीन्कुथाबृतान्‌। 
शेलाभानित्यमत्तांश्च अभितः काम्यकं सरः ॥ १९॥ 


कास्यक सरोवरके किनारे उत्पन्न हलकी लकडीके समान दांतबाले, सोनेके जरीदार कपडेसे 
ढके हुए, कमलके समान नीले, झूलसे विभूषित, पहाडके सदृश, सदा उन्मत्त ॥ १९॥ 
दक्त्वैकैको दकादातान्कुज्जरान्कवचादृतान्‌ । 
क्षमावतः कुलीनांश्च द्वारेण प्राविदांस्ततः ॥ २० ॥ 
कवचसे युक्त सहनशील, उत्तम कुलमें उत्पन्न एक एक हजार हाथो देकर वे हरएक राजा 
द्वासे जा सके थे॥ २०॥ 
एते चान्ये च बहवो गणा दिग्भ्यः समागताः । 
अन्यैश्चोपाहृतान्यत्र रत्नानीह महात्मा: ॥२१॥ 
नाना दिशा तथा देशोंसे आये हुए यह सब तथा दूसरे अगणित मनुष्य तथा महात्मा 
रत्नसे बनी हुई बस्तुयें लाये थे ॥ २१॥ 


२३८ घहानारते । 


राजा च्ित्ररथो नास गन्धबों वासवालुगः । . 

शतानि चत्वाथेददद्धयानां बालरंहसाम्‌ ॥ २२॥ 
इन्ट्रके साथी चित्ररथ नामक गन्धवेराजने पबनके समान वेगसे चलनेवाले चारसो घोरे 
दिये थे ॥ २२ । 

तुम्बुरुस्तु प्रखुदितो गन्धवों वाजिनां चातम्‌ । 

आम्रपत्रसवणोनामददद्धेसल्ालिनास ॥ २१३ ॥ 
गन्धर्व तुम्बुरुने प्रस्न चित्तसे आमके पत्तेके समान रंगवाले तथा सोनेके सदश तेजस्वी 
सौ घोडे दिये ॥ ९३ ॥ 

कूली तु राजा कौरव्य झुक्कराणां विशां पते । 

अददद्वजरत्नानां शतानि खुबहून्धपि ॥ ९४॥ ` 
हे कुरुनन्दन महाराज ! शूकर नामक स्लेच्छोंके सुयोग्य राजानि अनेक सैंकड़ों श्रेष्ठ हाथी 
दिये ॥ २४ ॥ 

विराटेन तु मत्स्येन बल्यथ हेममालिनाम्‌ । 

कुञ्जराणां सहस्रे द्वे मत्तानां सडुपाहृते ॥ २५ ॥ 
मत्स्यदेशके राजा बिराट्ने उपहारके लिये सोनेकी मालाओंसे विभूषित दो हजार मतवाठे 
हाथी दिए ॥ २% ॥ 

पांशुराष््राइछुदानों राजा पड़िंशलि गजान्‌। 


अश्वानां च सहस्रे हे राजन्काश्वनमालिलाप्‌ ॥ २६ ॥ 
जवसतक्त्वोपपन्नानां वयस्थानां नराजिप | 
बलि च कृत्स्नमादाय पाण्डवेथ्यो ल्यवेदयल्‌ ॥ २७॥ 


है नरनाथ ! राजा तरसुदानने पांशु राज्यसे छब्बीस हाथी और सोनेके अळंकारोसे सुभूषित, 
वेगवान्‌ ओर बलवान तथा अत्यन्त तरुण घोडे तथा दूसरे उपहार लाकर पाण्डबोंको 
दिये थे ॥ २६-२७ ॥ | 

यज्ञसेनेन दासीनां सहस्राणि चतुर्दश । 

- . दासानामयुतं चैव सदाराणां विशाँ पते ॥ २८॥ 

हे महाराज ! राजा यज्ञसेनने चौदद हजार दासियां और खरी सहित दश हजार दास 
दिए ॥ २८॥ 

गजयुक्ता महाराज रथाः ब ड्जिंशातिस्तथा । 

राज्य च कृत्स्नं पार्थेभ्यो यज्ञार्थं चै निवदितम्‌ ॥ २९॥ 
तथा हाथियोंसे युक्त छब्बीस रथ, यहांतक, कि अपना सब राज्य पाण्डवोंके यज्ञके लिए 

, समर्पित कर दिया था ॥ २९॥ 


अध्याय ४८ | समाप । 
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ससुद्रसारं वैडूर्य घुक्ताः चाङ्खारनथै्न च । 
शतशश्च कुथांस्तत्र सिंहलाः सशुपाहरत ॥ ३०] 


सिंहलके राजा भी समुद्रका सारभाग वैदूर्यमणि और मोती, शल तथा सैंकड़ों गलीचे ठे 
करके आए थे ॥ ३०॥ 


लंडला मणिचीरेस्लु शयाभास्तान्नान्तलेचनाः । 

तान्शहीत्वा बरास्तच दारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ ३१॥ 
लाल लाल आंखानाली तथा इयाय वर्णबाली तथा माणियों और सुन्दर बल्नोंको पहने हुई 
तरुणियांका लेकर मनुष्य रोके जानेके कारण द्वारपर ही खडे हुए थे ॥ ३१॥ 

प्रीत्यथे ब्राह्मणाश्चैव क्षत्रियाख विनिजित्ाः 

उपाजजहुरविशजब शद्रः शुश्षूषवोडपि च! 

प्रीत्या च बहुलानाच अभ्यगच्छन्युधिष्ठिरस्‌ ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिरकी प्रीतिके लिये ब्राह्मण तथा जीते गए क्षत्रिय, वैश्यवर्गे और सेवा करनेकी 
इच्छा करनेवाले शूद्रोने भी भेंट दी थी | प्रीती और बडे मानसे स्लेच्छ भी युधिष्टिरके 
भवनमें गये थे ॥ ३२॥ 

सर्वे स्लेच्छाः सर्ववणी आदिमध्यान्तजास्तथा । 

नामादेशाससुत्यैश्च नानाजातिभिरायतैः ! 

पर्थस्त इव लोकोऽयं युधिष्टिरनिवेशनि ॥ ३३॥ 
इस प्रकार उत्तम, मध्यम और अधम सब कुलोमें उत्पन्न सभी बणे तथा सभी म्लेच्छ 
बहां आए थे । नाना देशोसे नाना जातिके लोगोंके वहां आनेके कारण जान पडता था 
कि मानो युविष्ठिरके अवनमें भूमण्डल भरके लोग एकत्र हो गए हाँ ॥ रेरे ॥ 


उचावचांचुपग्राहान्राजाभिः प्रहितान्बङ्न्‌ । 

झातरणां पझ्यतो दुःखान्छुस्ूषां नेऽच्य जायत 
शत्रओंको राजाओंके द्वारा भांति भांतिका अपरिमित धन दिए जात हुए देखकर दुःखके 
मारे आज भुझमें मरनेकी इच्छा पैदा हो रही है॥ ३४ ¦ 

भरृत्यास्तु ये पाण्डवानां तास्त वक्ष्यामि भारत । | 

येषाम्ञामं च पक्कं च संविधत्ते युधिद्धरः ॥ ३९॥ 
है भारत ! पाण्डवॉके जितने नौकर चाकर हे आर जिनको युधिष्ठिर कचा या पक्का रि 
हैं उनकी बात आपसे कहता हूँ ॥ २९ ॥ 


॥ ३३ ॥ 
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२४० महाभारते । [ 


अयुतं त्रीणि पद्मानि गजारोहाः ससादिनः । 
थानामवुद चापि पादाता बहवस्तथा ॥ ३६ ॥ 
तीन पद्म ओर दस हजार फोलवान ओर घुड-सवार थे, दस करोड रथ और अगणित 
पेदल थे ॥ ३६ ॥ 


प्रसीयमाणमारव्यं पच्यञ्ञानं तथैच च | 

विसूज्यमानं चान्यत्र पुण्याहस्वन एव च ॥ ३७॥ 
कहाँ कचा भोजन सामग्री तोली जाती थी कहीं अन्न पकाया जा रहा था और कहीं भोजन 
परासा जा रहा था ओर कही सुन्दर धुन सुन पडती थी ॥ ३७॥ 


नाझुक्तवन्तं नाहृष्टं नाखुभिक्षं कथंचन । 

अपश्यं स्ववणोनां युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ३८॥ 
वास्ते मने युधिष्टिरके भवनमें सब वर्णौमेसे किसीको बिना खाया, बिना पीया अथवा 
अकाल नहीं देखा ॥ ३८॥ 


अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका गुहमेधिन्नः । 
चिशद्दासीक एकेका यान्विभति युधिषिरः 
सुप्रोताः परितुष्ठाश्व तेऽप्यारांसन्त्यरिक्तयम्‌ ॥ ३९॥ 
अठासी हजार गृहमेधी स्नातक ऐसे हैं कि जिनमें हर एकके पीछे तीस तीस दासियां नियुक्त 
न 


की गई ६ आर इस प्रकार युधिष्ठिर उनका पालन पोषण करते हें और वे भी सुप्रसन्न और 
उदु दाकर उनके शत्रु-नाशको कामना करते रहते हैं! ॥ ३९ ॥ 


दरान्यान सहस्त्राणि थतानासूष्वरतस्यास्‌। 
सुञ्जल रुक्मपाञ्राषु याधिष्टिरनिवेदाने ॥ ४० ॥ 


इनक अतिरिक्त युविष्ठिके भवनमें दश हजार ऊर्ष्वरेता यातिलोग सुवर्णके पात्रमें भोजन 
करते हैं ॥ ४० ॥ 


सुक्ताशुक्तं कृताकृत सवेमाङुऽजवामनम्‌ | 
सुञ्जाना याज्ञसेनी प्रत्यवैक्षद्धिशां पते ॥ ४१ ॥ 
है महाराज! कुबड ओर बॉन लोगोंमें भी किसने भोजन कर लिया, किसने नहीं किया, 
किसका सत्कार हुआ, किसका नहीं इन सब बातोंका निरीक्षण स्वयं यज्ञसेनकी पुत्री द्रौपदी 
अपने भोजन करनेसे पहले किया करती हवे ॥ ४१॥ 


महाभारलते । 


मॅ SOROS ts लाल 


[ र 
[दता 


सुनीथो5प्रतिभं तस्य अनुकर्ष सहायाः । 

ध्वज वेदिपांतेः क्षिप्रमहार्षीत्स्वथसु्यतस्‌ ॥ ६ ॥ 
महायझस्बी सुनीथ उस रथकी अत्युत्तम अनुकर्षण अर्थात्‌ नीचे कि लकडी और चेदिराज 
स्वयं ध्वजा उठा लाये ॥६॥ 

दाक्षिणात्यः संनहनं स्रगुष्णीषे च सागध्षः । 

बसुदानो सहेष्दा!सो गजेन्द्र पष्टिहायनस्‌ ॥७॥ 
राजा दाक्षिणात्य कवच और राजा मगध माला और पगडी उठा लाये, महाधनुर्धाते 
वसुदान साठ वर्षकी अवस्थाके एक उत्तम हाथीको ले आए ॥ ७ || 


सत्स्यस्त्वक्षानवाबधादेकलव्य उपानहौ । 

आवन्त्यस्त्वसिषेकार्थमापो वहुविधास्तथा ॥८॥ 
मत्स्यराजने रथमें अक्ष जोडे, एकलव्य दोनों जूते उठा लाया और अवन्तीके राजा आभि- 
पेकके लिये बहुबिध जल ले आए ॥ ८ ॥ 


चेकितान उपासडं धनः काइ्य उपाहरत्‌ । 

असिं रुक्मत्सरं शल्यः सैक्यं काञ्चन षणम्‌ ॥ ९॥ 
चेकितान तरकछ, काशीराज धनुष, रुक्म तलवार और शल्य सोनेसे मढी हुई छींके उठा 
लाए ॥ ९॥ 

अभ्यर्षिंचत्ततो धौस्यो व्यासश्च सुमहातपाः । 

नारद वै पुरस्कृत्य देवलं चासितं सुनिम््‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर महातपस्त्री धौम्य और व्यास ये दोनों नारद, देवल और असित मुनिरयोको 
आगे रखकर अभिपेकका कार्य करने लगे ॥ १०॥ 


प्रीतिमन्त उपातिष्टन्नाभिषेकं महर्षयः । 


जामदरन्येन सहितास्तथान्ये वेदपारगाः ॥ ११॥ 
अभिजग्सुभंहात्मानं मन्त्रवद्‌ भार्रदाक्षेणम्‌ । 
महेन्द्रमिव देवेन्द्रं दिवि सप्तषेयों यथा ॥ १२॥ 


महर्षि लोग प्रसन्न मनसे अभिपेकके निकट जा बैठे । जामदग्न्य सहित दूसरे वेदपारग भौ 
मन्त्र उच्चारते हुए बहुत दक्षिणा देनेवाले महात्मा यचिष्टिरके निकट उसी प्रकार गये, कि 
जैसे देवलोकमें सप्तपिं गण देवराज इन्द्रक पास जाते हैं ॥ ११-१२ ॥ 


अध्याय ४९ | ५ | 
समापव । इ 


अधारयच्छत्रमस्य सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
कतमया रुसते भीमसेनश्च पाण्डवः ॥१३॥ 
उस समय सच्चे पराक्रमी सात्यकिने उनके सिरपर छत्र धारण किया और पाण्डुपुत्र 
धनञ्जय और भीमसेन पंखे इलाने लभे ॥ १३॥ 
उपाग्रहाद्यभिन्द्राय पुराकल्पे प्रजापतिः । 
किक. शङ्कमाहार्ी दरुणं कलशोदधिः ॥ १४॥ 
जिस शङ्खको पूव करपे प्रजापतिने इन्द्रको दिया था, उस वारुणशंखको समुद्रने युधिष्ठिरको 
प्रदान किया ॥ १४॥ 
सिक्तं निष्कसहस्रेण सुक्रतं विश्वकर्मणा । 
तेनाभिषिक्तः क्षणेन तच मे कइमलोऽभवत्‌ ॥ १६॥ 
विश्वकमोने हजार तोळे सोनेसे उस शंखको अच्छी तरह विभूषित किया था । उस शेंखसे 
कृष्णन युधिष्ठिरका अभिषेक किया, उसे देखकर भें दुःखसे मूच्छित सा हो गया ॥१५॥ 
गच्छन्ति पूवोदपरं सखुद्रं चापि दक्षिणम्‌ । 
उत्तरं तु गच्छन्ति विना तात पतत्रिभिः ॥ १६॥ 
है पिता ! लोग पूर्जले पश्चिम सधुद्रको जाति और दक्षिण समुद्रको भी जाते हैं पर उत्तरी 
समुद्रे विना पक्षियोंके कोई भी नहीं जा सकता ॥ १६ ॥ 
तत्र स्म दघ्सुः शतशः शङ्खान्मङ्गल्यकारणात्‌ । 
प्राणदेस्ते समाष्मातास्तच रोमाणि मेऽहृषन्‌ ॥ १७॥ 
( पाण्डवोने उस स्थानमें भी अपना शासन फैंलाया है और उत्तरी समुद्रसे हाये गए ) 
सैंकडों शङ्क मंगलके लिये अददां बजने लगे । उन सबके एक ही कालमें बजनेसे बडा शब्द 
फैला, उससे मेरी देहके रोबे खडे हो गये ॥ १७॥ 
प्रणता सूमिपाश्चापि पेतुर्हीनाः स्वतेजसा । 
धृष्टययुम्नः पाण्डवाश्च सात्यकिः केशवोऽष्टमः 
सत्त्वस्थाः शौयसंपन्ना अन्योन्यप्रियकारिणः । 
विसंज्ञान्भूमिपान्दष्ट्रा मां च ते प्राहसंस्तदा ॥१९॥ 


~ डे | i 
तेजसे रहित राजा भी उस शब्दको सुनकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | ते बलशाली, वीयेबान्‌ 
कि और आठवें कृष्ण उन 


और एक दूसरेका प्रिय करनेवाले धृश्टयुम्न, पांचों पाण्डव, सात्यां 
राजाओंको और मुझे मूच्ित हुए देखकर जारे हंसे ॥ १८-१९ ॥ 
क 


॥ १८॥ 


२४४ महाभारते । 


ततः प्रहृष्टो बीभत्खुः घादाद्धेसाविषाणिनास्‌ । 

शतान्यनडुहां पञ्च द्विज्ुख्येषु भारत ॥ २०॥ 
हे भारत ! तदनन्तर अजुनने प्रसन्न मनसे श्रेष्ठ दविजोंको सोनेसे मढे हुए सींगोंवाले पांच 
सौ बेल दिये ॥ २० ॥ 

नैवं कस्बरहन्ता भूद्यौवनाश्वो मनुने च । 


न च राजा पृथुर्वेन्यो न चाऱ्यासीद्वगीरथः ॥ २१॥ 
यथातिमात्रे कौन्तेयः श्रिया परसया युलः । 
राजसूयमवाप्येचं हरिश्चन्द्र इव प्रसुः ॥ २२॥ 


वास्तवर्म प्रभावशाली कुरुनन्दन राजा युधिष्ठिर हरिश्वन्द्रकी भांति इस प्रकार राजसूय यज्ञ 
करके जैसे परम श्रीमान बने, उस प्रकार न शम्बरासरको मारनेवाला इन्द्र हो सका, न 
सछु, न वेनका पुत्र राजा पृथु ओर ने भर्गारथ ही वैसा हो सका था ॥ २१-२२॥ 
एतां दृष्ट्रा श्रियं पार्थे हरिश्चन्द्रे यथा विभोः | 
कर्थं दु जीडितं श्रेयो मम पइघसि भारत ॥ २३॥ 
हे विमो भारत ! हरिश्रंद्रके समान प्रथाकुमारकी ऐसी श्री देखकर भी भेरा जीना आप 
मंगलदायी क्यों समझ रहे हे? ॥ २३ ॥ 


अन्धेनेव युगं नद्धं विपथेस्तं नराधिप । 
As Pa 6० > A 2. 

कनीयांसो विवधन्ते ज्येछा हीयन्ति भारत ॥ २४॥ 

दे राजन्‌ ! प्रतीत होता हें कि विधाताने अन्धे होकर इस द्वापर युगको उलटा ही बना 


डाला ह, तभी तो कनिष्ठक दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही है और ज्येष्ट अबनत होते 
जाते हैं ॥ २४ | 


एवं दृष्ट्रा नाभिविन्दामि शाम परीक्षमाणोऽपि कुरुप्रचीर । 
तनाहमद करदाता गतश्च विवणेतां चैव खदक्योकता च ॥ २५ ॥ 
॥ इत श्रीमहाभारते सभापर्वेणि पकोनपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ १६७३ ॥ | 
हे कुरुबर | यह देखकर सब प्रकारसे साच विचार कर भा झुझका सुख नहा मिलता है 
इसा कारण न॑ एसा दुबला, पाला आर शोकसे युक्त दा गया इ ॥ २८ ॥ 


॥ मद्दामारतक समापर्वमें उनन्चाखवां अध्याय समाप्त ॥ ४२.॥ १६७३ ४ 


नञ्च ७० | समापदे । FE 


पुतराष्ट्र उषा 
त्वं वै ज्येछो ज्यैष्ठिनेयः पुत्र सा पाण्डवान्द्विब: | 
द्वेश अख्खमादत्ते ययैव निधन तथा ॥१॥ 
धृतराष्ट्र चोले- हे पुत्र | तुभ मेरे सब बेटोंमें सबसे बडे हो और बड़ी रानीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए ही पाण्डवास द्वेष मत करो, क्‍योंकि द्वेष करनेवालेको इतना कष्ट होता है 
जितना सरनवालंका ॥ १ ॥ 
अव्युत्पन्नं समानार्थं तुल्यमित्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अटद्विबन्त कथं द्विष्यात्वाइशों भरतर्षभ ॥२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! युधिष्ठिर कपट करना नहीं जानता, राज्यमेंसे जितना घन तुम्हें मिला है 
उतना ही उसे भी मिला हे, जो तुम्हारे मित्र ई वे ही उसके भी मित्र ४, कितीसे द्वेष नहीं 
करता; अतः फिर तुम्हारे जैसा जन भी उससे द्वेष कर्यो करे ? ॥ २॥ 
तुल्याभिजनवीयश्च कथं आलुः श्रियं रूप । 
पुत्र कामयसे मोहान्मैवं भः शास्य साध्विह ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! युविष्ठिरळे जितने अनुचर आर वभव है, तुम्हार भी उतने ह, फिर तुम भाईकी 
लक्ष्मी छीनमेकी क्यों इच्छा कर रहे हो ? इतने लोमी मत बनो, मान जाआ, शोक न 
करो ॥ ३॥ 
अथ यज्ञाविभूतिं तां काङ्क्षसे भरतर्षभ । 
नऋह्विजस्तव लन्बन्लु स्तन्तु महाष्वरस्‌ I 
पर, है भरतश्रेष्ठ ! यादे तुम भी वेसी ही यज्ञका सम्पत्ति पाना चाहते हा, ता तुम्हारे 
पुरोहित भी सप्ततन्तु महायज्ञका अनुष्ठान कर ॥ ४ ॥ 
आहरिष्यन्ति राजानस्तवापि विपुल धनस्‌ । 
रीत्या च बहुमानाच रत्नान्याभरणान च ॥५॥ 
राजा लोग बडे मानसे तुम्हारे लिये भी बडी प्रोतिसे बहुतसा चन और रत्न और आभूषण 
ले आयेंगे ॥ ५ ॥ 
अनर्थांचरितं तात परस्वस्एहण स्टृशस्‌ । र 
स्वसंतुष्टः स्वधमेस्थो यः स वे खुखमधत HC ३ 
हे तात ! पराये घनकी ओर हाथ बढाना बर्ड भारी अनथका कारण बन जाता हे । 
अपने धर्ममें बने रहकर अपने ही धनसे प्रसन्न रहते हें वे ही सुख पाते हैं ॥ ६ ॥ 


२४६ महारस १ 
आ नाल वाजल्या ० 
अव्यापारः परार्थेषु नित्योव्योगः स्वकमेसु ! 
उद्यमो रक्षणे स्वेषासेतट्ठैभवलक्षणस्‌ ॥७॥ 
प्राये धन पानेकी चेश न करना, अपने कसेमें सदा उद्ययशील रहना और प्राप्त धनको 
बचाना यही बेभवके लक्षण हैं ॥ ७ ॥ 


विपत्तिष्वव्यथो दक्षो नित्यझुत्थानवाज्नरः 

अप्रसत्तो विनीतात्मा नित्य भद्राणि पदयति ॥ ८॥ 
विपत्तिके कालमें न, बबराकर, सदा-काममें लगा रहनेवाला तथा सदा उचमी अप्रभस और 
नत्र होकर रहनेवाला मनुष्य हमेशा कल्याणको ही प्राप्त करता है ॥ ८ ॥ 

अन्त्वद्यां ददद्वित्तं कामानलु भवान्प्रियान्‌ । 

स्त्रीमिनिरातक्ू: प्रशाम्य भरतषभ ॥ ९॥ 

हे भरतश्रेप्ठ ! अन्त्ेदीमें घन खचे करते हुए, अपनी प्रिय और अभिलवित वस्तुओंका 
उपभोग करते हुए ओर चिन्ता रहित होकर स्रियोके साथ बिहार करते हुए शान्त हो 
जाओ, दुःखको शला दो ॥ ९ ॥ 


है... 


दुर्योधन उदाच 
जानन्वै लोहयसि मां नावि नौरिय संयता । 
स्वार्थ कि नावधानं ते उताहो द्वेष्टि मां भवान्‌ ॥ १०॥ 
दुयाधन बाला- पर आप समझ वूझकर भी झुझको अममे डाल रहे हैं, जिस प्रकार एक 


नावसे दूसरा नाव बाँध दी जाए, उसी प्रकार आप ह । अथवा स्वार्थ पर आपकी दृष्टि 
नहा ह, या घुझत हा आप हष छर रहे हं ॥ १० ॥। 


न सन्ता घालराष्ट्रा येषां त्वननुशासिता 

नावष्यनथनाख्यासि खदा त्य कुत्यसात्मनः ॥ ११॥ 
वास्तत्रम आपका आज्ञाक अनुसार चलनेसे तो इन ध॒तराष्टपत्रोंका नाश हा जाएगा क्योंकि 
आप ( चापडले शत्रुका धन लेनेके समान उपस्थित उपायको छोडकर यज्ञ करने पर ) 
भावष्य काल्म धन प्रात करनको बात करते है ॥ ११ ॥ 


परप्रणेयोड्यणीहिं यञ्च मार्गात्प्रसुद्याति । | 
पन्थानमनुगच्छेयुः कर्थं तस्य पदानुगाः ॥१२॥ 
जो अग्रणी नेता दूसरेके कथनानुसार चलता है और जो मार्मसे भटक जाता है। ऐसे 
आदमीके कदमों पर चलनेवाले लोग ठीक रास्ते पर कैसे चल सकते हैं ॥ १२ ॥ 


नक. 


wi लभापच ॥ 


२४७ 
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राजन्पारंगतपज्ञो बृद्धसेची जितेन्द्रियः 
प्रतिपन्नान्स्वकार्येषु संमोहयसि नो ख्रूराम्‌ bE 
महाराज ! आपकी बुद्धि पक्की हो गयी है, आपने बृद्धोंकी सेवा की हैं और इन्दरियोको 
जीत चुक ६, फिर भी अपने कार्यको सिद्ध करनेमें तत्पर हमको आप मोहमें क्‍यों डाल 
हैं १॥ १३॥ 
लोकवृत्ताद्राजवृत्तमन्यदाह वृहस्पतिः ! 
तस्माद्राज्ञा प्रयत्नेन स्वार्थश्चिन्त्यः सदैव हि ॥ १४॥ 
वृहस्पतिने कहा है, कि लोकिकव्यवहारसे राज्यव्यवहार अलग है; अतः राजाको प्रयत्न- ' 
पूर्वक सदा स्मार्थकी ही चिन्ता करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 
क्षत्रियस्य महाराज जये व्रृत्तिः समाहिता 
स वे धभेस्त्वधर्मा वा स्ववृत्तौ भरतषभ ॥ १५ ॥ 
महाराज ! क्षत्रियकी वृत्ति शत्रुआँको जीतनेमें ही होती चाहिए | इसलिए, हे भरतश्रेष्ठ ! 
चाहे वह धर्म हो वा अधर्म उसे अवश्य ही करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
प्रकाल्येदिशः सर्वाः प्रतोदेनेव सारथिः । 
प्रत्यामित्रश्रिय दीत्तां बुसूषु भरतर्षभ ॥ १६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! सारथि जैसे चाबुकसे घोडोंको क्षुव्ध करता है, उसी प्रकार शत्रुकी लक्ष्मीके 
समान स्वयं भी तेजस्वी होनेकी इच्छा करनेवाले क्षत्रिय भी सब दिशाओंको क्षुब्ध 
कर दे ॥ १६ ॥ 
प्रच्छनो वा प्रकाशो वा यो योगो रिएुबाधनः । 
लटँ शास्त्रं शास्त्रविदां न रास्त्रं छेदनं स्खुतस्‌ ॥१७॥ ७ 
हे गुप्त दो वा प्रकटित हो जिस किसी उपायसे शत्रु बशर्भ आजाय उस्का शत्तोंके जान- 
कार शस्र कहते हैं, जिससे काटा जाता है बही श्न नहीं है ॥ १७॥ 
असंतोषः श्रियो सूलं तस्मात्तं कामयास्यहृम्‌ । 
समुच्छुये यो यतते स राजन्परमो नथी ॥१८॥ 
हे महाराज ! असन्तोष ही सम्पत्तिकी जड है, अतः में असन्तापका! ही इच्छा कर रहा हू । 
जो अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न करता है वही श्रेष्ठ नीतिज्ञ माना जाता है ॥ १८॥ 
ममत्वं हि न कतेव्यमेश्वर्य वा धनेऽपि वा । 
पूवावाप्त हरन्त्यन्य राजधम हि तव 


॥ १९॥ 


सम्पत्ति वा धनका मोह करना उचित नहीं; क्या पहिलेका बटोरा हुआ धन दूसरे हर ले 
नाते हैं और यही राजाका धर्म कहा गया है ॥ १९ ॥ 


२४८ पहाभारते । 
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अद्रोहे समयं कृत्वा चिच्छेद नसुचेः शिरः । 

शक्रः सा हि सता तस्य रिपौ शृत्तिः सनातनी ॥ २०॥ 
देवराज इन्द्रे द्रोह न करनेका प्रण करके भी नपुचिका सिर काटा था । शत्रु ऐसा 
सनातन व्यवहार झरनेमें उनकी संमति थी, इसीसे उन्होंने ऐसा किया था ॥ २०॥ 

द्वावेतो ग्रसते जमे! सपो बिलकाथाननिव । 

राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिमस्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्प जैसे गड़ढेमें पडे हुए मेंढक आदि जन्तुओंको निभल जाता है, पैसे ही बिरोध न 
करनेवाले राजा और गृह न छोडनाले संन्याहीको धरती निगल जाती है ॥ २१॥ 

नास्ति चै जातितः शाञ्चुः पुरुषस्य विशां पते । 

येन साधारणी वृत्तिः स शजनेतरो जनः ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! जातिके कारण कोई किसीका शत्रु नहीं होतः, पर जब दो मलुष्योंका साध्य 
एक ही होता है, तभी वे दोनों एक दूसरेके शत्रु होते हैं, तीसरा कोई उनका शत्रु नहीं 
होता ॥ २२ ॥ | 

राचुपक्ष सम्तध्यन्त यो मोहात्ससुपेक्षते ! 

व्याविराप्यायित इव तस्य सूलं छिनत्ति सः ॥ २३॥ 
बढते हुए शत्रुका जो मोहसे उपेक्षा करता है, क्रमसे बढती हुई व्याधिके समान वह शत्रु दी 
उसकी जडको काट देता है ॥ १३ ॥ 

अल्पोऽपि झरिरत्यन्तं वर्षमानपराकसः । 

वल्मीको सूलजः इव ग्रसते वृक्षमन्तिकात्‌ ॥ ९४॥ 
वृक्षकी जडमें उत्पन्न हुई दीमक जैसे विना विलम्ब पूरे वृक्षको खा जाती है, वैसे ही छोटा 
सत्रु भी पराक्रममें बढता जाये; तो दूसरे पक्षको शीघ्र ही नष्ट कर देता है ॥ २४ ॥ 

आजमीढ रिपोलेक्ष्मीर्मा ते रोचिष्ट भारत । 

एष भारः सत्त्ववतां नयः शिरसि घिछितः ॥ ९५॥ 
हे आजमीढ भारत ! शत्रुकी लक्ष्मी आपको प्रीति न दे; बुद्धिमानोंको चाहिए कि वें इस 
नीतिको अवश्य ही शिरोधायं करें ॥ २७ ॥ 

जन्मव्ृद्विमिवार्थानां यो घृद्धिमभिकाङ्क्षते । 

एघते ज्ञातिषु स वै सद्यो वृद्धिर्दि विक्रम ॥ २६ ॥ 
जो देइकी स्वाभाविक वृद्धिके समान अर्थकी उन्नति चाहता दै, वह बिना सन्दैद “अं 
श्रेष्ठ होता है और वैभवकी तत्काल वृद्धि करना ही बिक्रम है ॥ २६ ॥ 


र 


त 
द Mae ` 


ष 


भण्याय ५१] सभापवे । रबर 
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नाप्राप्य पाण्डवैश्वर्थं संशयो मे भविष्यति । 
अवाप्स्ये वा श्रियं तां हि शेष्ये वा निहतो युधि ॥२७॥ 
पाण्डवोंके ऐश्वर्यको प्राप्त किए बिना भेरा जीवन ही संशयमें पड जाएगा । या तो में उस 
श्रीको प्राप्त करूंगा, नहीं तो युद्धमें मारा जाकर सो जाऊंगा ॥ २७॥ 
अलाइरास्य कि मेऽद्य जीवितेन विशां पते । 
वधैन्ते पाण्डवा नित्यं वयं तु स्थिरवृद्धयः ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ७० ॥ १७०१४ 
हे महाराज ! हमारी उन्नति अब रुक गई है, पर पाण्डव बढते जा रहे हैं, अतः ऐसी 
असमान दशामें मेरे जीनेका कया प्रयोजन है ? ॥ २८॥ 


॥ महाभाणतके सभापर्वमे पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ १७०१॥ 


शाकुनिरुपाच 
याँ त्वमेतां श्रियं दृष्टा पाण्डुपुत्रे युधिष्टिरे । 
तप्यसे तां हरिष्यामि झूतेनाहयतां परः ॥१॥ 
शकुनि बोला- हे दुर्योधन ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी जिस लक्ष्मीको देखकर तुम दुःखी हो 
रहे हो, उसे में जुएके द्वारा इर दंगा, तुम शत्रुओको जुआ खेलनेके लिए बुलाओ ॥ १॥ 


अगत्वा संशयमहमयुध्ट्वा च चमूसुखे। . 


अक्षानिक्षिपन्नक्षतः सन्विद्वानविदुषो जये ॥२॥ 


मृ CEC नाओंके अग्रभागमें रहकर लडे बिना ही, क्षतविक्षत 
त्युरूपी संकटमें पडे बिना ही और सेनाओं A 


विद्याको च > 
न होकर पासे फेंकते हुए, दूतविद्याको जाननेवाला में इस 
जीत लेता हूँ ॥ २॥ 9 
ग्लहान्धनूषि मे विद्धि दारानक्षांश्च भारत । Fr 
अक्षाणां हृदयं मे ज्यां रथं विद्वि ममास्तरम्‌ न 
हे भारत ! बाजीको ही मेरा धनुष समझो, अशे पश ल हे | 
डारी है, ओर पांसे फॅकनेका स्थान ही मेरा रथ है ॥ २॥ | 


३२ ( बहा. मा. खमा. ) 


७ घहाभारत ! 
क वहा किया] 
दुर्योधन उवाच 
अयसुत्सहते राजज्श्रियमाहतु मक्षणिल्‌ ¦ 
दतेन पाण्डुपुत्रश्यस्तक्तुभ्य ता रोवला डे 
दुर्योधन बोला- महाराज ! यह चौपडको जाननेबाला माया चौपड खेलकर घाण्डनोकी 
राजश्री हरलेनेके लिए तेय्यार है, अतः, हे ताए | यह जुआ खेलना आप भी पसन्द 
करें ॥ ४ ॥ 
घृतराष्ट्र उपाच 
स्थितोऽस्मि शासने भ्रालुविदुरस्थ महात्मन! । 
तेन संगस्य वेत्स्यानि काथस्यास्य विनिश्चयम ॥&॥ 


धृतराष्ट्र बोले- में महात्मा भ्राता विदुरकी आज्ञासे सब काम करता हूँ, अतः उससे 
मिलकर यह कार्य उचित है वा नहीं इसका निश्चय करूँगा ॥ ७ ॥ 
दुयोधन उवाच 
विहनिष्यति ते वुद्धि विदुरो खुक्तसंराय! । 
पाण्डवानां हिते युक्तो न तथा मम वरच ॥ ६ ॥ 

दुयोधन बोला- हे कोरत ! विदुर पाण्डबॉका जितना दित करते है, हमारा उतना हित 
नहीं करते, अतः वह बिना सन्देह इस कायले आपकी बुद्धि हरा देंगे ॥ ६॥ 

नार मेत्परखाम्यात्पुरुषः कार्यमात्मनः । 

मतिसास्यं दयोनोस्ति कार्येपु कुरुनन्दन ॥७॥ 
दे इरुनन्दन ! परायी बुद्धिबलके सहारे पुरुषको अपना कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि एक विषयमें दोका मत कभी एक नहीं होता ॥ ७ | 

अयं परिहरन्मन्द आत्मानं परिपालयन! 

वर्षासु क्लिन्रकटवाति्न्नेवावसीदति ॥८॥ 
जो मूख मनुष्य भयदायक कार्योको छोडकर अपनी रक्षा करता है, वह बरसातमें पडी हु 
घासके समान अपनी जगद् पर ही सडकर नष्ट हो जाताहै॥८॥ 

न व्याधयो नापि यसः श्रेय!प्रा्शि प्रतीक्षते । 

यावदेव भवेत्कल्पस्तावच्छेयः समाचरेत्‌ ॥९॥ 
मनुष्यका कल्याण दोनेतक व्याचियां प्रतीक्षा नहीं करतीं और यमराज भी प्रतीक्षा नहीं 
करते, अतः जबतक मनुष्य व्याधिसे ग्रस्त न होकर समर्थ है तमीतक अपना कल्याण कर 


लेनेकी प्रतीक्षा करे ॥ ९ ॥ 


अध्याय ५१ | अं 
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घुतराष्ट्र उषाच 
चथा पुत्र बलिभिविंग्रह ते न रोचते । 
बेर विकारं सजति तह शस्त्रमनायसम्‌ ॥१०॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे पुत्र ! बंलशालियोंके साथ झगडा करना कदापि झुझे प्रिय नहीं है । 
विक्रार शत्रता पेदा करता है, और बही विकार ब्रि 
ना लोहेका बना हुआ 
जाता है ॥ १० ॥ FP 
0 न्न ९ RR, ¢ ¢ 
अनथेमथे सन्यसे राजपुत्र संग्रन्थन कलहस्थातिघोरम्‌ । 
लट्ठे प्रत्तं तु यथाकवचाद्वेनाक्षयेच्चाप्याससायकाश्च ॥११॥ 
हे राजकुमार ! क्षणडा पैदा करनेताले भयाने चौपड रूपी अनथको ही तुम अथ समझ 
रहे हो, एक वार जुआ प्रारम्भ हुआ कि बह तल्वारो और बाणोंको ही छोडता दै ओर 
जुएके परिणाम स्वरूप अन्ते लोग तलारों और बाणासे परस्पर लडने लगत ६॥९११॥ 


दयाघन उषा 

वयले पुराणेऽ्येवहारः प्रणीतस्तत्रात यो नास्ति न संप्रहारः । 

तद्रोचत्ां शाक्ुनेबाक्यन्नद्य सना! प्र त्वमिहाज्ञापथस्व ॥१२॥ 
दुर्योधन बोला- पूवकालके लोग चापडका रीति बना गये हैं, अतः उससे न तो नाश 
ही होता है और न युद्ध हो, अंतः अंब शकुनिका प्रस्ताव आप अवश्य पसन्द कर और 


आप शीघ्र ही सभा रचनका आज्ञा द ॥१९॥ 


वरीद्वार॑ दीव्यतां नो विशिष्ट तद्व/तिनां चापि तथैव युक्तम्‌ । 


देव छात्मना तुल्यसव दुरादर पाण्डवेह्त्व कुरुष्व ॥ ११॥ 


जिस प्रकार जुआ खेलनेवाले हमारे ढिंउ सरका द्वार खुल जाएगा, उसा प्रकार पाण्डबोके 


लिए भी खुल जाएगा । इस प्रकार यह द्यत हमार आर पाण्डवोंके लिए समान फलंदायक ' 
है इसालेए आप पाण्डवोंके साथ झुओं खेलनेकी आज्ञा द ॥ १३॥ 


प्रतराष्ट उपाप 
क्त यत्ते प्रियं तत्क्रियतां नरेन्द्र । 


याक्य न रचत यन्त्वथ 

पञ्चात्तप्स्थसे तदुपाकस्थ वाक्य न ही भावि वचा (हॅ घम्यम्‌ ॥१४॥ 
घतराष्ट बोठे- तुमने जो कहा हे; यथि वह मुझे पसन्द नहीं है, तथापि, दे राजन्‌ ! जो 
तुम चाहो, उसे करो, पर उस रीतिपर कार्य करक पीछे क । यह तुम्हारा 
प्रस्ताव किसीका भी दित करचेवाडा नहीं है ओर धर्मानुसार भी नहीं है॥ १४ ॥ 
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२५२ बहाआारद ¦ ष 
इष्टं ्ेतद्विदुरेणेवमेव सर्व पूर्व बुद्धिविद्यालगेस । 
तदेवैतदवशस्याभ्युपैति महङ्भयं क्षत्रियबीजघाति ॥ १७॥ 

बुद्धि और विद्याके अनुसार चलनेवाले बिदुरने यह सत्र पहलेसे ही जान लिया है, अब 

क्षत्रियोंके वंशको नष्ट करनेवाला वह बडा भय देववश सामने आकर उपस्थित हो 

गया है ॥ १५॥ 

पैशम्पायन उष्ाच 

एवशडुक्त्वा घृतराष्ट्रो मनीषी दैवं मत्वा परम्म दुस्तरं च । 

शशासोचैः पुरुषान्पुत्रवाक्ये स्थितो राजा दैवसंसूढ चेताः ॥ १६॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकार कहकर और दैवको अत्यन्त दुस्तर मानकर ज्ञानी पर देवके 
कारण मोहित हुए चित्तवाले राजा धृतराष्ट्रने अपने पुत्रकी बातको मानकर जोरसे नौकरोंको 
आज्ञा दी ॥ १६ ॥ 

सहखस्तस्मां हेमवेडूयेचित्रां शतद्वारां तोरणस्फाविशुज्ञम्‌ । 

स भामग्य्यां कोशमात्रायतां ते तहिस्तारामाशु छुबेन्तु युताः ॥ १७॥ 
तुम ध्यान देकर हजार खंभोंबाली, सुबर्ण बेड्य आदिसे सुहाबनी सौ द्वारबाली, तोरणसे युक्त 
तथा स्फटिक पत्थरकी छतत्राली, लम्बाईमें सौ सौ डोसतक लम्बी और चौडी सुन्दर सभा 
शीघ्र ही रचो ॥ १७॥ 

सुत्वा लस्य त्वरिता निर्विशङ्का; प्राज्ञा दक्षास्तां लदा चकुराहु । 

सबद्रव्याप्युपजऱ्हुः सभायां लहस्त्रदा: शिल्पिनत्चापि युक्ता। ॥ १८॥ 
उनकी वह आज्ञा सुनकर नियुक्त किए गए हजारों होशियार और चतुर शिल्पियोंने सन्देह 
राहित होकर शीत्रतासे उस सभय वह समा तेय्यार की और उस सभामें सब प्रकारके 
उपयुक्त पदार्थ भी लाकर रख दिए ॥ १८॥ 

कालेनाल्पेनाथ निष्ठां गतां तां सभा रम्यां बहुरत्नां विचित्रान्‌ 

विजरैहँमैरासनैरभ्युपेतामाचख्युस्ते तस्य राज्ञः प्रतीलाः ॥ १९॥ 
बहुतसे रत्नोसे सुशोभित, रम्य, सोनेके सुन्दर आसनोंसे युक्त उस सभाको थोडेसे समयमे 
ही पूर्ण करके आनन्दित हुए उन शिर्पियोने उस राजाको बचना दी ॥ १९ ॥ 

ततो बिद्वान्बिदुरं मन्त्रिसुख्यसुचाचेदं घृतराष्ट्रो नरेन्द्रः । 

युविछिरं राजपुत्रं च गत्वा मद्ठाक्येन क्षिप्रमिहानयस्व ॥ २० ॥ 
तब विद्वान्‌ राजा धृतराष्ट्र मन्त्रियोंमें प्रधान बिदुरसे यह बोले कि तुम मेरी आज्ञासे राजकुमार 
युविष्ठिरके निकट जाकर उनको शाध्र ही यहां लेते आओ ॥ २० ॥ 


~~ 


अध्याथ ५१ | अमा । 
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सभेयं से बहुरत्ना विचित्रा शार्‍्यासनैरुपपन्ना महाहैं । 
सा इरया भ्रातृभिः सार्धमेत्य खुहृतूयूतं वर्तताम चेति 
वह आइयकि साथ भेरी इस बहुरत्नसे जटित, मूल्यवान्‌ सेजआसनोंसे सम्पन्न 
सुशोमित सभाको देखे और मित्रताके भावसे जुआ खेडे ॥ २१ ॥ 
सतलाज्ञाय पुत्रस्य घृतराष्ट्री नराधिपः । 
सत्वा ब दुस्तरं दैवमेतद्राजा चकार ह ॥२२॥ 
महाराज ! राजा भृतराष्रने पुत्रका मत जान और देवरको दुस्तर मानकर ही ऐसा 
किया ॥ २२ ॥ 
अन्धायेन तथोक्तस्तु विदुरो विदुषां वरः । 
नाभ्यनन्दठूचो आतुवेचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥२३॥ 
उस्त समय बिद्वानोंमें श्रेष्ठ विदुरने अनुचित रीतिसे इस प्रकार कहे जाने पर भाईकी 
वातका अभिनन्दन नहीं किया और यह वाक्य बोले ॥ २३ ॥ 
नाभिनन्दासि नृपते पैषमेतं सैवं कृथाः कुलनाशाहिभमि । 
पुच्चै भिन्नैः कलहस्ते धुवं स्थादेतच्छड्ढे यूतक्ृते नरेन्द्र ॥ २३॥ 
महाराज ! आपकी यह आज्ञा झुझे अच्छी नहीं लगती । आप कदापि यह न कीजिये । 
शे कुलके नाशसे डर रहा हूँ । हे नरनाथ! सुझको यह शङ्का हो रही है, कि चोपडसे 
आपके पुत्रोंमें शत्रुता उत्पन्न होकर निःसन्दे युद्ध मचेगा ॥ २४॥ 
घुतराष्टू उपाच हि 
नेह क्षत्तः कलहस्तप्स्यते मां न चेदैवं प्रतिलोमं भविष्यत्‌। 
धा तु दिष्टस्थ क्‌ किलेंद सवं जगवेछति न स्वतन्त्रम्‌ ॥ be ड र 
धृतराष्ट्र बोले- बिदुर ! यादि देव बिरोध न बन, तो बिगाडसे भी मुझको दुःख र 
पहुंचेगा । देखो, यह विश्व स्वाधीन नहीं है, दैववश स्थापित करनेवालं विधाता 
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नियमसे ही चेष्टित हो रहा है ॥ २५॥ वि 
तदद्य विदुर प्राप्य राजानं मम शासनात | 
[> [षं कुन्तीपुत्रं विष्टिरम्‌ ॥ २६॥ 
क्षिपमानय दुधष कुन्तीपुत्र यु 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापवेणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५१ i 
अतः, मेरी आज्ञासे आज तुम इुन्तीकुमार अजेय राजा युविष्ठिरके निकट जाकर उनको 
न्त ओ ॥ २६ ॥ "भी 
तुरन्त ठे ककी सभापयेमे इक्यावनवां अध्याय लमात ॥ ५१॥ १७९७॥ 
sD लिन 


॥ २१॥ 
, सुन्दरतासे 


५३ 
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हेशम्पायन उदाच 
ततः प्रायाद्विदुरोऽमवेरुवारैमहाजवेवाखिभिः साधुदान्तैः । 
बलाजियुक्ता इतराष्ट्रेण राज्ञा मनीषिणां पाण्डवानां सकाशम्‌ ॥१॥ 
उशम्पायन बोले- राजा धृतराष्टरसे बलपूर्वक नियुक्त होकर बिदुर सुशिक्षित बडे वेगवान्‌ 
श्रेष्ठ, बलिष्ठ घांड!के दारा इन्द्रप्रस्थको महानूचित्त पाण्डवोंके निकट गये ॥ १॥ 
खोऽभिएत्य तद्ध्वानमासादय नपतेः पुरस्‌ । 


शववर बहावुद्ध। पूज्यसानो द्विजातिभिः ॥ २॥ 
स राजगयरहसासाद्य कुबेरसवनोपमम्‌ । 
अन्यागच्छत घसोत्मा धमपुच युधिष्ठिरस्‌ ॥ ३१॥ 


चर 
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डे बुद्धिमान धर्मात्मा राजा युविष्ठिरकी राजधानीका रास्ता पकडकर उनके सन्मुख 
जाकर स्तुव याग्य टद्विजासे पूजे जाकर गये ओर कबेरभबनके सरश राजभवनमें 
गट कर घमंपुत्र याधाष्ठरके पास जा पहुंचे ॥ २-३ ॥ 


त दे राजा सत्यधतिमहात्मा अजातदाचाबिदरं यथावत्‌ | 

एजः इव मलिगह्याजमीडस्ततो5पएच्छदूधृतराषट्र सपुत्रम्‌ ॥ ४॥ 
अजमाहनन्दन दत्य-तदन महात्म्यवान्‌ अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरने उनकी यथावत पूजा 
कर अन्तम धृतराष्ट्र आर उनके पुत्रोंका कशल-क्षेम पूछा॥ ४॥ 


द्वीधाष्तर उषाच 


विज्ञायत ते मनसो न प्रहषः कचितक्षत्तः कुशलेनागलोऽसि । 

काचत्उुच्नाः स्थावेरस्यानुलोमा वशानुगा्चापि विशोऽपि कच्चित्‌ ॥५॥ 
डाथा-्ठर बाल- ६ क्षत्त ! आपका चित्त उदास दीखता है, आप कशलसे तो आये ! 
दृवराट्क बट उनके विरोधी तो नहीं बने? प्रजा भी तो उनके वशमे है ॥ ५॥ 

[पदर उपाच 

राजा महात्मा कुशली सपुत्र आस्ते बरतो ज्ञातिभिरिन्द्रकल्पैः 

प्रात राजन्पुत्नणुण।वर्नीतेविशोक एवात्मरतिरंढात्मा ॥ ६ ॥ 
बिदुर बोले- हे महाराज ! ज्ञातियोंसे बिरे हुए इन्द्रके समान माग्यवाले महात्मा खर 
धृतराष्ट्र पुत्रा सादत कुशलसे हे, वे अपने विनीत पुत्रॉसे युक्त होकर प्रसन्न हैं, तथा हट 
रहित होकर तथा दृढ आत्मावाले होकर अपनी आत्मामें ही रहकर शोकसे रदित इ ॥६ 


के, , लभापवं । 
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इद तु त्वाँ छुरुराजोऽभ्युवाच पूर्व एष्टा कुशलं चाव्धर्यं उ 
इयं सभा त्वत्सभातुल्यरूपा भ्रातणां ते पइच तामेत्य 
पर झुरुराजने तुम्हारा कुशल क्षेम और धनादिके व्ययका प्रश्न पृडह़र ८३ छह है. झि 
हे पुत्र ! तुम्हारे भाइयोंकी यह सभा भी तुम्हारी सभाके समान ही है, अतः तुभ आकर 
इसे देखो ॥ ७॥ 
समागम्य ञ्राताभिः पार्थ तस्यां सुहृद्दयूतं क्रियतां रस्यतां च । 
प्रीयामहे भवतः संगमेन समागताः कुरवञ्चैव सर्वे ४८ 
हे पार्थ ! भाइयोंसे मिलकर इस समभामें मित्र-भावसे चौपड खेलो ओर आनन्द ळटो 
म्हारे आनेसे इम भी प्रसन्न होंगे और सब एकत्रित कोरव भी सुख पावेंगे ! ८ ॥ 
दुरोदरा विहिता ये तु तत्र महात्मना छतराष्ट्रेण राज्ञा । 
तान्द्रदयसे कितवान्खान्निविष्टानित्यागतोऽहं तुपते तज्डषर्व | 
ह महाराज ! महात्मा राजा धतराष्ट्रने वहां जिन चापडबाजाका नियुक्त कया है, उनको 
तुम वहां बैठे पाओगे, इसीको कहनेके लिये यहां आया हूँ । अतः, ईस राजाज्ञाका आप 


पालन करें ॥ ९ ॥ 


गांधिष्ठिर उपाच 
दाते क्षत्तः कलहो विद्यते नः को वै दूत रोचयदूडुध्यमानः । 
कि वा भवान्मन्यते युक्तरूपं भवद्वाक्यं सवे एव स्थिताः स्म ॥१०॥ 
युधिष्टिर बोले- हे क्षत्त ! चौपड खेळनेमें यदि हम सबके बीच झगडा पैदा दोनेकी 
संभावना हो तो कौन समझ बूझकर जुआ खेलना पसन्द करेगा ? आप हा क्या समझते 


इ, कह दीजिये; हम तो आपहीकी बातमें स्थित ६ ॥ १ 


विदुर उवाच 
जानाम्यहं दूतम arab 
राजा तु मां प्राहि क््यट्सकाश शु 
विदुर बोलि- मैं जानता हूं चौपड अनधैकी जड है और इसे रोकनेके be ह 
प्रयत्न भी किया था, उस पर भी राजाने ुझको तुम्हारे यहाँ भेज दिया है; अतः, 


विद्वान्‌ ! यह सुनकर जो कुछ उचित दी करो ॥ ११॥ 


नर्थमूल कुतश्च यतनोऽस्य मथा निवारणे । 
विद्टञ््रेय इद्दाचरस्व ॥११॥ 


= ग... मिशन मिस [त 
मिव ह णा 
सांधिष्ठिर उवाच 
के तचान्पे कितवा दीव्यमाना विना राज्ञो धृतराष्ट्रस्य पुजैः । 
एच्छामि त्वां विदुर बूहि नस्तान्यैरदीव्यामः शतशः संनिपत्य ॥१ २॥ 
युधिष्टिर बोले- राजा धृतराष्ट्र पुत्रोंके अतिरिक्त वहां कौन कौन दूसरे कपटी खेलनेक्ो 
बेठे हुए हैं ? जिनसे बाजी लगाकर हमको अपरिमित धनसे खेलना होगा, उनकी बात 
पूछता हूं, कहिये ॥ १२ ॥ 
विदुर उवाच 
गान्धारराजः शकुनिर्विशां पते राजातिदेवी कृतहस्तो मताक्षः । 
विरविशतिञ्चि्सेनञ्च राजा सत्यत्रतः पुरुमित्रो जयश्च ॥ १३॥ 
विदुर बोले- हे पृथ्वीनाथ ! चौपडके बडे जानकार, मयीदा छोडके खेलनेवाले, फेंकनेमें 
तेज हाथवारे गान्धारनाथ झङ्कनि, राजा विविंशति, चित्रसेन, सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय 
यह सब वहां उपस्थित हें ॥ १३ ॥ 


गुधिष्ठिर उवाच 

महाभयाः कितवाः संनिविष्टा मायोपधा देवितारोऽन्र सान्ति । 

धाता तु दिष्टस्य वशे किलेदं नादेवनं क्वितवैरद्य तेम ॥१४॥ 
युर्थिष्टिर बोले- तत्र तो वहां बडे बडे कपटी धूर्त चौपड बाज उपस्थित हैं; पर मैं कया 
कर सकता हूं, विधाताकी आज्ञासे दैववश यह सम्पूर्ण जगत्‌ विद्यमान्‌ है, यह कदापि 
स्वाधीन नहीं है ॥ १४॥ | 

नाइँ राज्ञो घृतराष्ट्रस्य शासनाज्न गन्लुमिच्छामि कवे दुरोदरम्‌! 

इष्टो हि पुत्रस्य पिता सदैव तदस्मि कती बिदुरात्थ मां यथा ॥ १५॥ 
हे कबरे ! पिता सदा पुत्रके लिए इष्ट हैं, इसलिये में राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे नहीं जाना 
चाहता, ऐसा नहीं, अर्थात्‌ अवश्य जाना चाहता हूँ। पर आप मुझको जैसा कहेंगे, अवश्य 
वद्दी करूंगा ॥ १५॥ 

न चाकासः शकुनिना देविताहं न चेन्मां घुष्णुराहयिता सभायाम्‌ । 

आहूतो$हं न निवतें कदाचित्तदाहितं शाश्वत वै घरत मे ॥ १९४ ४ 
फिर यदि शक्काने मुझे सभामें आह्वान नहीं देगा तो खेलनेकी अभिलाषा न रखनेवाला म 
मी उसके साथ नहीं खेळूंगा, पर यदि वह बुराएगा, तो अगर जाऊंगा, क्योकि मेरा 
सदासे यह निश्चय दै, कि बुलाने पर मैं कदापि दुंद नहीं मोडता ॥ १६॥ 


। |... >> हलक नील वी. ह... 
मझ“ अम 


अध्याय ५२ ] लभापवं । 
लि. 
वेझाम्पासन उवाच 
व्त्त्च त टी घे क ~ ७ 
| एवशुक्त्वा बिलुरं धमराजः प्रायात्रिकं सर्वमाज्ञाप्य तूणम्‌ । 
प्राथाच्छ्यासूल खगणः च्च! A 
क्या चद सालुयाचः सह सतरीभिद्रौपदीमादिकृस्वा ॥ १७॥ 
= धमराज विदुरसे एसा कहकर यात्राके योग्य सजने धजनेकी आज्ञा 
देकर दूसरे दिन स्वजन, द्रोपदी आदि नारी इचरोे दि 
दू RE र की बारे नारी और सहचरोंके सहित चल दिए ॥ १७॥ 
देवं प्रज्ञा लु खुषणाति तेजश्चक्षुरिवापतत्‌। 
धातुश्च बशाभन्वेति पाशैरिव नरः सितः ॥ १८ ॥ 
कोई तेजयुक्त पदाथ गिरकर जेसे नेत्रोंकी शक्ति हर लेता है, वैसे देव ही मनुष्यकी बुद्धि 
~ च डे च ५ 
बिगाड़ देता है; और मनुष्य मानो जालमें फंसकर विधाताके वशमें हो जाता है ॥१८॥ 
इत्युक्त्वा प्रययौ राजा सह क्षत्त्रा युधिष्ठिरः । 
असृष्यप्राणस्तत्पाथेः समाहानमरिन्दमः ॥ १९॥ 
बह कहकर एथानन्दन शत्रुनाशी युधिष्टिर उस बुरावेका कुछ विचार न करके अन्य 
क्षत्रियोंके साथ चल दिए ॥ १९ ॥ 
बाहिकेन रथ दत्तमास्थाय परवीरहा । 


परिच्छन्नौ ययौ पार्था श्रातुभिः सह पाण्डवः ॥२०॥ 
राजञ्रिया दीप्यमानो ययौ ब्रह्मपुरःसरः । 
घृतराष्ट्रेण चाहतः कालस्य समयेन च ॥२१॥ 


| कालके नियमानुसार ध्रृतराष्ट्रसे बुलाये जाकर शत्रुनाशी राजा पाण्डकुमार बाहीकके द्वारा 
| दिए गए रथ पर चढके वेश पहिनके और राजलक्ष्मीसे प्रकाशित होके बराह्मणोंको आगे 
कर भाइयोंके सहित इस्तिनापुरझो चले ॥ २०-२१ ॥ 

स हास्तिनपुरं गत्वा शृतराष्ट्रणहं ययौ । 

समियाय च धर्मात्मा घृतराष्ट्रेण पाण्डवः  ॥ २२॥ 
हस्तिनापुर पहुंचकर वह धर्मात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्टिर धृतराष्ट्रक भवनमें गए और बहां जाकर 
धृतराष्ट्रसे मिळे ॥ २२ ॥ 

तथा द्रोणेन भीष्मेण कर्णेन च रळ च। 2 

स्म यथान्यायं i | च विज्ञ। सह 

समियाय यः यायं द्रौ विसर गा 

| तदनन्तर वे विश्वु युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कणे, श्वत्थामासे 


मिले ॥ २३ ॥ 


३३ ( महा. भा, लभा. है। 


२५८ महाभारते । [ 
ए 


समेत्य च महाबाहः सोमदत्तेन चैव ह! 

दुर्योधनेन शल्येन सौबलेन च वीर्यवान्‌ ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर वह वीर्यवान्‌ और महाबाहु युधिष्ठिर सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनिसे मिल- 
कर ॥ १४ ॥ 

ये चान्ये तत्र राजानः पूवेलेव समागताः । 

जयद्रथेन च तथा कुरुभिश्चापि सर्वशः ॥ २७ ॥ 
वे जयद्रथ, सब कुरुओं, तथा जितने राजा वहां पहिलेसे आये हुए थे उन सबसे मिले ॥२५॥ 

ततः सवैमेहावाहु्रतृभिः परिवारितः ! 

प्रविवेश गृहं राज्ञो घ्रतराष्टस्थ धीमतः ॥ २६ ॥ 
उसके बाद वह महाश्षुज युधिष्टिर सत्र भाइयोंसे घिरकर धीमान्‌ महाराज धृतराष्ट्रके 
गृहमे गये ॥ २६ ॥ 

दद तत्र गान्धारीं देवीं पतिमलुत्॒ताम । 

स्नुषाभिः! संवृतां राश्वत्ताराभिरिव रोहिणीम्‌ ॥ ९७॥ 
वहां तारोंसे सदा घिरी हुई रोहिणाकी भांति पुत्रवधुओंसे घिरी हुई पतित्रता सती गान्धारी- 
को देखा ॥ २७॥ 

अभिवाद्य स गान्धारीं तया च प्रतिनन्दितः । 

ददर्श पितरं इद्धं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ ॥ २८॥ 
गांधारीको अभिवादन करके और गांधारीसे अभिनन्दित होकर अन्तमें युधिष्टिरने बृद्ध 
पिता प्रशन अन्धे शतराष्टरसे भेंट की ॥ २८ ॥ 

राज्ञा मू्धन्युपाघातास्ते च कौरवनन्दनाः । 

चत्वारः पाण्डवा राजन्भीमसेनपुरोगसाः ॥२९॥ «० 
दे महाराज! राजा भृतराधूने कौरबोंकों आनन्द देनेवाले उनके और भीमसेन आदि दूसरे 
चार पाण्डवोके सिरको य्ंघा ॥ २९ ॥ 

ततो दषः समभवत्कौरवाणां विदां पते । 

तान्दृष्टा पुरुषच्याघान्पाण्डवान्प्रियदचोनान्‌ ॥ ३०॥ 
तब, हे राजन्‌! सुन्दर दर्शनीय पुरुषव्याघ्र पांडबोको देखकर सब कौरव प्रसन्न हुए ॥३०॥ 

विविश्ुस्तेऽभ्यनुज्ञाता रत्नवन्ति गृहाण्यथ । 

दहृश्ुश्चोपयातास्तान्द्रौप दीप्रसुखाः स्त्रियः ॥ ३१॥ 
तदनन्तर पाण्डवगण सबकी आज्ञासे रत्न-मण्डित गृहमें गये, वहां पहुँचने पर द्रौपदी आदि 
नारियोंने उनको देखा ॥ ३१॥ 


अध्याय ५२] न ब 


pind NORE 


याज्ञसेन्याः पराग्याद्रे दृष्टा प्रज्वलितामिव । 
____ हपाल्ता तराष्टरस्य नातिययनसोऽसवन्‌ः ॥ ३२॥ 
दादाक प्रदीप्त होती हुईं उस ऋद्धिको देखकर धृतराष्टकी पृत्रवधुएं माहिन चित्तवाली हो 
गई ॥ ३२ ॥ 

ततस्ते पुरुषव्याचा गत्वा स्त्रीभिस्तु संविदम्‌। 

क्रत्वा व्यायामपूर्वाणि कृत्यानि प्रतिकर्म च ॥३३॥ 
तदनन्तर उन धुर्लन्याच पाण्डबोने ख्ियाँसे वार्तालाप कर व्यायामपूर्वक नित्य कर्म 
करके ॥ ३३ ॥ 

ततः! कृताहिकाः सर्वे दिव्यचन्दनरूषिताः । 

कल्याणमनखश्चैव त्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च ॥ ३४॥ 
दिव्य चंदन लगाकर आन्हिक कर कल्याणकी अमिलाषासे त्राह्मणोंसे स्वस्ति कहवा- 
कर ॥ ३४ ॥ 

मनोज्ञमशनं सुकत्वा विविशुः शरणान्यथ। 

उपगीयमाना नारीभिरस्वपन्ङुरुनन्दनाः ॥ ३५॥ 
सुन्दर अन्नोका भोजन करके अपने अपने निवास गुद्दोंम गए और वे इरुनन्दन पाण्डव 
प्रीतिसहित नारियोंके गीत सुनते हुए सो गये ॥ २५ ॥ 

जगास तेषां सा रातिः पुण्या रतिविहारिणाम्‌ । 

स्तृयसानाश्च विश्रान्ताः काले निद्रामथात्यजन्‌ ॥रेदे॥ = 
रतिसे विहार करनेवाले उन पाण्डबोकी वह रात बडे आरामसे कटी, वे सुखसे सोकर, 


थकावट मिटाकर, बन्दियोंसि सतुत होते इए संबेरे उचित समयपर नींदसे जाग उठ ॥३६॥ 


खुखोबितास्तां रजनीं प्रातः सर्वे कृताहिकाः । 
सभां रम्यां प्रविविशुः 'कितवैरमिसंद्वताम्‌ ॥ ३७॥ 
पर्यणि द्विपश्चाशोऽध्यायः॥ ५९॥ १७६४॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते सभा 
शकाल आह्निक कृत्य करके जुआरियोंसे 


उस रात सुखसे सोकर उठे हुए के पाण्डव प्रात 
विरे हुए उस सुहावने सभा मण्डपर्म गये ॥ १७॥ 


ण२॥ १७६३४॥ 


॥ परद्दाभारतके सभापवेमे बावनवां अध्याय समाप्त ४ 


२५९ 


याला ला जब Is. ० ( चूत 
¬ भष 
: ३ : 
शकूंनिरुषाच 
उपस्तीणा सभा राजन्नन्तुं चैते कृतक्षणाः । 
अक्षावुप्त्वा देवनस्य ससयोऽस्तु युधिष्ठिर ॥ १॥ 


~ 


शकुनि बोला- हे महाराज ! चौपड खेलने और तुमको देखमेके लिए आये हुए राजाओसे 
सभा भर गयी है; सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः, हे युधिष्ठिर ! जब पासि फेंककर 
खेलके नियम बना लेने चाहिये ॥ १॥ 
शुधिष्ठिर उवाच | 
निकृतिदेवनं पापं न क्षाच्ो$त्र पराक्र॒मः | 
न च नीतिर्थुवा राजन्कि त्व दूतं प्रशंसासि | २॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! कपटसे युक्त चौपड बडा पाप कर्म है, इसमें न तो क्षात्रियोंके 
योग्य कोई पराक्रम ही दीख पडता और न कोई निश्चित नीति ही है, फिर आप जूएकी 
प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ?2॥ २॥ 
न हि सान प्रशंसन्ति निक्कूलौ कितवस्य हृ! 
रकुने सैव नो जेषीरमारगेण नृशैसवतल्‌ ॥१॥ 
जुआरियोंके इस कपटपूर्ण खेलमें कोई मान हैं, यह बात बुद्धिमान्‌ बिल्कुल स्वीकार नहीं 
करते, अतः, हे शकुने ! निष्ट्रके समान हमको अनुचित रीतिसे मत जीवो ! ॥ ३॥ 
शकुनिरुषाच 
योऽन्बेति संख्यां निकूतो विधिज्ञश्चष्ठास्व स्विन्नः कितवोडक्षजासु । 
नहामतिर्यं्च जानाहि शूलं ख चै सर्च सहले प्रक्तियारु ॥ ४॥ 
शङ्कनि बोला- जो कपटे रहस्यको जानता है, जो जुण्के नियमको जानता है, जो 
पांसोके दांवपर खिन्न नहीं होता, जो जुआ खेलना जानता है, बह जुएके खेलमें होनेबाले 
सबको सहन करता है ॥ ४॥ 
अक्षग्लहः सोऽभिभवेत्परं नस्तेनेव कालो भवतीदमसात्थ । 
दीव्यामहे पार्थिव मा विशङ्कां कुरुष्व पाणं च चिरं च सा कथाः ॥ & ॥ 
दे पार्थ ! जूएमें हार जीतकी बाजी पांसोंके अधीन दै, वही हमें या तुम्हें जिता या इरा 
सकता दै, अतः ऐसा कहा जाता है (कि पांदें ही निर्णायक हैं । इसाळेये, दे महाराज ! तुम 
मत डरो, आओ इम खेलें; अधिक विलम्बका प्रयोजन नहीं है, अब ठहरा लो कया वाजी 
बदोगे ? ॥ ५ ॥ 


लष्याय ५३ | 


शुधिष्तिर उपाच 


एवसाहायभसितो देवलो सुनि सत्तञ्ञः | 
इमानि लोक॒द्वाराणि थो वै संचरते सदः 5 ¦; 


बुधिष्ठिर बोले-- जो स्वभोदि लोकोके दवारॉपरसे सदा घूमा करते है, उर अरित एनिळे 


पुत्र सुनिश्रेष्ठ देवलने यह कहा है ॥ ६ ॥ 
इदं वै देवनं पापं मायया कितवैः सह! 
धभेण लु जयो युद्धे तत्परं साधु देवतस्‌ | ७ 


कि जूआरियोंका कपट करके चौपड खेलना बडा पाप है, धेये दु जीतनाई अच्छा 
खेळ है, इसके बाद ही जुआ खेलना ठीक है ॥ ७ ॥ 

लाया स्लेच्छन्ति भाषाभिमायया न चरन्त्युत | 

अजिह्मसशाठं युद्धमेतत्सत्पुरुषब्रतम्‌ ॥८॥ 
आयेपृरुष अप शब्दोंसे युक्त बाणी नहीं बोलते और छठ नहीं ऋरते; हटिलता और 


छलकपटके बिना रूडना ही अच्छे पुरुषका काम हैं ॥ ८ ॥ 
शक्तितो ब्राह्मणान्वन्याज्दिक्षितु प्रयतामहे | 
तट्ट वित मातिदेवीमी जैषीः शाङुने परम्‌ | ९१ 
~ “= ७० बह. 
हम जिस धनको शक्त्यनुसार वन्दनीय ब्राह्मणा दान दुवे है, हुन न्यांदा 
खेलकर उसे मत हरो और इस प्रकार शत्रुओं पराजय मत करा ॥ ९ ॥ 


छोडकर 
नाहं निळृत्या कामये खुखान्युत्त धनानि घा । 
क्वितवस्थाप्सनिकृतेदृत्तमेतन्ष पूञ्यते ॥ १०॥ RE 
छलकपटने सुख वा धन में नहीं पाना चाहता; ठगनेकी इच्छा न रहनेपर भी जु 
यह रीति सरादी नहीं जाती ॥ १० ॥ 


बाकुनियवा १ | 
श्रोजियोश्योजियशुत निकूत्येब युधिषिर । का 
॥ ११ 


विठा नविवुषो५श्येति नाहुस्तां निकृति जनाः मी 
तरबज्ञासीकी दूसरा तत्वज्ञानी, एक वि दूसरा 
उसे कोई कपट नहीं कता ॥ ११ ॥ 


शकुनि बोळा - ह पुर्चितिर | एक 
विद्वान कपडे ही पराजय करता है, पर 


२६२ महाभारते , 


एवं त्वं मामिहाभ्येत्य निकृूलि यदि मन्यसे । 
देवनाद्विनिवर्तस्व यदि ते बिद्यते भयम्‌ ॥ १२॥ 
अतः तुम भी इस प्रकारसे मेरे पास आकर यादि इसे कपट ही समझते हो और यदि जुएमें 
तुमको भय लगता हो, तो तुम खेलना अश्नीकार कर दो ॥ १२॥ 
याधाष्ठिर उवाच 
आहुतो न निवर्तेयमिति से ब्रतभाहितम्‌ । 
विधिश्च बलवान्राजन्दिष्टस्यास्लि वरो स्थितः ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर बोले- मेरा यह व्रत निश्चित है कि बुलाये जानेपर में कभी इन्कार नहीं करता | 
हे राजन्‌ ! विधाता ही बलवान्‌ है, में भी देवके वश स्थित हुं ॥ १३॥ 
अस्मिन्समागने केन देवनं मे अविष्यति । 
प्रतिपाणश्च कोऽन्योऽस्ति ततो झूल प्रवर्तताम्‌ ॥ १४॥ 
अब यह बताओ कि इस जनसमाजमें किससे मेरा खेल होगा और मुझसे इरवार बाजी 
लगा सके ऐसा कोन बिद्यमान है; इसके बाद खेल प्रारंभ हो ॥ १४ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
अह दातास्मि रत्नानां धनानां च बिशां पते । 
मदथ दावेता चाय राकुनिमातुली सम ॥ १८॥ 
दुर्योधन बोला- हे प्रथ्वीनाथ ! में रत्ना ओर धर्नोको देनेवाला बनेगा, मेरे मामा शकुनि 


i 


मर लिये खलग ॥ १७९ ॥ 
गधिष्ठिर उवाच 
अन्येनान्यस्य विषमं देवन प्रलिभाति भे । 
एतादरइन्लुपादत्स्व कामसेव प्रवततास ॥ १६॥ 
युविष्ठिर बोले- एकके लिये दूसरेका खेलना मुझको अनुचित जंचता है, दे विद्वन्‌ ! तुम 
भी यह बात मानते दोगे। खैर, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही खेल होने 
दो ॥ १६॥ 
पे्ाम्पायन उपाच 
उपोच्यमाने द्यते तु राजानः सवे एव ते । 
धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य विविशुस्तां सभा ततः ॥ १७॥ 
वैशम्पायन बोले- जुआ आरंभ करनेकी बात निश्चित होजानेपर, वे सब उपस्थित राजा 


"७ आल 


घृतराष्ट्रका सामन बठाकर सभा-मण्डपर्म बढ ॥ १७ ॥ 


मध्याय परे ] खभाएवे । 


OOS VVC TCE TE CST 


देधे 


भीष्मो द्रोणः कूपञ्चैच विहुरश्च महामतिः । 
| नातीवप्रीतमसस्तेऽन्ववतेन्त भारत ॥१८॥ 

ङ 4६ > Le ° ~ 
हे भरतनन्दन ! भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचाय और मद्दामति विदुर अति अप्रसन्न चित्तसे 
उनके पाछ बेठ ॥ १८॥ 

ते दंद्रराः एथक्चेव सिंहग्रीवा महौजसः । 


सिंहासनानि भूरीणि विचित्राणि च भेजिरे ॥ १९॥ 
शुशुभे सा सभा राजन्राजभिस्तैः समागतैः । 

>= ~ CN ~ ~ 

देवैरिव महाभागैः समवेतैस्त्राविष्टपम्‌ ॥ २० ॥ 


महाभाग देवोंके एकत्र होनेपर स्वर्गकी जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार उन सब सिंहके 
समान गदनवाले, अति तेजस्वी नरेशोंके एकत्रित होकर अनेकानक विचित्र आसनापर एथकू 
पृथक और एक एकपर दो दोके बैठनेपर उस सभाकी शोमा हुईं ॥ १९-२० ॥ 

सर्वे वेदविदः शराः सर्वे भास्वरखूतेयः । 

प्रावतेत सहाराज सुहदयूतमनन्तरस्‌ ॥९१॥ 
वे सभी राजा सर्यके समान तेजस्वी शरीरवाले शूरवीर और वेदज्ञ थे । हे महाराज ! इस 
प्रकार दर्शकोंके बैठ जानेपर मित्रके समान जुआ आरंभ हुआ ॥ २१ ॥ 


गुधिष्ठिर उवाच 

अयं बहुधनो राजन्सागरावतसं भवः 

सणिहारोत्तरः श्रीमान्कनकाततमूषण: ॥२९९॥ 
युधिष्टिर बोले- राजन्‌ दुर्योधन ! में सागरक जलसे उत्पन्न, श्रेष्ठ सुवर्णसे सुशोभित इस 
सुन्दर बहुमूल्य मणिमय हारकी बाजी लगाता हूँ ॥ २२॥ 

एतद्राजन्धन मद्यं प्रतिपाणस्तु कस्तव ! 

अवत्वेष क्रमस्तात जयाम्येनं दुरादरस ॥ २३ भरी 
है राजन्‌ ! यह मेरा धन है, तुम किस चीजका बाजी लगाओगे, यह हम दोनोंका क्रम 
हो, दे तात ! में इस दाँवकों जीतूंगा ॥ २३ ॥ 

दर्योधन उवाच 

सन्ति मे मणयश्व चनानि विविधानि च । 

मत्सरश्व न मेऽ्येषु जयाम्यन दरोदरम्‌ ॥ र४॥_ 
दर्योधन बोला- मेरे पास भी सब 
अहङ्कार नहीं है; चाहे जो कुछ हो 


अणि हैं, और अनेक प्रकारक धन हैं, पर मुझे घनका 
मैं भी यह बाजी जीतुंगा ॥ २४ ॥ 


२६४ महाभारते ; 


ऐेशंपायन उद्दाच 
ततो जग्राइ शकहुनिस्तानक्षानक्षतत्त्वचित्‌ । 
जितमित्येव शकुनियुधिछ्ठिरममभाषत ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि न्रिपञ्चाशो.ऽध्यायः ॥ ५३ ॥ १७८९ ४ 
वैशम्पायन बोले- आगे चोपडको जाननेवाले शक्षुनिने पांसोको लिया और उसी क्षण 
युधिष्टिरसे कहा, कि यह में जीत गया || २७५॥ 
tt समहाभारतळे सभापदेणे त्रिपनडां अध्याय खात ४ ५३ ॥ १७८९ ७ 


: 8 : 
युधिष्ठिर उदाच 
मत्तः केतवकेनेव थज्जितो5स्मि ढुरोदरम्‌ ! 
शाङुने हन्त दीव्यामो ग्लहसानाः सहस्रशाः ॥१॥ 

[क hoa = ~ [१ 9 ~ ~ ज और च (१ 
बुधवार बोल शइने ! केवळ कपट चोपडहीसे में जीत लिया गया हूँ और मुझसे बाजी 
छिन गई है, बहुत अच्छा, आओ, हम सहखोळी बाजी लगाकर खेलेंगे ॥ १ ॥ 

इमे निष्कसहस्रस्य कुण्डिनो भरिताः शातम्र्‌ । 

कोशो हिरण्यसक्षय्यं जातरूपमनेककाः । 

एतद्राजन्धनं सह्यं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥२॥ 
मेरे सहसो सुवण बुद्राओंसे भरे हुए अनेक सन्दुक, कोष, अक्षय धन और अनेक सुवर्ण 
चांदीकी धातु हैं । हे राजन्‌ ! मैं इस धनकी बाजी लगाता हूं, मैं इससे तुम्हारे साथ 
खेलंगा ॥ २॥ 


पेशम्पायन उवाच 


इत्युक्तः शकुनिः प्राह जितमित्येव तं नृपम्‌ ॥३॥ 
वैशम्पायन बोले- युधिष्ठिरा यह वचन सुनकर शकुनिने यह लो में फिर जीत गया ॥३॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अयं सहस्रसामितो वैयाघ्रः सुप्रवातितः । 
खुचक्रोपस्करः श्रीमान्किङ्किणीजालमण्डितः ॥४॥ 
संहादनो राजरथो य इहास्मानुपावहत्‌ 
जञा रथवरः पुण्यो मेघसागरनिःस्वनः ॥&॥ 


महाराज युविष्ठिर बोले- बादल और सयुद्रके समान आवाजवाला, सुन्दर चक्र और कान 
करणसे युक्त, घुघुरुंओंके जालसे शोभित और हृदयको आनन्द देनेवाला बाघके चमडंसे म 
हुआ, विजयशील, रथोंमें श्रेष्ठ जो रथ इमें यहां लाया है ॥ ४-५. ॥ 


झध्याय ५४ ) FR 


Finn, 


अष्टौ थे कुररूछाया। सदस्या राष्ट्रसंम्नाः | 

वहन्ति नैषाझुच्येत पदा भूमिसुपस्पृान । 

एतद्राजन्घन सह्यं तेन दीव्याम्पई त्वया ॥ ६॥ 
ङुररपक्षीके समान वर्णाले, राष्ट्रमे संमत आठ उत्तम, पांबॉमे भूमिको छृनेवाला कोई भी 
प्राणी जिनसे तेज नहीं दौड सकता ऐसे घोडे जिसे खचते हैं, बह रथ पेरे दांवका धन 
है । राजन्‌ ! उसीसे मैं तुम्हारे साथ खेल रहा ई ॥ ६॥ 


वैझंपासन उषा 
एलच्छूत्वा व्यवसितो निक्रूतिं सझुपाश्चितः। 
'जिलमित्येव शकुनियुधिष्टिरम भाषत ॥७॥ 


वैशम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छल्पूर्वक पासे फॅककर युविष्ठिरसे बोला-लो, में फिर 
जीत गया ॥ ७॥ 


गाँधिष्तिर उवाच 
सहस्रसंख्या नागा मे मत्तास्तिष्ठान्ति सौबल । 
देमकक्षाः कृतापीडाः पद्मिनो हेममालिनः ॥८॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुबरलकुमार शुने ! एक हजार मतवाले हाथी जरीका शूरु पहने, 
अलंकार पहने हुए, गले और गण्डस्थल आदि जगहों पर कमलके चिन्हबाले, गहेमें 


सोनेकी माला पहने हुए ॥ ८ ॥ 
6 
खुदान्ता राजवहनाः स्वेशव्दक्षमा युधि । 
ईषादन्ता महाकायाः सर्वे चाष्टकरेणवः ॥९॥ 


अच्छी तरह सिखाये गए, राजाओंके बैठने योग्य, युद्धमें सब प्रकारके शब्द Aa 
हलकी लकडीके समान लम्मे दंतवाले, बडे भारी शरीरधारी तथा आठ आठ दाचा 
युक्त मेरे पास हाथी हैं ॥ ९ ॥ 
र्न पुर भेत्तारो गे नगमेघनिभा गजा? | 
सर्वे च पुरभेत्तारों न जी 


£) £) ७ दीव्यास्यहं र ..4 त्वया 
लद्राजन्धनं मह्यं तेन दाव ठ ब 
हक और पहाडों तथा बादलकि समान बड़े शरीर- 


वे सभी हाथी शत्रुओंके नगरोंको तोडनेवाले र 
बारे हैं । हे राजन्‌! अबकी मैं उसी धनकी बाजी लगाता हँ । उसासे मैं तुमसे खग 
हूं ॥१०॥ 


३७ ( महा. भा. सभा. ) 


२६६ महाभारते । 
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शैज्ञम्पायन उषाच 
तमेवंवादिनं पार्थ प्रहसन्निव सौबलः । 
जितमित्येव शकुनिशेधिष्ठिरममाषत ॥ ११ ॥ 
बेशम्पायन बोले- ऐसा कहनेबाले उन पार्थ युधिष्ठिरसे तुबलकमार शकुनि हसकर बोला 
कि लो फिर में जीता ॥ ११॥ 
यांधाष्ठिर उवाच 
शतं दासीसहस्राणि तरुण्यो मे प्रभद्रिकाः ! 
कम्बुकेयूरधारिण्यो निष्ककण्ठयः स्वरूंकूता! ॥१९॥ 
युधिष्ठिर बोले- एक लाख दासियां, तरुणियां, सोनेके मंगर आशूषण पहननेवाली, बाजू. 
बन्द पहनी हुई, सोनेकी मालाओंको गलेभें पहनी हुई, अच्छी तरह सजी हुई ॥ १२ ॥ 
महाहंमाल्याभरणा! सुवस्त्राचन्दनोक्विता! 
मणीन्हेम च बिभ्रत्यः सवा वै सूक्ष्मवाससः ॥१३॥ 
बहुत मूल्यवान्‌ मालाओं और जेवरोंसे युक्त, उत्तम बस्न पहनी हुई, चन्दनसे शरीरको 
सुगंधित किए हुई, मणियों और सोनेको धारण करनेवाली, सभी सक्ष्म अथीत्‌ पतले कपडे 
पहने हुई हैं ॥ १३॥ 
अनुसेवां चरन्तीमाः कुशला नृत्यसाससु । 
स्नातकानाममात्यानां राज्ञां च मम शासनात्‌ ! 
एतद्राजन्धन मह्यं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥१३॥ 
नृत्य और गायनर्म कुशल ये दासियां मेरी आज्ञासे स्नातक और मंत्रियोंकी सेवा किया 
करती हैं । दे राजन्‌ ! यह मेरा धन है, मैं इसी धनसे तुम्हारे साथ खेळूंगा ॥ १४॥ 
पेशाम्पायन उवाच 
एतच्छूत्वा व्यवसितो निक्रतिं सझुपाश्चितः 


जितमित्येव राळुनियधिछिरमभाषत ॥ १५॥ 
वंशम्पायन बोले- यह सुनकर निश्चय करके कपटका सहारा लिए हुए शकुनिने युधिष्ठिरसे 
कहा हि लो, में फिर जीत गया ॥ १७॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

एतावन्त्येव दासानां सहस्राण्युत सन्ति से । 

प्रदक्षिणानुलोमाश्च प्रावारवसनाः सदा ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर बोले- इतने ही हजार दास मेरे पास हैं, वे सरल हृदयके, अलुकूल व्यवहार 
करनेवाले, हमेशा उत्तम बस्न पदननेवाले ॥ १६॥ 


मष्बाय ५४) अभाव । 
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प्राज्ञा मेघाविनो दक्षा युवानो सृष्टक्रपडलाः । 
पात्रीहस्ता दिवाराचमतिथीन्बोजयन्त्यत | 
एतद्राजन्धनं सह्यं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥१७॥ 
I क. क » 
Ka के है, ह उत्तम कुण्डको पढननेवाले वे दास द्वाथोमें अन्नके 
बरतन कः दिन र र भोजन खिलाया करते दे | दे राजन्‌ ! यह मेरा धन 
है, भें इससे तुम्हारे साथ खेळूगा ॥ १७॥ 

शैज्ञम्पागन उपाच 

एतच्छ्ल्वा व्ववसितो निकृति सझुपाश्चितः । 


~ 


जितसित्येव शकुनियुधिष्ठिरम भाषत ॥ १८॥ 
च्छ करनेवाले पांसे फॅकनेका 
वेशझ्पायन बोले- यह सुनकर कपटका आश्रय करनेवाले शकुनिने ( पासे फॅकनेका ) 
व्यवसाय करते हुए युधिष्ठिरसे कहा कि लो, में फिर जीत गया ॥ १८॥ 


शांधिष्ठर उपाच 
रथास्तावन्त एवेमे हेम भाण्डाः पताकिनः 
हयैर्विनीतैः संपन्ना रथिभिश्चित्रयोविभिः ॥१९॥ 
युधिष्ठिर बोले- मेरे जितने हाथों ६, रथ भी उतने ही हैं, वे सब सुवर्णके कलशसे युक्त 


झण्डासे सुद्दावने, सुशिक्षित घोडांसे युक्त आर अनक तरहसे युद्ध करनेवाले राथियांसे 


सुशोभित ईं ॥ १९ ॥ 
एकेको यत्र लभते सहस्रपरमां भ्वतिम्‌ । 
युध्यतोड्युध्यतों वापि वेतनं मासकालिकम्‌ | 
एतद्राजन्थनं मद्यं तेन दीव्याम्यह त्वया ॥२०॥ he 

उन सब रथियोंमेंसे हरएकको चाहे युद्ध करना पड वा नहीं, हजार मुद्रायें मासिक वेतनके 

रूपमें मिलती हैं; दे राजन्‌ ! यह मेरा घन ३ उससे में तुम्हारे साथ खेलता हूँ ॥ २० ॥ 


वैश्ञम्पागन उवाच 
इत्येवसुक्ते पार्थेन कृतवैरो दुरात्मता A. 
भाषि हे उस दुरात्मा शकु 
वैशम्पायन बोरे- युथिष्ठिरके इतनी बात कहने पर शुत करनेवाले उत ह आओ 


ने युविष्ठिरसे कहा, कि यह में जीता ॥२१॥ 
x 


२६८ घद्ामारते । 


युँधिष्तिर उवाच ५ 
अम्वास्तित्तिरिकल्माषान्गान्धवान्हेसभालिनः । 
ददौ चित्ररथस्तुछो यांस्तान्गाण्डीबधन्बने । 
एतद्राजन्धनं सत्यं तेन दीव्यास्यहं त्वथ ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोले- चित्ररथने धनञ्जयको प्रसन्न होकर, जो गन्धवसब्बन्धी सुवर्णसे सुशोभित 
तित्तिरि, कल्माश घोडे दिये थे, अबकी बार सेरा धन बे घोड ही हैं, हे राजन्‌! उन 
तुम्हारे साथ खेलता हूं ॥ २२ ॥ 
वैज्ञम्पागन उवाच 
एतच्छ्रुत्वा व्यचासितो निकृति लसुपाश्रितः । 
जितमित्येव राकुनियुधिष्ठिरम माषत ॥ २ 
वैशम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वक पांसा फेंककर युथिष्ठिर्से बोला, हो, 
भ॑ जात गया ॥ २३॥ 
यांधाष्ठर उवाच 
रथानों दाकटानां च हयानां चायुतानि से । 
युत्तानामेव तिछन्ति वाहेरुचावचे वेलाः ॥ २४॥ 
एव वस्य वणस्य सझ्ुच्चीय सहस्राः । 
क्षार ।पवन्तस्तिष्ठन्ति शुञ्जानाः झालितण्डुलान्‌ ॥ २५॥ 
उवार बाढ- अर दस हजार रथ ओर गाडी और घोडे हैं; बे हमेशा तेय्यार रहते हैं, 
उनम सदा अनक प्रकारक छोट-बड वाहन जुते रहते हैं और प्रत्येक वर्णसे इकट्ठे किए 
गए इजारा मार पुरुप मर पास हं । वे सब दूध पीते हुए और चावलोको खाते हुए एक 
जगह रहते इ ॥ २४-२५ | 
षष्टिस्तानि सहस्राणि सर्वे एथुलवक्ष सः 
एतद्राजन्धन नद्य लन दीव्यार्थह त्वया ॥ ९६ ॥ 
ऐसे मरे हुए सीनेवाले साठ हजार बीर मेरे पास विद्यमान्‌ हैं । हे राजन! इसबार थे मेरे 
थन ह, म॑ उसस तुम्दारं साथ खेळता इं ॥ २६ ॥ 
वेझाम्पायन उवाच 
एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकूति समुपाश्रितः 
जितामत्यव दाङुनियुघिष्ठिरममाषल ॥ ९७॥ 
वंशम्पायन वाले- यद्व सुनकर शकुनि छलपूवक पांसे गिराकर युविष्टिरसे बोला, फि पर्द 
म॑ जीत गया ॥२७॥ 


७१२५६२ ५ | 
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शुधिष्िर उदात्त 
ताञ्जलोहेः परिक्षता निधयो घे चतुःशताः : 
पञ्चद्दोणिक एकेकः सुवणेस्थाहतस्थ दै 
एतद्राजन्यन म्यं तेन दीव्यास्यह त्ववा 


रुथिडिर बोले- एक एक बतैनमें पांच पांच ट्रोयं इजदझ सोगा है डर हे बहुल लोहे 
डोर उाम्बेके तारोंसे कसे हुए हैं, ऐसे अनेकों इतने भररर चाररौ जाने मेरे पार 
जे री राजन्‌ है व हि 

हैं । हे राजन्‌ ! इसबार मेरा बही धन हे । में उससे तुम्दोर हाथ देसाई "८ 


दैशम्पायन उपाच 


८. क >. [ey ~ 


एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकृ्ति समुपाश्रितः 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरम भाषत । नद 


॥ इति श्रीमहाभारत समापवाणि चतःपद्ध शो ऽच्यायः ॥ ॐ ६ १८६८ ॥ 
$नम्पावन बोले- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वक पांसे केर दुड्विट्ठेरे शोता. कि उह 
हें होठ गया ॥ २९॥ 


॥ मद्दाभारतके सभ।पर्वमें चोवनवां अध्याय समार “7228: 
Es पिफपलप क 
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[वदर ठेवा 
सडाराज विजानीहि यत्त्वा वदया तेह फु | 


वेले खतम | 
सदा पे रिषध्धिव न रोवता नेत्र Ee > 
. नें दृ यनुप्यको जैसे षव पीलक इच्छा 


। सकती, उस पर मी मे 


४20 
मे 


दडा जाह पहाच | ॥रपुर्क पारा पई 
होली, जैसे ही आपको गेरी बात एुननर्क द छा नेदी 

रप! विशेष ४५।४ दीजिये ॥ १ ॥ 

ज्ञो हरा शोमामवहिस्वरं पापचेताः हैः ८ 

| सविता कालडतु FRA 

ते ही गीदड़ळे समान विकट स्वरस 


जी कछ कंवा हूँ 


बड़े पशा तात 
वर्मासनों तारताना कुल! बरीक धूर 


क 
व्ररवकळका नाश कालेति दुधधरने अर्ष ज॑” 


दाउद किया शा, संच हसणे सन्देह नही 


है कि वद वरतवंविय कि नादा कारण बनेगा ॥२॥ 


oe 


१ शोण = ८ सेलिकां 3९ सेर । 


१७७ नहाभारले । 
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गूहे बसन्तं गोमायुं त्वं चै सत्वा न बुध्यसे । 
दुयोंधनस्थ रूपेण कणु काव्यां गिरं मल ॥३॥ 


दुयाधनरूपी गे।द्‌ड ग्रह वास कर रहा हैं, यह जानकर भी आप सचेत नहीं होते। 
शुक्राचायके नीतियुक्त बचन मुझसे सुनिये ॥ ३ ॥ 

मधु वे नाध्विको लब्ध्वा प्रपालं बावदुष्यते । 

आरूह्य तं मज्जाति वा पतन बाधिगच्छति ॥४॥ 
शहदको निकालनेवाला मनुष्य शहदके छत्तोंको देखकर उसके नीचेकी घाटी पर ध्यान 
नहीं देता, मधुके लोभसे पवतके उस ऊंचे भागपर चढकर या तो वह शहदमें ही डब जाता 
हे अथात्‌ भरपूर शहद प्राप्त करता है, नहीं तो उस घाटीमें ही गिरकर मर जाता है ॥४॥ 

सोऽयं मत्तोऽक्षदेवेन भधुचन्न परीक्षते । 

प्रपातं बुध्यते नेव वैरं कृत्वा सहार्यैः ॥ ५॥ 
यह दुयोधन भी शहदक समान चपडमं उन्मत्त होकर भले बुरेका विचार नहीं करता; यह 
समझ नहीं सकता हे, कि महारथियोंक साथ शत्रुता करके यह अपने आगे स्थित गड़ढेको 
नहीं देख पा रहा है ॥ ५॥ 

विदित ते महाराज राजस्वेवासमञ्जसम्‌ । 

अन्धका यादवा भोजाः समेताः कंसमत्यजन्‌ ॥ ६॥ 
महाराज ! आप जानते ही दंगे, कि पहले राजाओंमें अत्यन्त दुष्ट कंसको अन्धक, यादव 
ओर भोजोंने मिलकर त्याग दिया था ॥ ६॥ 

नियोगाच हते तस्मिन्कूष्णेनामिचघालिन्ना । 

एवं ते ज्ञातयः सर्वे मोदमानाः रतं समाः ॥७॥ 
उनका आज्ञासे जब शत्रु-विनाशी श्रीकृष्णने उसका नाश किया था, तब जाकर ये सब 
ज्ञातिगण आनन्दित होकर सँकडों ्रपतक बृद्धिकों प्राप्त कर रहे हैं ॥ ७॥ 

त्वन्नियुक्तः सव्यसाची निगह्णातु खुयोधनम्‌ । 

निग्रहादस्य पापस्य मोदन्तां कुरवः सुखम्‌ ॥८॥ 
उसी प्रकार आपको आज्ञासे अजुन तुयोधनको कैद करें; इस पापात्माके केद हो जानेके 
बाद क्रारवगण सुखसे आनन्दका अनुभव करें ॥ ८ ॥ 


कारकेनेमांश्चिज्रवहाज्शादूलान्कॉष्टकेन च । 

कीणीष्व पाण्डवान्शाजन्मा भज्जी! शोकलागरे ॥९॥ 
दे महाराज ! दुर्योधनरूपी एक कोएके बदले इन पाण्डवरूपी मयूरॉको प्राप्त कीजिये 
प्रियारके बदले शाईलोंको मोल लीजिये और विना कारण शोक-सप्नद्रमें मत दृबिये ॥ ९ ॥ 


अध्याय ५५ | > 
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त्यजेत्कुलार्थे पुरुषं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 


रासं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे एथिवी त्यजेत्‌ ॥१०॥ 
सर्थेज्ञ। सर्वभावज्ञः सवेदाचु भयंकर! । 
इति स्म॒ भाषते काव्यो जम्भत्यागे महासुरान ॥११॥ 


सब जीबोंके अभिप्रायोंके जाननेबाले, सर्वज्ञ, सवे शत्रुओंको भय दिखानेवाले श॒क्राचार्यने 
जंभासुरको त्यागनेके लिये महासुरोंसे यह वचन कहा था कि '' बंशकी रक्षाके लिये एक 
पुरुषको त्याग देना चाहिये, ग्रामकी रक्षाके लिये बंशको त्याग देना चाहिये, जनपदके 
लिये ग्राम और अपने लिये पृथ्वी तकको त्याग देना चाहिये । ” ॥ १०-११॥ 

हिरण्यष्टीविनः कश्चित्पक्षिणो वनगोचरान्‌। 

गूहे किल कूतावासाँलो भाद्राजन्नपीडयत्‌ ॥ १२॥ 
हे शत्रुनाशो ! किसी राजाने बनमें उडनेवाले, घरमे घासला बनाये हुए तुवर्ण उगलनेवाले 
कई एक पक्षियोंको लोमसे मारा था ॥ १२ ॥ 

सदोपभोज्याँछोभान्धो हिरण्यार्थे परन्तप । 

आयतिं च तदात्वं च उभे सव्यो व्यनादयत्‌ ॥१३॥ 


i 


हे शत्रुनाशी राजन्‌ ! भोग और लोभवश अन्था बनकर उसने सुवणकी आशासे वर्तमान 


और भाविष्यत्‌ दोनों कालके मंगलको एक दी दम नष्ट कर डाला था॥ १३॥ 


तदात्वकामः पाण्डुत्वं मा द्रुहो भरतर्षभ । 

मोहात्मा तप्यसे पश्चात्पक्षिहा पुरुषो यथा ॥ १४॥ 
अत एब, हे कुरुश्रेष्ठ! आप मोहबश और धनकी कामनाते पाण्डवोंके साथ द्रोह न कीजिये । 
यदि करेंगे, तो उस पक्षीनाशी पुरुषके समान पॉ पश्चात्ताप करेंगे ॥ १४ ॥ 


जातं जातं पाण्डवेभ्यः क भारत । 
मालाकार इवारामे स्नेहं कुवन्छुन पुनः 
हे मारत ! माली जैसे फुलवार्डामें वृक्षोपर स्नेह दिखाकर ह छ ता वैसे ही 
आप पाण्डबोंपर प्रेम दिखाकर उनसे धीरे धीरे धन प्रा कीजिए ॥ 
® || ? 
वृक्षानड्रारकारीव भैनान्धाक्षीः समूलकान, र व 
मा गमः सखुतामात्य! सबलश्च कह कट क... २ आता 
कोयला तैयार करनेवाला मलुष्य जिस ह ह ता दे प | 
आप इन पाण्डवॉको जडसे ही मत जलाइए ऑर अपने पुत्र, अमात्य 


पराभवको प्राप्त मत दोइए ॥ १६ ॥ 


२७२ पद्दासारते । 


ts 


समवेताल्हि कः पाथोन्पातियुध्येल भारत । 
मरुद्धि! सहितो राजज्नपि सक्षान्सरुत्पातिः ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहासारते सभापर्वणि पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५॥ १८३५ ॥ 
है भरतबंशमे उत्पन्न राजन्‌ ! एकत्रित एथा-पुत्रोके साथ ऐसा कौन है, जो लड सकता है! 
मरुतोंकी सहायताको पाकर साक्षात्‌ इन्द्र भी इन पाण्डबोंके साथ युद्ध नहीं कर 
सकता ॥ १७ || 
॥ महासारतके सभापवेमे पचपनचां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ १८३५॥ 


g& : 
विदुर उवाच 
द्यूतं सूलं कलहस्यानुपाति निथोसेदाय सहते वा रणाय । 


यदास्थितोऽयं इृतराष्ट्रस्य पुत्रो दुर्योधनः खजते वैर खुग्रस्‌ । ॥१॥ 
विदुर बोले- जूआ झगडेकी जड है, उससे आपसे शत्रुता पैदा होती है, और यह बडे 
भारी युद्धका कारण हे । धुतराष्ट्रका यह पुत्र दुर्योधन जुआ खेलनेमें प्रवृत्त होकर उग्र 
शत्रुता उत्पन्न कर रहा है ॥ १ ॥ 

प्रातिपीयाः शान्तनवा सैससेनाः बाह्लिकाः । 

दुर्योधनापराधेन करच्छं प्राप्स्यन्ति सर्वशः  ॥२॥ 
बडी मारी सेना रखनेवाले प्रतीप बशी शान्तनुके पुत्रमण तथा बाह्लिक आदि राजसमूह 
सब दुर्योधनके अपराधसे चारों ओरसे संकटकी दशामें पड जाएंगे ॥ २॥ 

दुर्योधनो मदेनैव क्षेमं राष्ट्रादपोहति । 

विषाणं गौरिव सदात्स्वयसारुजले बलात्‌ ॥ ३॥ 
जैसे मदमाता हुआ बैल स्वयं अपना सिंग तोड डालता है वैसे ही इस दुर्योधनके पागल 
पनके कारण इस राज्यसे मङ्ग दूर होता जा रहा है ॥ ३॥ 


यश्चित्तमन्वेति परस्य राजन्दीरः कविः स्वामतिपत्य दृष्टिम्‌ । 

नावं सुद्र इब वालनेज्ञामारुद्य घोरे व्यसने निमज्जेत्‌ ॥ ४॥ 
दे महाराज ! जैसे अनाडीमछाइके द्वारा चलाये जानेवाली नाव पर चढकर मनुष्य बीच 
समुद्रमें भारी विपत्तिमें पड जाता है उसी प्रकार जो पुरुष स्वयं वीर और ज्ञानी होकर भी 
अपनी बुद्धिका अपमान करके दूसरेकी इच्छाके अनुसार कार्य करता है, उसकी भी वैसी 
ही दशा हो जाती है अर्थात्‌ वह भी घोर आपत्तिमें पड जाता है ॥ ४ ॥ 


अध्याय ५६ ] 


सभापर्व । 


दुर्योधनों लहते पाण्डवेन प्रियायसे त्वं जयतीति तच । 

अलिनिन।ज्जायते संप्रहारों तो विनाशः सछुपैति इंदास्‌ ॥५॥ 
दुर्योधन युधिष्ठिरसे बाजी लगाकर खेल रहा है और वह जयको प्राप्त कर रहा है, इससे 
आप बडे प्रसन्न हो रहे हैं; पर बहुत बिनोदसे भी आपसमें युद्ध छिड जाता है और 
युद्धस अलुष्यांका बिनाश हो जाता है ॥५॥ 

आकर्षस्तेञ्याक्फलः कुप्रणीतो हृदि पौढो मन्त्रपदः समाधिः । 

युधिष्ठिरेण सफलः संस्तवोऽस्तु साम्नः सुरिक्तोऽरिसतेः रुधन्वा ॥ ६॥ 
शकुनिके द्वारा बुरे रूपमे प्रारम्भ किया हुआ यह कार्य निकृष्ट फलको देनेवाला होगा । 
पर तुम अपने हृदयमें इसे ज्ञानसे युक्त विचार और समाधानका कार्य समझ रहे हो । पर 
भेरी इच्छा है कि युधिष्ठिरके साथ तुम्हारी मैत्री हो, सब शान्ति रहे और उत्तम धचुर्धारी 
युधिष्ठिर भी सुखसे रहें ॥ ६ ॥ 

प्रातिपीयाः झान्तनवाञ्च राजन्काव्यां वाचं शृणुत मात्यगाद्वः । 

वैश्वानरं प्रज्वालितं खुघोरमयुद्धेन प्रशमयतोत्पतन्तम्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ और प्रतीप-अंशी शान्तलुङुमारो ! तुम कौरवोंकी सभामें पण्डितोंके योग्य इन 
वचनोंकी श्रवण करो; तुम मेरे इत वचनोंका अनादर मत करो । तुम भयंकर रूपसे 
प्रज्जलित तथा ऊंची ऊंची लपदें लेनेवाली दवेषरूपी अभिको अयुद्ध अथात्‌ मित्रतासे शान्त 
कर दो ॥ ७ ॥ 

यंदा अन्युं पाण्डवोऽजातराजचुने संयच्छेदक्षमयाभिभ्वतः | 

ब्रकोदरः सव्यसाची यमौ च कोऽत्र द्वीपः स्पात्तुखुछ वस्तदानीम्‌ ॥ ८॥ 
अजातशत्रु युधिष्ठिर यदि चौपडके नशेमें इवके क्रोधको न रोक सकेंगे तथा जब हक. 
भीम, अजुन और नकुल तथा सहदेव क्रोधित होंगे, तब उस न लडाई रूपी समु 


ee | 


र उस 


तुममेंसे कौन द्वीप अर्थात्‌ आश्रयका स्थान बनेगा? ॥ ८ ॥ 

राज प्रभवस्त्वं घनानां पुरा यूतान्मनसा यावदिच्छः । 
येस्त्व करिं तेन स्थाह्ुस विन्देह पाथान्‌ ॥९॥ & 
जितने धनकी इच्छा करते हैं, उतने घनके स्वामी तो 
ही हैं, फिर पाण्डबोसे यदि बहुत धन जीत भी लेगें तो 
धनके अभिलाषी न होकर पाण्डवोंको ही 


महा वं 
बहु वित्त पाण्डवाश्विज्ज 
है महाराज ! आप अपने हृदयमें 
आप इस जुएको जीतनेके पहलेसे 
उससे आपको क्या लाभ होगा ? आप तुच्छ 
अनमोल धनके समान ग्राप्त कीजिये ॥९॥ 
9५ ( बहा. भा. खमा, ) 
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२७४ महाभारते : 


जानीमहे देवितं सौबलस्य वेद यूते निकृति पार्बतीथः । 
यतः प्राप्तः शङ्कुनिस्तत्र यातु मायायोधी भारत पार्वत्तीयः ॥ १०॥ 
॥ इति भीमहाभारते सभापर्वणि षट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ १८४५६ 
सुबल पुत्र शकुनिकी खेलनेमें चतुरता हम जानते हैं; यह पर्वतका राजा भी चौपडभें 
जानता है, हे भारत ! शकुनि जहासि आया है, बहीं चला जाये और थह पर्वतळा राजा भी 
अपने घर लौट जाए, आप पाण्डवॉसे लढाई न कीजिये ॥ १० ॥ 
४ महासारतके खभापर्वमे छप्पनवां अध्याय लम्माप्त ॥ ५६ ॥ १८४५ ॥ 


५७ 
दुर्योधन उद्दाच 
परेषामेव यशसा ाघसे त्वं सदा छन्नः कुत्सयन्धातेराष्ट्रान्‌ । 
जानीमस्त्वां विदुर यत्प्रियस्त्वं बालानिवास्मानवमन्यसे त्वम ॥ १॥ 
दुर्योधन बोला- हे विदुर ! तुम गुप्तरूपमें रहकर ध्रतराष्ट्रके पुत्रोंकी निंदा करते हुए सदा 
शत्रुओंके यशका गुणगान करते रहते हो । हे विदुर ! हम जानते हैं किसको तुम प्रिय 
समझते हो, तुम सदा हमको मूखे समझ कर हमारा अपमान किया करते हो ॥ १ ॥ 


खुविज्ञेयः पुरुषोऽन्यत्रकामो निन्दाप्रहंंसे हि तथा युनक्ति । 

जिहा मनस्ते हृदयं निरव्यॅनक्ति ज्यायो निराह मनसः प्रातिकूल्यम्‌ ॥ २॥ 
मनुष्य निन्दा और स्तुतिकी जो योजना करता है, उससे स्पष्ट पता लग जाता है कि 
उसके मनका झुकाव दूसरेकी तरफ है । जिह्वा और चित्तहीसे तुम्हारे हृदयका आशय 
प्रगट हो रहा है, तुम हमें कमी भी बडा नहीं समझते, उस तुम्हारे मनकी हमारी तरफसे 
प्रतिकूलता स्पष्ट ही हो रही है ॥ २ ॥ 

उत्सङ्गेन व्याल इवाहूतोऽसि मार्जारवत्पोषकं चोपहंसि । 

भतृन्नत्वान्न हि पापीय आहुस्तस्मात्क्षत्तः कि न बिभेषि पापात्‌ ॥ ३॥ 
दे बिदुर ! गोदमें लिए हुए सांपके समान ही तुम हमारे शत्रु हो, तुम बिल्लीकी तरह 
पालनेवालेकी हिंसा करते हो । पण्डित लोग कहते हैं, कि पालनेवालेको मारनेके पापकी 
अपेक्षा अधिक और कोई पाप नहीं है; उस घोर पापसे तुम क्यों नहीं डरते ? ॥ ३ ॥ 


अध्याय ५७ | व. 
रि लभापवे । 
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सपरयाजामिनन्दी शुहुद्वषं यासि नः संप्रमोहात्‌ ॥४॥ 
मुज! द आक जांतकर बडा भारी फळ पाचुके हैं, यहां बैठकर तुम हमसे कठोर 
वचय अत कहो; शत्रुअंसि 'नेत्रता करते हुए तुम बहुत आनन्दित होते हो, उस मोहके 
कारण ही तुम हमारे देवळे पात्र बनते जा रहे हो ॥ ४॥ 

अभिज्ञता याति नरोऽक्षमं ज्ुवनिगूहते गुद्यममित्रसस्तवे । 

लदाश्भितापञ्नपा कि न बाधते थदिचछसि त्वं तदिद्दाद्य भाषसे ॥५॥ 
मङुष्य अनुचित बचन कहके रोगोंका शत्रु बन जाता है और शत्रुकी प्रशंसा करते हुए गुप्त 
वेषयकों गुप्त रखता दै । निएज्ज मनुष्य अपने स्वामीके आश्रयमें रहते हुए भी उसके 
किस कामये बाधा नहीं डालता, अर्थात्‌ सभी काममें बाधा डालता है, तुम्हारा मन जो 
चाहता है, तुभ यहां बही कहते हो ॥ ५॥ 

नोष्वश्लश्था विद्य मनस्तवेदं शिक्षस्व बुद्धि स्थविराणां सकाशात्‌ । 

यशो रक्षस्व विदुर संप्रणीत ना व्याएतः परकार्यषु अस्त्वस्‌ ॥ ६॥ 
| तुम इभारा अनादर मत करो, तुम्हारा मन हम जान चुके ६, तुम वृद्धोसे ज्ञान 
सीखे, छोछोंमें जो यश्ञ प्राप्त कर चुके हो उसकी रक्षा करो और दूसरोंके कायरम टांग 


नम 2 


अह कलेति विदुर भावमंस्था भा ना नित्य परुघाणीह वोचः 

न त्यां एच्छानि विदुर यद्धिते भे स्वस्ति क्षत्तर्मा तितिक्षून्क्षिणु त्वम्‌ ॥७॥ 
विदुर ! यह समझकर कि 4 कचा है, उप हमारा अपमान मत करो और इमसे रोज 

कठोर वचन भी मत कहो । भेरा हित किसमें है, इस बातकी सलाह तुमसे लेने मैं नहीं 

आता, अतः, है क्षत्त ! तुम्हारा करणाण हो । तुम इम जैसे सहनशील पुरुषोको अब क्षीण 


मत करो ॥ ७ ॥ 

। एकाः शास्ता न हवितीथोडस्त शास्ता 

| तेनानुशिष्टः प्रवणा वारूभो यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वहान 

एक ही पुरुष उस सब जगतको शासन करता है, दूसरा शासन करनेवाला नहीं है; वह 
तरेका भी शासन करता हैं, में उसीका झासन मानता 


शासन करनेवाला गर्भमें लेट हुए बच 
हं । जल जैसे नीचेकी ओर जाता है, वैसे ही वह झे जैसे नियुक्त करता है, भें वैसे ही 


कार्य में करता हूँ ॥ ८ ॥ 


A 


गभे शयान पुरुषं शास्ति शास्ता । 
॥८॥ 
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अवालस्त्व मन्यसे राजपुत्र बालोऽहन्नित्थेव खुलन्दवुद्धे | 

यः साहूद पुरुष स्थापयित्वा पश्चादेनं दूषयते ल घालः ॥ १४ ॥ 
अर मन्दुजाडू राजपुत्र ! तुम अपनेको पण्डित और मुझको मूर्ख समझते हो, पर जो किसी 
अनुनय पाहिले मित्रके समान व्यवहार करके बादमें उसपर दोष लगाता है उसीको लोग 


मूर्ख कहते हैं ॥ १४॥ 
न अयसे नोयते मन्दबुद्धिः स्त्री ओजियस्थेव ग्रहे प्रदुष्टा 
श्च न रोचेङ्गरतषेभस्य पतिः कुमायो इव षष्टिवषः ॥ १६॥ 


वास्तव श्रात्रय ज्ञानॉके गहन रहता हुई बुरे चरित्रवाठी खरी कल्याण करनेवाली नहीं 
हाता, उस प्रकार दुष्ट बुद्धवाला मनुष्य दूसरे मनुष्यको कभी भी हितके मार्गसे नहीं ले 
जाता। है भरतश्रेष्ठ ! साठ वपके पतिमें जेसे कुमारीका भन नहीं रमता, वैसे ही कल्याणकारक 
उपदेश इस भरतश्रेष्ठ दुर्योधनकी अच्छे नहीं लगते ॥ १५॥ 
अलुप्रिय चेदलुकाडक्षसे त्वं स्वेषु कायेषु हिताहितेषु । 
स्त्रियश्थ राजञ्जडपङ्शुकांश्च पृच्छ त्वं वै ताइशांश्रेव मूढान्‌ ॥१६॥ 
हे राजन्‌ ! अबसे यदि आप हितकारक तथा अहितकारक सत्र ळार्योर्मे मीठी बोली ही 
सुनना चाहते हैं, तो खी, मूख और छूले लंगडे आदि उसी तरहके मूर्ख मनुष्योसे दी 
आप सलाह लिया कीजिए ॥ १६ ॥ 
लभ्थः खलु प्रातिपीय नरोड्युप्रियवागिह । 
प्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता ओता च दुलभः शिळ्या 
हे प्रतीप वंशमें उत्पन्न हुए राजन्‌ ! इस संसारमें प्रिय बोलनेवाले मनुष्य सहजहाम मिल 
जाते हैं, पर कठोर परन्तु हितकारी वाणीको कहनेत्राले तथा घुननेबाले दोनों ही बहुत | 


कम मिलते हैँ ॥ १७॥ 
थस्लु वम पराश्वस्य [हत्वा नलु [्रियाप्रय । 


अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान ॥१८॥ 
के प्रिय तथा अप्रिय पर ध्यान न देकर धर्मानुसार कार्य करता है आर अप्रिय 


| जो मनुष्य स्वामीके प्र ह 
| होने पर भी हितकारी वाणी बोलता ह, उसी मनष्यसे राजाकी सहायता होती दै॥ 
| तिगन्धि । 


अव्याषिज कडक तीक्ष्णसुष्ण यशाएुष परुष पूं 


सतां पेय यन्न पिवन्यसन्ता मन्यु महाराज पिब प्रशाम्य hg 
महाराज ! व्याधिसे उत्पन्न न होनेवाल, कडे वचनसे उत्पन्न होनेवाले, तीक्ष्ण, उष्ण 


| नाशक, कठोर और दुर्गेध उत्पन्न करनेवाले, सज्जनके द्वारा ही पिये जाने योग्य तथा 
| दुजनोंके द्वारा न पिए जाने योग्य इस क्रोधको पी जाओ ओर शान्त हो जाओ ॥ १९ ॥ 
| 


| 
| 
| 
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वेचित्रवीयस्य यशो धनं च वाञ्छास्घहं सहपुच्रस्य शास्बलू । 
यथा तथा वोऽस्तु बश्च वाढस्तु समापि च स्वस्ति दिशन्लु विप्ाः ॥ २०॥ 
म इृत्रासाइत सदा पृतराष्ट्रके यश आर धनके इद्धिकी ही कामना करता हूं, अब तुम्हारा 
जा हाना ६, बद! हावे; तुम सबको भ॑ यह प्रणाम करता हूं; ज्ञानी रोग भी झगे 
कल्याणका मागे दिखायें || २० ॥ 
आशीविषाच्चेत्रविषःन्कोपयेन्न तु पण्डितः 
एव लेऽह्‌ वदामाद प्रयतः छुरुबन्दन ॥ १९ ॥ 
॥ हत भक्रामद्ाभारत लभापवाण सप्तपश्चाशोडच्याययः ॥ ५७॥ १८६६ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! ज्ञानी पुरुष दांतोंमें विष भरे हुए तथा आंखोंमें विष भरे हुए सांपको कभी 
करात न कर । स यत्नपूवक तुमसे केवल इसी उपदेश-बचनकी कहता हूँ ॥ २१ ॥ 
£ महासार्तक सभापवस सत्तावनचा अध्याय खसात ॥ ५७ ॥ १८६६३ ॥ 
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शकुनिरुवाच 
बहु वित्त पराजेयीः पाण्डवाना युधिषिर । 
आचदव वत्त कान्तेय यदि तेऽस्ह्यपराजितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
यड्ान बाला- ६ दाल्तपृत्र यावाष्ठेर | तुम पाण्डबॉका बहुत धन हार चुके हो, अब यदि 
कोई घन इारनंस बाको हो, तो उसे बताओ ॥ १ ॥ 


शुघिष्ठिर उवाच 

मम वित्तमसंख्येयं यदहं वेद सौबल । 

अथ त्वं शकुने कस्माद्रित्त समलुप्चच्छसि ॥२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुबलकुमार शकुने ! में जानता हूं मेरे पास अपरिमित धन है, फिर 
तुम क्‍यों धनकी बात पूछ रहे हो ? ॥ २ ॥ 

अयुतं प्रयुतं चेच खव पद्मं तथाबेदस्‌ । 

शंख चैव निखर्व च समुद्रं चात्र पण्यताम्‌ । 

एतन्मन घन राजंस्तेन दीव्यार्यहं त्वया ३ | 
तुम दस हजार, लाख, करोड, अबुंद, निखर्व, शंख और धनका समुद्र दै, उसे बाजीपर 
लगाकर खेलो । हे मदाराज ! यह मेरा घन है, उससे मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं ॥ है ॥ 


झष्याय ५८ ] 
लस्रापच । 
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वैशम्पागन उपाच 
एतच्छ्सत्वा व्यवसितो निकृतिं सञ्ुपाश्रितः । 
जितमित्येव शाळुनिरयुविष्ठिरमभाषत |. ॥४॥ 
बशर न्य फले यह ° है hs ANS A A ७७ 
वेशस्पायन वोल- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वक पांसा फेंककर युधिष्ठिरसे बोले, कि लो, यह 
सें जीत गया ॥ ४ ॥ 
शाधिष्ठिर उवाच 
गवाश्वं बहुधेनूकमसंर्घेयमजाविकम्‌। 
~ ¢ ड 
यत्किचिदलुवर्णानाँ प्रांक्सिन्धोरपि सौबल । 
एतन्मम धनं राजंस्तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥५॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुबलकुमार शकुने ! वर्णासे लेकर सिन्धुनदीके पू्ेतक मेरे अनेक गो, 
घोडे, बैल और अगणित बकरे, भेड आदि जो कुछ धन हैं, वही मेरा धन है, उसीसे में 
तुम्हारे साथ खेलता हूं ॥ ५॥ 
वैज्ञम्पागन उपाच 
एतच्छ्रुत्वा व्यवासेतो निकृतिं ससुपाश्रितः । 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरमभाषत ॥६॥ 
वैशम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वक पांसा फेंककर युधिष्ठिरसे बोला, कि लो 
यह मैं फिर जीत गया ॥ ६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच दि 
पुरं जनपदो भ्रूमिरत्राह्मणघनः सह । 
अत्राह्मणाश्च पुरुषा राजज्शिष्ट धन मघ । 
एतद्राजन्धनं सह्यं तेन दीव्याम्यहं त्वया 
युधिष्ठिर बोले- हे महाराज ! पुर, जनपद, भूमि, ब्राह्मणॉकि नाळ > hs काळ 
ब्राह्मणोको छोडकर अन्य सब पुरुष मेरे शेष धन हैं, यह मेरा धन है; उसीसे में तुम्ह 


-. साथ खेलता हूँ ॥ ७॥ 
पेशाम्पायन उपाच द 
एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकृतिं ससुपाशितः । 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिमभाषत _ आ हक: 
वशम्पायन बोले- यह सुनकर शक्षुनि छलपूवैक पांसा फॅककर यु ७ 
यह में फिर जीत गया ॥८॥ 


२७८ महाभारते ¦ | हि 
राय RY, 
बेचित्रवीयस्य यशो धनं च वाञ्छाम्यहं सहपुत्रस्थ शस्वत्‌ । 
यथा तथा वोऽस्तु नभश्व वोऽस्तु ममापि च स्वस्ति दिशन्लु विप्राः ॥ २०॥ 
में घत्रोंसहित सदा धृतराष्के यश और धनके इद्धिकी ही कामना करता हूँ, अब तुम्हारा 
जो होना है, वही होवे; तुम सबको में यह प्रणाम करता हूँ; ज्ञानी लोग भी चे 
कल्याणका मासे दिखायें ॥ २० | 
आशीविषान्नेत्रविषान्कोपथेन्न लु पण्डितः । 
एवं तेऽहं वदामीदं प्रयतः कुरुनन्दन ॥२१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि सतपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५७॥ १८६६ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! ज्ञानी पुरुष दांतोंमें विष भरे हुए तथा आंखोंमें विष मरे हुए सांपको कभी 
क्रोधित न करे । में यत्नपूथेक तुमसे केवल इसी उपदेश-चनकरो कहता हूँ ॥ २१ ॥ 
॥ महाभारतके खभापवेमे सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७॥ १८६६ ॥ 
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शकुनिरुवाच 
बहु वित्तं पराजैषीः पाण्डवानां युधिष्ठिर । 
आचक्ष्व वित्तं कौन्तेय यदि तेऽस्त्यपराजितम्‌ ॥१॥ 
शक्कनि बोला- दे झुन्तपत्र युधिष्ठिर ! तुम पाण्डबोंका बहुत धन हार चुके हो, अब यदि 
कोई थन हारनेसे बाकी हो, तो उसे बताओ ॥ १ ॥ 
शुधिष्ठिर उवाच 
मम वित्तमसंख्येयं यदहं वेद सौबल । 
अथ त्वं शकुने कस्माद्वित्त समलुएच्छसि ॥ २॥ 
युथिष्ठिर बोले- दे सुबलकुमार शकुने ! में जानता हूं मेरे पास अपरिमित धन है, फिर 
तुम क्यों धनकी बात पूछ रहे हो ?॥ २ ॥ 
अयुतं प्रयुतं चैव खव पद्मं तथाबुदम्‌ । 
दांखं चेव निखर्व च समुद्रं चार पण्यताम्‌ । 
एतन्मम धनं राजंस्तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥३ | 
तुम दस हजार, लाख, करोड, अबुद, निखर्व, शंख और धनका समुद्र दै, उसे बाजीपर 
लगाकर खेलो । हे मद्वाराज ! यह मेरा धन है, उससे में तुम्हारे साथ खेलता हूं ॥ है ॥ 


झष्याय ५८ ] MF 
ण लकिर्शिशोिरगि्शशशि 


वैज्ञम्पागन उवाचन 
Fr व्यवसितो निकृतिं ससुपाश्रितः । 
| जितमित्येव शङ्ुनिर्युधिष्ठिरम भाषत ॥४॥ 
वैशम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वक पांसा फेंककर यधिष्ठिरसे गोरे 
पांसा फेंककर युधिष्ठिरसे बोले 
में जीत गया ॥ ४ ॥ RT 
याधिष्ठिर उवाच 
गवा बहुधेनकमसंर्येयसजाविकम्‌ । 
यहत्किचिदलुवणानां प्रांक्सिन्धोरपि सौबल । 
एतन्प्स घन राजंस्तेन दीव्यास्थहं त्वया ॥५॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुत्रलकुमार शकुने ! वर्णासे लेकर सिन्धुनदीके पूर्वक मेरे अनेक गो, 
~ है ~ च च 
घोडे, बेळ और अगणित बकरे, भेड आदि जो कुछ धन हैं, वही मेरा धन है, उसासे म 
तुम्हारे साथ खेलता हूं ॥५॥ 
तैज्ञाम्पागन उपाच 
एतच्छ्रुत्वा व्यवासितो निकृतिं ससुपाश्रितः । 
जितमित्येव शकुनियुधिछिरम भाषत ॥६॥ 
~ > ° पॅ से 
वैज्ञम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वक पांसा पककर युधिष्ठिरसे बोला, कि छो 


यह में फिर जीत गया ॥ ६॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
> 

पुरं जनपदो भूमिरज्राह्मणघनः सह । | 
अन्नाह्मणाश्व पुरुषा राजजिशिर्ट धन मम । 
{ मद्य तेन दीव्याम्यहं ॥७॥ 

एतद्राजन्धनं सह्यं तेन दी त्वया 
युधिष्ठिर बोरे- हे महाराज ! पुर, जनपद, भूमि, तराहमणोके सिवाय औरोंका ब और 
ब्राह्मणोंको छोडकर अन्य सब पुरुष मेरे शेष धन हें, यह मेरा भन है; उसीसे तुम्हारे 


- . साथ खेलता हूँ ॥ ७॥ 
शिश्ञाम्पागन उपाच 


एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकृतिं ससुपाश्रित! । क 


जितमित्येव निर्युधिछिरमभाषत 
pss छलपूवैक पांसा फेंककर युधिष्ठिस्से बोळा, कि छो 


वेक्ष्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छल' 
यह में फिर जीत गया ॥ < ॥ 


REE SN, 


२८ महामारते . [ शि 
आ क ० पा 
यांधांष्ठिर उपाच 
'जपुना इसे राजञ्शोअन्ते येन आ्ाषिताः । 
कण्डलानि च बिष्कात्व सके चङविस्ूषणम्‌। 
एतन्सम घने राजंस्तेन दीव्यास्यई त्वथा ॥९॥ 


युधिष्टिर बोले- हे महाराज ! यह सब राजकुमार जिनसे अलंकृत होकर शोभा पाते हैं, दे 
कुण्डल, निष्क आदि आभूषण मेरे हैं । अबकी बार मेरा यह धन है, इस धनसे मैं तुम्हारे 
साथ खलता हू ॥ ९ ॥ 


शैज्ञम्पागन इताच 
एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकृर्ति सखुपाश्रितः । 
जितमित्येव छळुनियुंधिष्टिरमभाषत ॥१०॥ 
वैज्ञम्पायन बोले- यह सुटकर शकुनि छलपूबेक पांसा फॅककर युधिष्ठिरसे बोले, कि लो 
यह में जीत गया ॥ १० ॥ 
शोधाष्ठिर उवाच 
इयामो युवा लोहिताक्षः सिंहस्कन्धो मदहाझुजः । 
नकुलो उलह एको मे खच्चेतत्स्वगतं घनम्‌ ॥११॥ 
युधिष्ठिर बाले- इयाम देइयुक्त, लाल नेत्र, सिंहके समान गदनवाले मदाञ्ुज युवापुरुष अकेले 
नकुळ पर ओर उसका जो अपना धन है, उसपर मैं इस बार बाजी लगाता हूँ ॥ ११॥ 
बाकुनिरुवाच 
प्रियस्ते नकुलो राजन्राजपुत्रो युधिषिर ! 
अस्नाकं धनतां प्राप्तो भूयस्त्वं केन दीव्यसि ॥ १२॥ 
शकुनि बोला- महाराज युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रेय राजकुमार नकुल हमारे धन हो गये, अब 
फिर तुम किस वस्तकी बाजी लगाकर खेलोगे ? ॥ १२ ॥ 
पापान उदा 
एवछुक्त्वा लु राळुनिस्तानक्षान्प्रत्यपत्यत । 
जितसित्येव शकुनियुधिष्ठिरस भाषत ॥१३॥ 
वैशम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनिने उन पांसाँको दाथमें ले लिया और वह युधिष्ठिरस 
बोळा, कि लो, यह में फिर जीत गया || १३ ॥ 


she MESON सपापव । 
शुधिण्तिर उपाच 
अर्थ घम्मोन्सहदेयोड्तुशास्ति लोके शस्मिन्पण्डिताख्यां गनञ्ज 
हि बि he तन त्वया दाव्यास्थाप्रेसवत्प्रियेण ॥ १४ ॥ 
- यह सहदेव ध्मेपूवेक य व हु 
प्रसिद्ध भी हैं, भेरे बडे पिणत होगेपर भी हनन लता तली हकको pe 
कळ , बाजी रखनेके अयोग्य, उसी 
राजपुत्रकी याजी लगाकर में खेळता हूं ॥ १४॥ 
पशन्पागन सखाच 
एत्तच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकृर्ति ससुपाश्रितः । 
जितमित्येव शकुनिर्युधि्िरमभाषत ॥ १०॥ 
वैशस्पायन बोले- यह सुनकर शङ्काने छलपूर्वक पांसे फेंककर युभिष्टिरसे बोला, कि लो 
यह में जीत गया ॥ १६॥ 
शकानरुषाम 
साठ्रीपुची प्रियौ राजस्तवेमो विजिता मथा | 
ग्रीयांसी तु ते मन्ये भीससेनधनञ्जया ॥ १६॥ 
शकनि बोला- महाराज ! तुम्हारे प्रिय इन माद्रीकुमार नकुल आर सहदेबको भेंने जीत 
लिया; जान पडता है, कि भीमसेन और असुन इनसे मा अधिक प्रिय हैं ॥ १६॥ 


ग़ुधिण्टिर उवाच 
अधम चरस नून या नावेक्षसि वे नयम्‌ । 
यो नः सुमनसां मूढ विभेद कर्तुमिच्छसि ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर बोले- रे मूर्ख ! नीतिकी ओर इटि न देकर, प्रेमसे बंधे हुए हम भाइयार्म शता 
पैदा करनेकी चेष्टा कर रदा है, यह तू बडे अधरमेके' बात कर रहा हे॥ १७॥ 


छाकुनिरुवाच 


| गत मत्तः प्रपतात प्रत्तः स्थाणुरूच्छात | 


॥ १८ ॥ 


ज्येष्ठो राजन्वरि्ठोऽसि नमस्त भरतषभ लक 
् उन्मत्त होनेसे मदुष्य गडूढम गिर न | 
vs | मुझसे बडे ओर गुणवान हो, अतः में | 


नुष्य खम्मेसे जा टकराता ६ । हे भरतश्रेष्ठ ! 


तम्हें नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥ 
३६ ( महा. मा. शसा ) 


२८२ महामारते । 


स्वप्ने न तानि पह्यान्ति जाग्रतो वा युधिष्ठिर । 

कितवा यानि दीव्यन्तः प्रलूपन्त्युत्कटा इव ॥ १९ | 
युधिष्टिर ! जुआरी लोग खेलते समय उन्मत्तके समान जो सब पागलपनकी बातोंको कह्‌ 
देते हैं, उन्हें जाग्रतावस्थामें तो देखते ही नहीं और स्वप्नावस्थामें भी नहीं देखते॥ १९ ॥ 


गधिष्ठिर उवाच 


यो नः संख्ये नौरिव पारनेता जेता रिपूणां राजपुत्रस्तरस्वी । 

अनहंता लोकवीरेण तेन दीव्यास्यहं शाङुने फल्शुनेन ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे शकुने ! शत्रुओंकी जीतनेवाला बलशाली जो राजपुत्र नौकांके समान 
बनकर हमको युद्ध-सागरके पार पहुंचानेवाला है, बाजीपर लगानेके अयोग्य होने पर भी 
लोकोंमें उन महावीर अर्जुनको बाजीपर रखकर मैं खेलता हूं ॥ २० ॥ 


पैश्षम्पायन उवाच 
एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकृतिं ससुपाश्चितः । 


जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरम भाषत ॥ २१ ॥ 


[oS 


वैशस्पायन बोल- यह सुनकर शकुनि छलपूवेक पाते फॅककर युधिष्टिरसे बोला, कि लो 
यह मं जात गया ॥ २१॥ 


शकुनिरुवाच 


अयं मया पाण्डवानां धनुर्धरः पराजितः पाण्डवः सव्यसाची । 

भीमेन राजन्दायितेन दीव्य यत्कैतव्यं पाण्डव तेऽवशिष्टम्‌ ॥ २२॥ 
शकुनि बोला- महाराज युधिष्ठिर ! पाण्डवॉमें प्रधान धनुर्धारी इस पाण्डुपुत्र सव्यसाची 
अजुनको तो में जीत चुका । अब तुम्हारी बाजीके योग्य जो शेष बचा है, तुम्हारे प्यारे उस 
भीमसेनको बाजीपर लगाकर खेलो ॥ २२ ॥ 


युधिष्ठिर उपाच 


यो नो नेता यो युधां नः प्रणेता यथा वज्री दानवशत्नरेकः 

तियक्प्रेक्षी संहतभूमहात्मा सिंहस्कन्धो यञ्च सदात्यमर्षी ॥ २३॥ 
युधिष्टिर बोला- दे महाराज ! दानवोंके शत्रु इन्द्रके समान जो अकेले हमारे पथ दिखाने 
वाला तथा युद्धम सबसे आगे चलनेवाला है, जो वक्रदर्शी, घनी भोंहवाला, महात्मा, 
पिंहके समान कंधोंवाला और जो सदा अमर्षसे युक्त है ॥ २३॥ 


ooo: 


पड) सभापवं । हि. 
८ 


SN... MMMM आ 


बलेन तुल्यो यस्थ पुमान्न विद्यते गदाभूतामग्ऱ्य इहारिमर्दनः । 

अनहंता राजपुत्रेण तेन दीव्यास्थहं भीमसेनेन राजन्‌ ॥ २४॥ 
pea जिसके समान कोई दूसरा पुरुष विद्यमान नहीं है, जो शत्रुनाशी इस भूमण्डलके 
दाधारियोंमेंसे सबसे श्रेष्ठ है, बाजीपर लगानेके अयोग्य होनेपर भी उत राजकुमार 
भीमसेनको बाजीपर लगाकर में खेळता हूँ ॥ २४ ॥ 


वैशम्पायन उपाच 
एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकूति ससुपाश्रित! । 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरम भाषत ॥२७॥ 
च 
वैशम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वक पांसे फेंककर युधिष्ठिससे बोला, कि लो 
यह में फिर जीत बया ॥ २५॥ 


शकानरुषाम 
बह वित्तं पराजेषीन्नातुं्च सहयद्विपान्‌ । 
आचक्ष्व वित्तं कौन्तेय यदि तेऽस्त्यपराजितम्‌ 
शकनि बोला- हे कुन्तीपुत्र ! तुम बहुत धन, घाड, हीणा यहांतक कि भाइयांतकको भी 
हार चुके; अब यदि तुम्हारा कोई थन जतिनर्क लिए शेष हो, तो बताओ ॥ २६ ॥ 


॥ २६ ॥ 


गरुधिष्ठिर उवाच 
है विशिष्टः सवषां भ्रातणां दयितस्तथा । 


कुर्यामस्ते जिताः कमं स्वयमात्मन्युपप्लवे ॥ १७ ॥ 
ब स्त्रयं पराजित होनेपर 


युधिष्टिर बोले- म॑ सब भाइयों बडा और उनका प्रिय है, अभ ₹ र 
ये करना होता दै, दम उसा कायक करनेको प्रस्तुत हैं अथात हम सव तुम्हारी 


सेवा करेंगे ॥ २७॥ 
पेद्राम्पासन ठेवाच 
~ 400 re Po द 
ठलच्छुरत्या व्यवसिता निद्रतिं सछुपाश्रितः | हि 
A ब चाकु निर्य विछिरम भाषत 
जिलमिह्य टं Re 


पूर्वक शङकानि पासे फॅककर बु 


वैद्वस्पायन बोले- यह सुनकर छर 
यह में जीत गया ॥ २८ ॥ 
ह 


श्टड महाभारते : [ 


+ ष 5 
nr 
शकुनिरुवाच 
एतत्पापिष्ठमकरोयेदात्मानं पराजिलः । 
शिष्ट सति धने राजन्पाप आत्सपराजथयः ॥ २९ || 


शकुनि बोला- महाराज ! तुम स्वयंकों हरा बेठे, यह बडा भारी पाप तुमने किया इसमें 
सन्दृह नहीं है, कि घनके शेष रहते हुए अपनेको हरा देना पापका कारण है ॥ २९॥ 
वैज्ञम्पायन उवाच 
एवसुक्त्वा मताक्षस्तान्ग्लहे सर्वानवस्थितान । 
पराजयल्लाकवारानाक्षपेण पथकछएथक ॥ ३०॥ 
वैशम्पायन बोला- बडा भारी जुआरी शकुनि बाजीके विषयमें युथिषठिरसे इतनी बातें कहके 
वहाँ बंठे हुए, प्रसिद्ध वीरोंके साथ पाण्डवॉमेंसे प्रत्येककी हारका वृत्तान्त कहकर फिर 
युधिष्टिरसे बोला ॥ ३० ॥ 
शकुनिरुवाच 
अस्ति वै ते प्रिया देवी ग्लह एकोऽपराजितः । 
पणस्व कृष्णां पाञ्चालीं तयात्मानं पुनजय ॥ ३१॥ 
शकन बोला- अब भी तुम्हारी प्यारी खरी हारे जानेसे शेष दै, अतः तुम पाञ्चालकी कन्या 
कृष्णाका बाजी पर लगाओ, उस बाजीसे खेलकर अपनेको फिर जीत लो ॥ ३१ ॥ 
याधिष्ठिर उवाच 
नेव हृस्वा न महती नातिकूष्णा न रोहिणी । 


सरागरक्तनेछा च तया दीव्याम्यहं त्वया ॥ ३२॥ 
शारदोत्पलूपत्राध्या शारदोत्पलगन्धया । 
शारदोत्पलसेचिन्या रूपेण श्रीसमानथा ॥ ३३॥ 


युविष्टर बाला- जो न छोटी, न लम्बी, न बहुत काली, न गोरी है, सुन्दर लाल आंखों 
वाढा, शरत्कालक पद्मक समान नेत्रवाली, शारदीय पद्मके सदृश गन्धवती, तथा रूपर्म 
शारदाय पद्मपर बंठा हुए रक्ष्मीके समान रूपवती और लावण्य तथा सौभाग्य आदिम 
लक्ष्मारापणा ६, उसा पाञ्चालङुमाराको बाजीपर लगाकर तुमसे खेलता हूँ ॥ ३२-३३ ॥ 
तथव स्यादानुदास्यात्तथा स्याद्रपसंपदा । 
तथा स्याच्छीलसंपत्त्या यामिच्छेत्पुरुषः स्त्रियम्‌ ॥ ३४॥ 
सुबल-पुत्र ! दया, रूपसम्पात्ति और शीलसम्पत्तिसे युक्त जैसी ख्रीकी पुरुष कामना 
करता है, बिल्कुल वैसी दी वह द्रोपदी है ॥ ३४॥ 


मध्याय ५८:] कर 


चरमं संविशति या प्रथमं प्रतिवुध्यते । 
मक आ गोपालाविपालेभ्यः सर्व वेद कृताकूतम्‌ ॥३५॥ 
जो सबके सो जानेके बाद सोती हे और सबके उठनेसे पहिले ही जाग जाती है और गो 
तथा भंड चरानेबालेतक सब लोगोंका समाचार लेती है ॥ ३५॥ 
आभाति पवद सस्वेदं मल्िकेव च । 
वेदीमध्या दीघकेशी ताम्राक्षी नातिरोमशा ॥ ३६॥ 
he नयनी CRS 2९9) nm ० "७ है 
मोगरेके फूलोंकी सुगंधीवाले पसतीनेकी बूंदोंके कारण जिसका सुख कमलके समान सुन्दर 
लगता हे, जो वेदीके सदृश सुन्दर सध्यभागवाली, लम्बे बालोंबाली, ताम्बेके समान लाल 
आँखोबाली, अल्प रोमोंबाली है ॥ ३६ ॥ 
तयैवंविधया राजन्पाश्वाल्याहं सुमध्यया । 
ग्लहं दीव्यामि चावेड्या द्रौपया हन्त सौबल ॥ ३७॥ 
रे! > a X च 
इस प्रकारकी सुन्दरतासे युक्त उस पांचालराजकी पुत्री द्रोपदीको वाजीपर लगाकर, हे 
राजन्‌ सुबलके पुत्र शकुने ! में खेलता हूँ ॥ ३७॥ 
बिशाम्पायन उवाच 
एवसुक्ते तु वचने धर्मराजेन भारत । 
धिग्धिगित्येच वृद्धानां सभ्यानां निः्खता गिरः ॥३८॥ ड 
े्ञम्पायन बोले- हे भारत ! बुद्धिमान भमराजके इतनी बात कहनेपर समाम बेठे हुए 
बूढोंकि मुखसे “ धिक्कार धिक्कार ” के शब्द निकलने लगे ॥ ३८ ॥ 
चुक्कुमे सा सभा राजन्राज्ञां संजज्ञिरे कथाः । a 
भीष्मद्रोणकूपादीनां स्वेदश्च समजायत ॥ ३९॥ Fs 
हे महाराज ! सम्पूर्ण सभा क्षुब्ध हो उठी; राजाआक शोकने घेर लिया; भीष्म, द्रोण, 
कृप, आदिके पसीना छूटने लगा ॥ २९॥ 
शिरो गहीत्वा विदुरो गतसत्व हा । कीं 
पोचतो निःश्वसन यथा ० 
आस्ते ध्यायन्नधोवक्त्रों निःवसन्पन्नगा ` म 
विदुर सिर थामकर मानों मूच्छितके समान हो गए आर नीचे मुंह किये सर्पकी भांति 
सांस छोडते हुए चिन्तामें मग्न हो गए ॥ ४० ॥ 
धतराष्ट्रस्तु संहृष्टः पर्येशच्छत्पुनः पुनः । 
किं जितं कि जितमिति ह्याकारं नाभ्यरक्षत ॥४१॥ ळी 
"कर बार बार यह पूछने लगे, कि क्या जीता, क्या 
परन्तु धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हकर 


वे अपने हृदयगत माबोंको छिपाकर न रख सके ॥ ४१ ॥ 


२८% 


ननवड ताड “आडी ५. 
जहे कर्णो5तिभ्रशं सह दुःशासनादिभिः 
इतरेषां तु सभ्यानां तेचेन्यः प्रापतञ्जलस्‌ ॥ ३२॥ 
कण दुःशासन आदिके साथ बहुत हपयुक्त हुआ; पर दूसरे सभ्योके नेत्रोंसे आंत्र निकलने 


लगे ॥ ४२ || 
सौबलस्त्वविचायेव जितकाशी मदोत्कटः । 
जिलबित्येव तानक्षान्पुनरेवान्बपव्यत ॥ ४३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापवेणि अष्टपञ्चाशो ऽध्यायः ॥ ५८॥ १९०९॥ 
जातनेके अहङ्कारसे उछलते हुए झुबलकुथार शकुनिने यह कहकर, कि यह जीता, उन 
पांसोंको फिर ले लिया ॥ ४३॥ 


महाभारतक सभापवमं अट्टावनवाँ अध्याय समात्त ॥ ५८॥ १९०९॥ 


५९ : 
दुर्योधन उपाच 
एहि क्षत्तट्रापदीमानयस्व परियां भाया संसतां पाण्डवानाम्‌ । 
संमाजतां वेदन परेतु शीघमानन्दो नः सह दासीभिरस्तु ॥१॥ 
दुर्योधन बाला- हे क्षत् ! आओ !! पाण्डवाकी सनमोहनेबाली प्यारी स्री द्रौपदीको लेते 
आआ वह ज्ञा श आक वर झाड ओर वहां हमारी दासियोंके साथ रहकर आनन्द 
प्राप्त करे ॥ १ ॥ 
विदुर उवाच 
दुव भाव्य सवति त्वादशेन न मन्द संवुध्यसि पादाबद्धः 
पपात त्व लस्चम्ानो न वेत्सि व्याघ्रान्सूगः कोपयसेऽलिवाल्यात्‌ ॥ २॥ 
विदुर बोल- हे मन्द-बुद्धे | तुम बड़े मूख दो; इसीसे तुमने ऐसी कठोर बात कही । तुम 
जिस बन्धनर्म अपनेको फसा रहे हो, तुम उसको नहीं जानते; तुम जिस झरनेपर लटक रहे. 
दो, उसका बोध तुम्हें नहीं होता है; तुम सृग होकर व्याघ्रोंको क्रोधित कर रहे हो॥ २॥ 
आशीविषाः शिरसि ते पूर्णकोशा महाविषाः 
मा कापिछाः सुमन्दात्मन्मा गमस्त्वं यमक्षयम्‌ ॥ ३॥ 
रे दुरात्मा ! अपनी बिपकी थैलीको पूरी तरह अरे हुए महाविषयुक्त सर्पसमूह तुम्हारे 
सिरपर बैठे हुए हैं; उनको तुम अब अधिक क्रोधित मत करो और यमराजके घर मत 
जाओ ॥ ३ ॥ 


हि 


झष्याय ५९ ] लमापद्‌ । २८७ 


न हि दासीत्वभापक्ना कृष्णा भवति भारत । 
अनीशेन हि राज्ञैषा पणे न्यस्तेति मे मतिः ॥४॥ 

हे भारत! मेरी सम्म कृष्णा किसी मी प्रकार दासीपन प्राप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि 
( धमराज पहले स्वयं ही को हार गए हैं, इसलिए ) उसके स्वामी न होते हुए मी युविष्ठिर 
ने यह बाजी लगाई है, ऐसा मेरा विचार है ॥ ४॥ 

अयं धत्ते चेणुरिवात्मघाती फलं राजा घृतराष्ट्रस्य पुञ्जः । 

व्यूतं हि वैराय महाभयाय पक्को न बुध्यत्ययमन्तकाले ॥५॥ 
बाँस जैसे अपने नाशके लिये फल धारण करता है, वैसे ही यह धतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन 
चौपड खेल रहा है; इस विनाश कालमें वह नहीं समझ पा रहा कि चौपड बडे भयावने 
बेरका कारण हो जाता है ॥ ६॥ 

नारुंतुदः स्यान्न रशंसवादी न हीनतः परमभ्याददीत । 

यथास्थ वाचा पर उद्विजेत न ताँ बदेद्र्शाता पापलोक्याम्‌ ॥६॥ 
कोई मी मर्मच्छेदी बोली न बोले, कठोरवाणी न बोले । चौपड आदि नीच कायसे शत्रुको 
बशमें लानेकी कोशिश न करे, और मलुष्योंके जिन वाकयोसे दूसरोंके चित्तमें उद्वेग 
पैदा होता है, ऐसी अकल्याण करनेवाली, नरक देनेवाली वाणी कदापि न कहे ॥ ६ ॥ 

ससुचरन्त्यतिवादा हि वक्‍त्रायराहतः शोचति रात्यहानि । 

परस्य नामर्मसु ते पतन्ति तान्पण्डितो नावस्जेत्परेषु 0:90 
एक मनुष्यके घुखसे निन्दाके वचन निकलते हैं, पर उससे घायल होकर दूसरा महुष्य 
निशदिन शोकमें इमा रहता दै; क्‍योंकि वे वचन दूसरेके मर्मस्थानको छेदते नहीं, 02 
बात नहीं अथीत्‌ अवश्य छेदते हैं । इसलिये पण्डित पुरुष ऐसे वाग्बाण दूसरों पर कदा 


न छोडे ॥ ७॥ 


अजो हि झास्त्रमखनत्किडैकः रास्त्रे विपन्ने पद्धिरपास्थ भूमित्र । 


निकून्तनं स्वस्थ कण्ठस्थ चोरं तदद्वैरं मा खनीः पाण्डुपुन' I Fr 
एक बार एक बकरेने पैरोंसे मिट्टीको हटाकर एक शख्को लो अ 
निकालकर उससे अपना दी गला काट डाला, अतएव तुम भी पाण्डवांस रु 


मत करो ॥ ८ ॥ 


न किंचिदीडर्य प्रवदान्ति पापं वनेचरं pies वा । कः 
लपस्विनं संपरिपूणविद्य ~ # | हैवं श्व 3 
कना de उन्हीं पापयुक्त बचनोंको बान- 


कत्तेके समान जो होते हैं, वे मलुष्य जो वचन बोलते हैं, 
प्रस्थी, गृहस्थी, तपस्नी और विद्यासे भरपूर 
योग्य नहीं कहा जाता ॥ ९ ॥ | 


लिए बोलना कमी भी प्रश्ंसाके 


२८८ भद्दाभारते । RR पूतप पदे 
स on an, 
दवारं सुघोरं नरकस्य जिह्मं न बुध्यसे शृतराटर्स्थ पुच्च । 
त्वामन्वेतारो बहवः कुरूणां द्यूतोदये सह दुःशासनेन ॥ १०॥ 
है धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन ! कुटिलता नरकके भशावने ह्वारोके समान है इतना भी तुम नहीं 
जानते, दुःशासनके साथ कुरुकुलके दूसरे भी लोग जुएयें प्राप्त विजय पर अभिमान करते 
हुए दुर्योधनके पछि पाछे चल रहे हैं ॥ १० ॥ 


बनते 


मज्जन्त्यलाबूनि शिलाः छवन्ते सुद्यन्ति नावोष्झूमाशे शाम्बदेव । 

सूढो राजा घृतराष्ट्रस्य पुओ न न भे वाचः पथ्यरूपाः झणोति ॥११॥ 
लौकियां जलमें डूबी जा रही हैं, पत्थर जल पर बह रहे हैं और नाव जलमें हमेशा ड्बी जा 
रही है, ( इस प्रकार यह उलटा व्यवहार चल रहा है ) । धृवराष्ट्रका सूखे पुत्र दुर्योधन मेरे 
पथ्यरूपी वचनोंपर ध्यान नहीं देता है ॥ ११ ॥ 

अन्तो नूनं भवितायं कुरूणां खुदारुणः सर्वहरो विनादाः ¦ 

वाचः काव्याः सुहृदां पथ्यरूपा न श्रूयन्ते वर्घते लाअ एष ॥१२॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते सभापवेणि एकोनषश्टितमो ऽध्यायः ॥ ५९ ॥ १९२१ ४ 

इससे निश्चय जान पडता है, कि कुरुओंका अवश्य ही नाश होया, जब मित्रोंके युक्तिपूर्ण 
हितकारी पथ्यके समान वचन सुने नहीं जाते, केवल लोभकी बृद्धि होती है, तब अबश्य 
ही कठोर सर्वेनाशी विनाश उपस्थित होता है ॥ १२ ॥ 


॥ महाभारतके सभापर्व उनसठवां झच्याय सस्रा ॥ ५९॥ १९२१ ४ 


वैद्यम्पागन उपाच 

धिगस्तु क्षत्तारामिति ब्वाणों दर्पेण मत्तो घृतराष्ट्स्थ पुः । 

अवैक्षत प्रातिकामीं सभायासुवाच चैनं परमार्यमध्ये ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- धृतराष्ट्रकुमार दुर्योधनने अइकारसे उन्मत्त होकर “ बिदुर ! तुम्दें धिक्कार 
दै” यह कडुवचन कहके समामें स्थित प्रतिकामी * की और देखा और प्रधान आके 
समाजमें उससे यह वचन बोला ॥ १ ॥ 


> प्रतिकामी डुयोंघनके खारथिका नाम था । 


झच्यास ९० | 


PS 


PRR ०49 मापद । ह, 


स्वं भातिकामिन्द्रौपदीझानयस्व न ते भयं विद्यते पाण्डवेभ्यः । 
क्षत्ता अथं विवदत्येव सरमे चास्माकं वृद्धिकामः सदैव ॥२॥ 
रतिकाथिन्‌। तुम जाकर दोपदीको ले आओ, पाण्डवोंसे तम्हें कोई भय नहीं है, यह 
के कषत्ता केवळ विपरीत बातें कहा करता है, यह सदा हमारी अवनतिक्री ही कामना 
करता है ॥ २॥ 
प्रातिकाली स सूतः प्रायाच्छीघं राजवचो निदारूय ! 
लेन स सिहगोई सभालदन्महिषीं पाण्डवानाम्‌ ॥३॥ 
इस पकार कहे जाने पर बह सारथि प्रातिकामी, कुत्ता जैसे सिहके भवनमें प्रवेश करता है, 
उसी प्रकार राजाकी आज्ञा पाकर शीघ्र ही पाण्डबोंके वासग्रृहमें जाकर उनकी रानी 
द्रौपदीके निकट गया ॥ हे ॥ 
ग्रातिकाम्गवाच 
गथिष्ठिरे धतलदेन अत्ते दुयोधनो द्रौपदि त्वामजेषोत्‌ | 
ला प्रयद्य त्ये घृतराष्ट्रस्य देइस नयामि त्वां करमणे याज्ञसेनि ॥४॥ 
प्रातिकामी बोला- द्रौपदि ! युधिष्ठिरके चौपडसे उन्मत्त होनेपर दुर्योधनने तुम्हे जीत लिया 


न 


शन 
2 
i 


है, अतः तुम धतराष्ट्रके मवलमें चलो । हे याज्ञसेनि ! दासीका कार्य करानेके निमित में 
तुम्हें ले जाऊंगा ॥ ४ ॥ 

द्रापद्यणाम अदो 

नर्थ तवेच वदसि प्रातिकामिन्को हें दा राजपुत्रः 

मृदो राजा दालमदेन सक्त आहा नान्यत्कैतवसस्य किचित्‌ ॥५॥ 


द्रौपदी बोली- हे प्रातिकामी ! तुम ऐसी बात क्या कदते हो ? कोन राजकुमार ब्लीको 
दाविवर रखकर खेलेगा! 'चॉपडक नशेमें उन्मत्त होनेके कारण राजा यु्विष्टिर निःसन्देह मत्त 
हो गए थे, नहीं तो कया उनके पास कोई दूसरी दांवकी वस्तु न थी१॥५॥ 
प्रातिकाग्गशाच 

यदा ना मुल्‍्कैतवपन्यवद॒स्थ तदादेवीत्पाण्डबो5जातशब्धः । कती 

न्वस्ता! पूर्व आतरस्तेन राज्ञा स्वयं चात्मा त्वमथो राजपुत्रि ड 
प्रातिकामी बोळा जब उनके पात कोई दूसरी वस्तु क र es ह ha: 
मधिदिरन तुमे दाविषर लगाक 
दर्यं अपनेकों और अन्तर्म तुमका 

।३ { महा. ना. सभा ) 


7 खेला था | हैं राज 
दविपर लगाया था & i 


२९० पद्दा भारत । 


RN 


घत 
TT 


ब्रौपचुवाच 
गच्छ त्वं कितवं गत्वा सभायां एच्छ सूतज । 
कि लु पूर्व पराजैषीरात्मानं मां तु भारत 
एतज्ज्ञात्वा त्वमागच्छ ततो मां नथ सूतज १७) 
द्रोपदी बोली- हे इतपुत्र | तुम एकबार जाओ, सभामें उस जुआरीसे पूछो, छि उन्होंने 
पहिले स्वर्यक हारा, वा इझे । हे तपुत्र | तुम जाकर यह पूछ आओ, उसके बाद तुम 
मुझे ले जाना ॥ ७॥ 
वैशम्पायन उवाच 
सभां गत्वा स चोवाच द्रौपयास्तद्वचस्तदा । 
कस्येको नः पराजैषीरिति त्वामाह द्रौपदी । 
एक लु पूड पराजैषीरात्मानसथ चापि साम्‌ ॥८॥ 
वेशम्पायन बोले- तब प्रातिकामीने सभामें जाकर द्रौपदीका बह वचन युविष्ठिरसे कहा 
कि “ ट्रोपदीने आपसे पूछा है, कि किसके स्वामी बनकर तुम हमें चौपडमें हरे हो ? तुम 
पहल स्वयका हार हा, अथवा पहले मुझे हारे हो ? *? ॥ ८ ॥ 


~ 


एवाछरस्ठु ।नश्चष्टा गतसत्त्व इवा भवत्‌। 
नत सूत प्रत्युवाच वचन साध्वसाघु वा ॥९॥ 
उनकर दुधार मारना चतन तथा प्राणसे रहित हुएके समान बैठे रहे; उन्होंने सार- 
थिको भला, या बुरा कोई भी उत्तर नहीं दिया ॥ ९॥ 
दु्याघन उवाच 


इद्‌ेल्य कृष्णा पाञ्चाली प्रश्नमेतं प्रभाषताम । 
इहच सव श्रृण्वन्तु तस्या अस्थ च थट्टचः ॥१०॥ 
तब दुर्योधन बोला- पाञ्चाली यहीं आकर इस प्रश्नको पछे, उसके और इनके बीच जो कुछ 
बाते हाँ उसे सब लोग सुनें ॥ १० ॥ 
एशापायन उपाच 


स गत्वा राजभवनं दुर्योधनवशालुगः 

उवाच द्रौपदी सूतः घातिकाम्री व्यथन्निय ॥११॥ 
वेशम्पायन बोले- सत प्रातिकामी दुर्योधनकी आज्ञाके वशमें होकर राजभवनमें जाकर मानों 
दुःखी हृदयसे द्रोपदीसे बोला ॥ ११॥ 


अध्याय ६० | 
लग्मापव । 
TO 


सभ्यास्त्वभा राजपुत्र्याहृथन्ति अन्ये प्राप्तः संक्षघः कौरवाणाम्‌ । 
न थे खमा पालयते घीयान्यत्त्वं सभामेष्यासे राजपुत्रि ॥१२॥ 
राजपुत्री | वहां सभ्यगण तुम्हें बुला रहे हें; मालम पडता है, कवि कोखोके नाशकी 
NAN mn ~ च्य क 
दक्षा आ पहुंची हव । हे राजकुमारी ! लघुचित्त दुर्योधन जब तुमको सभामें लेजनिका 
सङ्कल्प करते हैं, तब वह फिर अपने सम्पत्तिकी रक्षा नहीं कर सकेंगे ॥ १२॥ 


ब्रौपद्युवाच 

एवं नून व्यदधात्स॑विधाता स्पक्षावुभौ स्एशतो घीरबालौ । 

चस त्वेक परम प्राह लोक ल न! शम धास्याते गाप्यमान' ॥१३॥ 
द्रौपदी बोली- विधिने ऐसी ही विधि रची है । पण्डित तथा मूखको सुख वा दुःख प्रात 
होता ही हे; पर लोग धर्महाको एक मात्र परम पदार्थ कहते हें । यदि उसकी रक्षा की 


~ 


जाए, तो वही हमें शान्ति देगा ॥ १३ ॥ 


वेहाम्पायन उपाच 
युधिष्ठिरस्तु तच्छ्रुत्वा दुर्योधनचिकीर्षितम्‌ । 


द्रौपद्याः संमतं दूत घ्राहिणोङ्भरतषभ ॥ १४॥ 
कवस्त्रा अधोनीवी रोदमाना रजस्वला 
सभामागम्य पाञ्चाली श्वशुरस्याग्रतोऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
ै्म्पायन बोले- दे भरतश्रेष्ठ | इस बीचमें युधिष्ठिरने दुर्योधनके हृदयगत उस अभिप्रायको 


वेश्वासी दूतकों भेजा, ( युधिष्ठिरके वचन सुनकर ) रजस्वला 
खुल गई दै, ऐसी वह द्रोपदी एक बस पहिनकर रोते 


हो गई ॥ १४-१५ ॥ 


सुनकर द्रौपदीके पास एक 
होनेके कारण जिसके नाडिक गाठ 
रोते समामें आकर ससुरके सामनं खडी 
य राजा दुर्धाधनः सूतझुवाच हः 


[नथ प्रातिकामिन्पत्यक्षमस्थार कुरवो छुबन्तु ॥ १६॥ 
प्रसन्न होकर सतको आज्ञा की, दे 
सामने ही उसके प्र्थाका उत्तर देवें ॥१६॥ 


| ततस्तेषां 

| इदेवेताम 
तब राजा दुर्योधन 
प्रातिकामी ! उसे यहीं ले आओ, कॉर 


x 


ने उन पाण्डवाके पुखको 
बगण उसके 


चिड)... 


३९२ प्रहाभरते । त 
र तप 
ततः सूतस्तस्य वशानुगासी भीतश्च कोपाद्द्सुपदात्मजायाः | 
विहाय मानं पुनरेव सभ्यालुवाच कृष्णां किमह ब्रवीमि ॥१७॥ 


दुर्योधनके यह बचन कइनेपर उसळे वशीभूत प्रातिकामी दूरुपदकुपारीके ऋोधसे भयर्भात 
होकर अपना अभिमान छोडकर फिर उन सभामें बैठे हुए लोगोसे बोला, कि सैं कुष्णासे 
क्या कहूँ ? ॥ १७॥ 

दुर्योधन उवाच 

दुःशासनैष मम सूतपुत्रो वृकोदरादुद्विजलेडल्पचेता) । 

स्वयं प्रशह्यानय याज्ञसेनीं कि ते करिष्यन्त्यवशाः सपत्नाः  ॥ १८॥ 
तब दुर्योधनने कहा, दुःशासन ! मेरा यह बुद्धिदीन खतपुत्र प्रतिकामी भीयसे डर रहा है, 
अतः, तुम स्वयं द्रोपदीको पकड कर ले आओ; स्वाधीनतासे हाथ धोये हुए शत्रु तुम्हारा 
क्या कर सकते हैं १॥ १८॥ 

ततः ससुत्थाय स राजएुञरः शृत्वा ्रातुः कोपविरच्तदृष्टिः । 

प्रविइय तद्देइस महारथानामित्यन्रबी द्रौपदी राजपुत्रीम्‌ ॥ १९॥ 
तब वह राजपुत्र दुःशासन भाईकी आज्ञा सुनकर, नेत्रॉंको लाल किये उठा और महारथी 
पाण्डयोंके वासयुहमें प्रवेश करके राजपुत्री द्रौपदीसे यह बोला ॥ १९॥ 

एह्येहि पाञ्चालि जितासि कृष्णे दुर्योधन पश्य बिछुक्तरूज्जा ¦ 

कुरून्भजस्वायतपद्मनेत्रे धर्मेण लब्धासि सभा परैहि ॥ २० ॥ 
है पाञ्चाली ! आओ, आओ तुम हारी गयी हो, हे कृष्णा ! अब लज्जा छोडकर 
दुर्योधनको देखो, दे विशाल कमलोके समान आंखोंवाली द्रोपदी ! अब कुरुओंकी सेवा 
करो, हमने धर्मानुसार तुम्हे प्राप्त किया है; आओ सभामें चलो । २०॥ 

तलः ससुत्थाय सुदुर्मनाः सा विव्णमासज्य सुखं करेण । 

आता प्रदुद्राव यत! स्ञ्रियस्ता वृद्धस्य राज्ञः कुरुपुङ्गवस्य ॥ २१॥ 
दुःशासनके इस प्रकार कहनेपर द्रौपदी दुःखी चित्तसे अति कातर होकर उठी और अश्रू” 
दारा मैले हुए मुखकों हाथोंसे पॉछकर जिधर छुरुश्रेष्ठ वृद्ध राजा धृतराष्ट्रकी ख्रियां थीं, 
उसी ओर चली ॥ २१॥ 

ततो जवेनाभिससार रोषादुदुःशासनस्तामाभिगजमानः | 

दीर्घेणु नीलेष्वथ चोरमिमत्खु जग्राह केशेषु नरेन्द्रपत्नीम्‌ ॥ २२॥ 
तब दुःशासन क्रोधमें भरकर गजता हुआ वेगसे द्रोपदीके पीछे चला और काले लम्बे 
इंघराळे वाळोंसे उस राजा युधिष्ठिरकी पत्नीको पकड लिया ॥ २२॥ 


अध्याय ६० | FF 


र २९३ 


| राजसूयावश्ृथे जलेन महाकतो मन्त्रपूतेन सिक्ताः 

ते पाण्डवाना पारसूय वाय बलात्प्रचृष्टा धृतराषट्रजेन ॥ २३॥ 
जो केश राजदय नहायज्ञमे मंत्रास पवित्र किए जल द्वारा शीले किए गए थे; उन्हें घतराश्के 
पुत्र पाण्डवाके बलका निरादर करके जबरदस्ती पकड लिया ॥ २३ ॥ 


स ता परामुइ्य सभासमीपमानीय कूष्णामतिकूष्णकेशीम्‌। 

दुश्शासनो नाथवतीमनाथवचचकर्ष वायुः कदलीभिवार्ताम्‌ ॥२४॥ 
दुःशासन अत्यन्त काले बालोंबाली, दुःखिनी पतिवाली द्रौपदीको अनाथके समान सभाके 
पास लाकर जेसे वायु केलेको खींचता है, पेसे ही खींचने लगा ॥ २४ ॥ 

सा कुष्यमाणा नसिताङ्गयष्टिः शनैरुवाचाद्य रजस्वलास्मि। 

एकं च वासो मस सन्दबुद्धे सभा नतु नाह(स मामनाय ॥ २७॥ - 
बह खींची जाती हुई झके हुए शरीरवाली द्रौपदी थीरेसे बोली, कि “ में रजखला हूं और 
एकवक्ष पहिने हुई हूं । इसलिये, हे दुष्टबुद्धे ! अनार्य ! बल्ले समामे खींचकर लेजाना तुशे 
योग्य नहीं है” ॥ २५॥ 

ततोऽन्नवीतत्तां प्रसमं निग्रह्म केशेषु कृष्णेबु तदा स कृष्णास । 

कुष्णं च जिष्णुं च हरि नरं च चाणाय विक्रोश नयामि (हि त्वाम्‌ ॥ ९६॥ 
तब वह दुःशासन उस द्रोपदीको काले बालांसे वलपूवेक पकडकर उससे बोला- 

द्रौपदी ! अब तुम्हे मैं छे जा रहा हैँ, इसालिए अब तुम छग अर्जुन, नारायण और 
नर जिसे चाहे उसे अपनी रक्षाके लिए बुला लो ॥ २ ६॥ 
। भव याज्ञसेनि एकाम्बरा वाप्यथ वा विवल्ला । 

दाते जिता चासि कृतासि दासी दासीषु कामश्च यथोपजापम्‌ BR 

थाज्ञसेनी ! चाहे तुस रजर्बला हो, वा pe 
तुम जुएमें जीती गयी हो, अतएव दासी बन थ 
नुसार व्यवहार किया जा सकता है? ॥ २७॥ 

प्रकीर्णकेशी पतिताधेवस्त्रा कुः शासनेन व्यवधूयमाना नकर ह 

हीमत्यमर्षेण च दर्यभाना शानरिद वाक्यसुवाच र और षत 
विखरे बालोंवाली, अथगिरे वस्र-वाली, दुःशासनल खींची जाती इई, 


जलती हुई द्रौपदी धीरेंसे यह बोली ॥ २८ ॥ 


रजस्वला थ 


२९३ भद्दामारते ! [ धूप 
aE OSDir "ण. तप 
इमे सभायासुपदिष्टशास्त्राः करियावन्तः सवे एवेन्द्रकल्पाः । 
युरुस्थाना शुरवञ्चेव लड तेषाभग्रे नोत्सहे स्थातुसेवस्‌ ॥ ९९॥ 
४ सधान ये सब शाख्नोंको बाननेशाछे, कयान्‌, इन्द्रे एमान बड़े तथा मेरे लिए गुरुके 
९. a = न 


समान आदरणीय बडे बडे लोभ देठे हुए हैं, इनके आगे में ऐसे लडी नही रह सकती 
हूं” ॥२९॥ 

वशंसकनस्त्वसनायवृत्त मा मां विवस्थां छुर ना विकार्ची: । 

न सषेयेयुस्तब राजपुत्राः सन्द्रापि देवा यदि ते सहायाः ॥ ३० ॥ 
दुषकमकारन्‌ | अनाय कनं मत कर, छुझे सभानें वद्धहीन सत कर; तू सुझे सत खींच; 
दुष्ट ! बाद इन्द्राद्‌ देव = तेरा सहायता करेंगे, तो भी पाण्डव तुझे क्षमा न करेंगे ॥३०॥ 
घर्मे स्थितो धनेसुतस्थ राजा घर्मश्च सुक्ष्मो निपुणोपलभ्यः 

वाचापे नतुः परनाणुमाच नेच्छानि दोषं स्वगुणान्विसज्य ॥ ११ ॥ 
वक पुत्र राडा शुर चम्मं स्थित दे और धर्म ब्क्ष्म है, उसे महात्मा ही जान सकते 


द, न युगा आतारक्त अपने पतिक परमाणुके समान दक्ष्म दोपोको बचनसे भी सुनना 
नहा चाहता ॥ ३१ ॥। 


Di 


इद त्वनाय ङुर्वारनध्य रजस्वलां यत्परिकषसे सास्र । 
न चाप ऋाञ्चत्डुरूतेऽत्र पूजां भव तवेद नतमन्यपद्यन्‌ ॥ ३९॥ 


इरदरारक मध्यम जा तू शन्न रजस्रलाको खींचता हैं, वह अनार्याका काम है, मेरी यहां 
कोड पजा भा नह कर रहा द, इसलिए नित्रयस ये तब तेरे मतें हैं ॥ ३२॥ 
'वररलु नः खलु नारतानां धमंस्तथा क्षत्रविदां च बृत्तम्‌ । 
यन्ञान्यताता कुरुवनंवलां प्रेक्षन्ति सर्वे कुरवः सभायाम्‌ ॥ ३३॥ 
विकार ३, भरतवश। क्षत्रियाकी, निश्चवसे इनका थम नष्ट हो गया है और क्षत्रियांका 


चारत्र भा न्ट दो यया दे, जो आज सबामें बैठे हुए सब कुरूंशी छुरुओंके धर्मकी सीमाको 
नष्ट होवा हुआ देख रहे हैं ॥ ३३ ॥ 


द्राणस्य भाष्यस्य च नास्ति सत्त्वं चं तथैवास्य महात्मनोडपि । 
राज्ञस्तया हामनधमछु्र न लक्षयन्ते कुरूवदसुख्याः ॥ ३४ ॥ 


द्रोण और भीष्ममें अब शक्ति नहीं रही, उसी प्रकार महात्मा बिदर और राजा हा 
मी वीयबल नहीं दै, जो कि छुरुओंमें बृद्ध और प्रधानलीग भी दर्थाधनके दारा किए 


कि. ७.2. सी. 


जानेवाले अधमंको देखते भी नहीं हें” ॥ ३४ ॥ 


कबर र ४ नदान 


सा पाण्डवान्कोपपरीतददद स्स॑दीपयामास बताते | 
इस प्रकार करुणापूर्ण स्वरसे रोती हुई वह सुमध्यमा दिन रतिय न 
लगी और उसने अपने कटाक्षसे धमे जले घने दण शरीन पाण्डवा नर 
प्रदीप्त कर दिया ॥ ३५॥ SE 

हृतेन राज्येन तथा घनेन रत्नैश्च सुख्यैन तथा वभूव ! 

यथातया कोपसभीरितेन कृष्णाकटाक्षेण वमूव दःखम क 
पाण्डबोंको राज्य, धन, रत्न और मुख्य बम्तुबरंके नास दमे मी ऐसा दुःख नहीं 
था, जितना कि दुःख और क्रोधसे भरे द्रोपदीके कटाने हुआ ॥ ३६ ग 

दुःशासनश्चापि समीक्ष्य कृष्णामवेक्षनाणां कृषणान्पतीस्तान । 

आधूय बेगेन विसंज्ञकल्पासुवाच दालीति दृसचिदोग्रः ॥ ३७॥ 
दुःशासन भी अपने उन दयाके योग्य पति पाण्डबोको देखती हुई द्रोपदीको 
संज्ञाशुल्य द्रौपदीको बरसे खींचकर जोरसे हसकर बाला; तू वा दासी हे ॥ ३७॥ 

करणैस्तु तङ्वाक्यमतीव हृष्टः संपूजयामास हसन्लशब्दम | 

गान्धारराजः सुबलस्य एुचस्तयैव दुःशासनसभ्यनन्दत्‌ ॥ ३८॥ 
कर्ण यह वचन सुनकर शब्दसहित हंसता हुआ प्रसन्न होकर दुःशासनकी प्रशंसा करने 
लगा और उसी प्रकार गान्धार देशके सुबर राजाका इब शकुनि भी दुःशासनकी प्रशसा 


करने लशा ॥ ३८ ॥ 


तथा छुवन्ती करुणं सुमध्यमा काक्षेण मरने: 


सभ्थास्तु थे तन्न बभूवुरन्ये ताभ्वास्टते धार्तराष्ट्रणचैव | बी 
ते !खभती t ! परिकृष्यमाणाम्‌ ॥ ३९ 
तेषाम भूद्‌ दुःखमतीव कृष्णा दवी सभायां परिकृष्य प री 
कर्ण, शकुनि और घृतरा्टके पुत्रोको छोडकर वहां और जितने दूँ * 

सभामें खाची जाती हुई द्रोपदीको देखकर मड दुःख हुआ ॥ २९ 


भीष्म उपाच A 
न श्राक्नोसि यथावत्‌ ॥ 

न धर्वसौध्षम्यात्छुभगे विवेक वनो aes त्‌ कर कु 

अस्वो छाशक्तः पणितुं परस्वं त 

भीष्म बोले- हे सुभगे ! ख्लीको पतिकी bs beer 

जिस धनका मालिक नहीं है, उस धनकी बा आ रा 

मेर घ अत्यंत सरम तुम्हारे प्रश्नका ठीक विवेक हम 

और धर्म 


.. 


स | सहादत । चू 


ee 
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त्यजेत सवा एथिर्वी सखद्धां युधिष्ठिरः सत्यसथो न जजात ! 
उक्त जताड्ल्याते च पाण्डवम लस्लाचच शकलनाएयि ववकत. ॥ ४१ it 
युधिष्ठिर ऋद्धिसे शरी हुईं सब ए्णीको छोड शकते हैं, परन्तु सत्यको नहीं छोर इन्होंने 
पहिले ही कह दिया हे कि में जीत लिया गया हूँ । इसलिये हम तुम्हारे प्रश्नका उत्तर 
ठीक ठीक नहीं दे सक्ते !। ४१ || 
यूतेडह्वितीथः शकुनिनेरेषु कुन्तीखुतस्तेन मिखुछकामः | 
न सन्यते ता निकले महात्मा तस्मान्न ते प्रश्नमिमं ज्वी ॥ ३२॥ 
मनुष्यास शङ्खान अद्वितीय जुएबाज है, उसके द्वारा युधिष्ठिर असफल कामनाओंबाले कर 
दिये गये हैं अथात्‌ युधिष्ठिर जीत लिए गए हैं, तथापि यहात्मा युधिष्ठिर उम्र कृत्यक्गो 
छल नहीं मानते; अतएव में तुम्हारे प्रश्नका ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता ॥ ५३ ॥ 
क्रौपचुवाच 
आहय राजा कुरालैः सभायां दुष्टार्मभिनेकलिकैरनायैः । 
यूताप्रयेनालिक्रतप्रघत्नः कर्त्राद्यं नान निखछकासः ॥४३॥ 
द्रौपदी बोली- जुएमें निपुण अनार्य चूताप्रिय दुष्टात्मा छलियोंके द्वारा जुएर कृशताको 
न पाय हुए राजा युधिष्टर बुलाये गए थे ओर अल्प प्रयत्नोंसे ही हरा दिए गह, फिर 
वे असफल कामनाओंवाले केसे इए अथोत्‌ कैसे हराये गए ?॥ ४३ ॥ 
रू शुद्धभावो निकृतिप्रवृत्तिमवुध्यभानः कुरुपाण्डवाग्म्यः ! 
खसूय सदश्च जितोऽपे यस्ताह्पञ्चाच यत्कतवमभ्युपेलः ॥ ४४ ॥ 
दुष्ट स्वभाववाले और कपटमें प्रवृत्त हुए हुए इन लोगोंने संघटित होकर कपट न जानने- 
वाले कौरवों और पाण्डवोमें मुख्य तथा पवित्र भावनाओंवाले युधिष्ठिरको जात लिया । 
उसके बाद हार हुए युधिष्टिरने मेरी बाजी लगाकर जुआ खेला ॥ ४४ ।! 
तिष्ठान्त चसे कुरवः सभायामीचाः सुतानां च तथा स्लुपाणास | 
समाद्य सब मम चापि वाक्यं विज्यूत से प्रश्नमिमं यथावत्‌ ॥ ४७॥ 
इस समामे जितने इर््रंशी बैठे हुए हैं, यद पुत्र और वधुओंके पालक हैं, अतः सब लोग 
मेरी बातॉपर अच्छी तरह विचार करके मेरे प्रश्नका योग्य उत्तर दें ॥ ४७ ॥ 
वैशम्पायन उपाच 
तथा डुवन्ती करुणं रुदन्ती मवेक्षमाणामसकूत्पतींस्तान । 
दुःशासनः परुषाण्यपियाणि वाक्यान्युवाचामधुराणि चैव ॥ ४६ ॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकारसे कती हुईं और दयासे रोती हुई और अपने दुःखी पतिः 
याको देखती हुई ट्रौपदीसे दुःशासन कठिन, कडुवे और अप्रिय वचन बोला ॥ ४६॥ 


अजय ६३ | 
“8 


ह्ला की ख्युधाण| च रजः बुला च न््त्लाक; ब 
हि FOTN 

पेक्य यधि? = es 
रच शुाधाएर च चकार कय 


री 
स्वा 


॥ इति श्रीमद्दानारत सतावर्वाीक च 


रि ड न हि ह र HE ॥ ५०: १०८ £! 
दस खाच! जाता हुई, एजस्यळा पतिनवद्धा दब दाद ही भा 
कायद अयोग्य ट्रीपटदा ट्खकर ब 
दु ण्डी हुए हुए भीमको पधिष्टिर पर बहुत यस्य छायः 7 दा दस 
SI! YS 
॥ महाभारतक खभापवव्र लादबी कव्याय यादाव ॥ ॥ ६९ 
र; ६८ ६ 


&१ 
मम उपाच 

अवन्ति देशे बन्धक्यः क्वितवानां युविष्टिर । 

न तामिरुत दीव्यान्ति दया चैवास्ति तास्वपि iN 
भीमसेन बोठे- हे युधिष्ठिर ! जुआरियोके देशोमे मी दाडियां रहती ह, ठो भी वे जुएमें 
उनकी बाजी नहीं लगाते, उनपर भी कृपा ही करते ह॥ १ ॥ 

कादथो यहलिमाहाएीदूद्॒व्य यचात्यदुत्तमन्‌ । 

लथान्ये एथिवीपाला यानि रत्नान्युपाहरन ॥॥ 
जो धन काशीराजने दिया था ऑर जो द्रव्य उत्तम था इसी प्रकारसे ओर राजाओं भी 
जो जो धन भेंट्ये दिया था ॥ ३ ॥ 

वाहनानि धनं चेव कवचान्यायुधानि च । 

॥३॥ 


राज्यसात्मा वयं चेव केतवन हतं परेः 
बाइन, थन, कवच, शख, राज्य अपना शरीर और हम सब जुएके द्वारा हर लिए गए ॥३॥ 


नचमेतत्र कोपोऽ भूतसवैस्येशो हि नो भवान्‌। 


उदं त्वतिकूत मन्ये द्वीपदी यतन पण्यते iN क 
£ हैं: पर जो आपन 

तब भी मुझे गुस्सा नहीं आया, बे (कि इमारे सस्रे आप स्वामी है 

इसे मैं मर्यादाका उल्लंघन शी समझता हूँ ॥ ४ ॥ 


पाण्डवान्प्राप्य करवे 
एषा ह्नहती बाला पाण Yor Rs 


यह बाला इस कम के लिए अयार 
क्षुद्र दुरात्मा पापी कोरवांस क्केश 
३८ ( बहा. सा. लभा 9) 


९९८ महाभारत ! [ घूतपई 
जील. Sl 
अस्या! कूते सल्युरथं त्वाये राजन्निपात्यते । 
बाहू ते संप्रधक््याम खहदेवाञ्चिसानथ ॥ ६॥ 


है राजन्‌ ! इसी द्रौपदीके कारण ही में अपना क्रोध आप पर प्रकट कर रहा हूँ, हे सहदेव ! 
अभि ले आओ, हम आज आपका हाथ जलायेंगे || ६ !| 


अर्जुन उषाच 
न पुरा भीमसेन त्वभीहशीवेदिता गिरः । 
प्रेस्ते नाशितं सिधेसंगौरवस ॥७॥ 


अजुन बोले- हे भीमसेन ! तुमने पहिळे ऐसी बाणी कभी नहीं कही थी, निश्चयसे ज्ञात 
हाता है, कि तुम्हारे धमका अभिमान इन अत्याचारी झन्रुओंने नष्ट कर दिया है ॥ ७॥ 
ने सक्षारा? परे काया धश्ल्ेवाचरोततमस । 


चातर धानक ज्ये नालिकासतुमहे/|ते ॥ <i 
शत्रु मनोरथ सफल करना योग्य नहीं हे, तुम उत्तम धर्महीका आचरण करो: धर्मात्मा 
तथा ज्येष्ट आइका अनादर करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है ॥ ८ ॥ 
हलो हि परे राजा क्षाचधसेमतुस्मरत । 
दाव्यत परकामेन तन्नः कोलिष्रं महत ॥९॥ 


राजा क्षात्रयाक धमकी स्मरण करके शत्रुओंके द्वारा चुलाथे जानेपर शत्रुओंकी ( उन्हींकी ) 
इच्छानुसार जुआ खेलते ई; अतः, यह कमे हमारी कीर्तिको बढानेवाला है ॥ ९ ॥ 
भीमसेन उवाच 
एवसस्मिकूर्त विद्यां चदस्थाह धनञ्जय । 
दीसेऽञ्रो सहितौ बाहू निर्दहेयं चलादिद ॥१०॥ 
भीमसेन बोले- हे अजुन! यदि ये ऐसा न समझता, तो जरती हुई अग्नये जबरदस्ती इनके 
हाथोंको जला देता | १० || 
पयाम्पायन उवाच 
तथा तान्दुशखलान्दष्ट्रा पापडचान्धतराष्रजः 
छिद्यमान च पाञ्चाली विकणे इदमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
वेश्वम्पायन बोले- इस प्रकारसे पाण्डवोंको दःखित और ट्रौपदीको खींची जाती हुई देख- 
कर शृतराष्ट्रका पुत्र विकणं यह बोला ॥ ११ ॥ 
याज्ञसेन्या थढुक्तं तढाळ्ये वित्त पार्थिवाः 
अविवेकेन वाक्यस्य नरकः सद्य एच नः ।१२॥ 
हे राजालोगो ! द्रोपदीने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दो, क्योंकि प्रश्नका विवेकपूर्वक 
उत्तर न देनेसे शीघ्र हमें ही नरक प्राप्त होगा ! १२ ॥ 


ध्रध्याय दै१ | ८ 
cbc MMS... र 
भाष्सत्य धृतराष्ट्रश्च कुरवृद्धतमावुभौ । 
मा और घह नाहतुः कचिद्विदुरश महामतिः ॥१३॥ 
र धतराष्ट दाना ही कुरुकुलके वृ 
द्र ई और ये महाबुद्धिभान्‌ विदुर ओर ये लो 
भी कुछ नहीं कहते र ॥ १३॥ दोवुद्भमांन्‌ दुर आर ये लाग 
~ bs 
भरद्वाजोऽपि सर्वेषामाचार्यः कूप एव च। 
अत एतावपि प्रश्नं नाहतु्विज ्तत्तमौ ॥ १४॥ 
सबके गुरु द्रोणाचाये और कृपाचार्य ये दोनों ब्राहमणो श्रेष्ठ दे, फिर भी ये प्रश्नका उत्तर 
क्या नहीं दे रहे १ ॥ १४॥ 
है bY [a > ७.) मी, 
थे त्व न्ये एथिवीपालाः समेताः सर्वेतो दिशः । 
दि कामकोधौ ससुत्खज्य ते छुवन्तु यथासति ॥ १५॥ 
ओर दूसरे भी जो राजालोग नाना दिशाओंसे यहां आए हुए हैं, वे काम और क्रोधको 
छोडकर अपनी बुद्धिके अनुसार उत्तर दें ॥ १५॥ 
यदिदं द्रौपदी वाक्यमसुक्तवत्यसकूच्छु मा । 
विम्मश्य कस्य कः पक्षः पाथवा वदतात्तरस्‌ ॥ १६॥ 
कल्याणी द्रौपदीने समामें यह वाक्य बार बार कहा दै, उसका विचार कर, दे राजाओं ! 
जो जिसका मत हो, स्पष्ट कह दें ॥ १६॥ 
एवं स बहुशः सवीडुक्तवांस्तान्सभासदः । 
न च ते एथिवीपालास्तसूचुः साध्वसाशु वा ॥ १७॥ 
इस प्रकारसे विकणने बहुत बार सभासदास कहा परन्तु राजाओंने अच्छा बा बुरा कुछ भी 


उत्तर न दिया ॥ १७॥ 


उक्त्वा तथासकूत्सवान्विकण: पथिवीपतीन | 


पार्णि पाणी विनिष्पिष्य निःश्वसत्रिदमजवीत्‌ ॥१८॥ 
भे मसळते हुए लम्बी सांस लेकर 


बिकर्ण सब राजाओंसे बारबार यह कहकर हाथस हाथकी 


~ 


यह बोला ॥ १८॥ 
विद्यत एथिवीपाला वाक्य जावा कथंचन । 9. 
याभि करवा WSS 
अन्ये न्याय्यं यदच्ञाहं ताद्व चेद | Rs 


पर हे कीरयो ! यहाँ भ जो न्याय 


द्वे राजाओं ! आपलोग इस प्रश्नका उत्तर दें या ने द, 


. समझता हूँ, वह कहता ह ॥ १% ॥ 
x 


३०० पहामारते । न [ 
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चत्वायाहुनेरश्रेष्ठ व्यसनानि महीक्षिताम । 
खगया पानमक्षांश्च ग्रास्ये चेबानिसत्तवास ॥ २० ॥ 
हे नरभ्रेष्टो ! राजाओंके निमित्त चार व्यसन कहे गए हैं, मृगया (शिकार ), मद्यपान, 


~ 


जुआ आर ।खयापर आपके आसाक्त | २०॥ 


६०००१ 


एतेषु हि नरः सक्तो धमेझुत्छुज्य वर्तते । 

तथायुत्त्तन च कूतां क्रिथां लोको न मन्धते ॥२१॥ 
जब पुरुष इन कामान आसक्त हो जाता हे, तो बह धर्मको छोडकर व्यवहार करता है, इस 
प्रकार उस अयाग्य पुरुषक द्वारा किए गए कामको लोग प्रामाणिक नहीं मानते ॥ २१॥ 

तदर्थ पाण्डुपुत्रेण व्यसने वर्तेत सूस । 

समाहूनेन कितवैरास्थितो द्रौपदीपणः ॥ २२। 
ईसी प्रकार वयसनम बुरा तरह मग्न इस पाण्डपृत्र युधिष्ठिर जुआरियोके द्वारा बुलाये 
जानेपर द्रोपदीको दांत्रपर लगाया था ॥ २२ ॥ 

साधारणा च सर्वषां पाण्डवानासनिश्ङला । 

"जलन पूव चानन पाण्डवेन कूलः पणः ॥ २३ ॥ 
य आनन्दता द्रापदी साधारण रूपसे सब पाण्डबोंकी खी हे और राजा युधिष्टिर पहले 
अपने शररको हार चुक, तत्र उन्होंने इसको दांवपर लशाया था ॥ २३ 

इय च कातता कृष्णा सौबलेन पणा धिननः | 

एतत्सव विचायांह अन्ये न विजिताभिमाम्‌ ॥ २४॥ 
पर जातनका इच्छात शङ्गानेने इस द्रोपदीका नाम लिया था । ये सब विचारकर में 
मानता हूं, कि द्रोपदी जीती नहीं गयी है ॥ २४ || 

एतच्छत्वा महान्नादः सभ्यानासुदतिछत । 

विकणं रंसमानानां सौबल॑ च विनिन्दतासू ॥ ९७५ ॥ 


विकषणेके ये वचन सुनकर विकर्णकी प्रशंसा करनेवाले और सुबल पुत्र शकुनिकी निन्दा करने- 
वाले सभासदोंका बडा भारी शब्द उत्पन्न हुआ ॥ २५॥ 


तस्मन्नुपरते शब्दे राधेय! ऋोधघसूर्लिछतः । 

प्रयृद्य दाचर वाहामिद वचनबमन्रदीलत ॥ ९९ ॥ नी 
इस कालाहलक शान्त हो जाने पर राधापुत्र कर्ण क्रोथसे मूरिित होते हुए विकर्णके सुन्दर 
बाहुको पकड कर यह वचन बोला ॥ २६ ॥ 


"क 


नष्याय ९१] 


इहयन्ले वै विकणे हि वैकूतानि वहन्यापि । 
_... ७ तेज्जस्तस्थ विनाशाय यथाप्रिररणिप्रज् ।२७॥ 
है विकणे | इस विषय अनेक प्रकारके विपरीत लक्षण दीखते हैं: जो उसीके विनाशके 
कारण बनत हैं, जिस प्रकार अरणासे उत्पन्न होनेवाठी अशनि, वह जिससे उत्पन्न होती 
है, उसीको वह जला डालती है । ( उसी प्रकार तू भी होरबोके छुलमें उत्पन्न होकर उसीके 
नाश करने पर तुला हुआ ह) ॥ २७॥ 

एले न !कचिदप्याहु्योदयमानापि कूषणया 

धर्सेण विजितां सन्ये मन्यन्ते द्रपदात्मजाम्‌ ॥ २८ ॥ 
ये सब राजा लोग द्रोपदीसे पूछे जाने पर भी कुछ न बोले क्योंकि में समझता हूँ कि वे 
मानते हैं, कि द्रौपदी धर्मसे ही जीती गयी है ॥ २८ ॥ 

तवं तु केवलबाल्येन घातेराष्टर बिदीयसे । 
रु यद्ठवीषि सभामध्ये बाल: स्थविर भावितम्‌ ॥२९॥ 
हे धतराष्टके पुत्र ! तुस अपनी मूर्खताके कारण ही दुःखी हो रहे हो, क्योंकि तुम बालक 


NN 
[st 


होकर भी सभाके बीचर्मे बूढोंकीसी वात करते हो ॥ २९ ॥ 
न च धरम यथातचव वात्स दुधघावनावर | 
यहवीषि जितां कूष्णामाजिताते सुनन धीः ॥३०॥ ५ 
हे दुर्योधनानुज ! तुम थमको यथावत्‌ नहीं जानत, इसीलिए मन्दडुद्धिवाठे तुम द्रौपदीको 
जीत लेने पर भी कहते हो कि नहीं जीती गई” ॥ ३० ॥ 
कर्थ छाविजितां कुष्णां मन्यस इतराउट्रज । 
यदा सभायां सबेस्वं न्यस्तवान्पाण्डवाग्रजः ॥ ३१॥ 
हे धतराष्ट्रपुत्र | जब पाण्डवम सबसे बडे युविष्टिरने जुम अपना सदस दांवपर लगा 


दिया तब तुम द्रौपदीको बिना जाती कैस मानते हो ? ॥ ३१ ॥ 


अभ्यन्तरा च सवेस्वे द्रौपदी भरतषभ । 

एवं धर्मजितां कृष्णां मन्यसे न जितां कथस्‌ po ॥ क 
हे मरतर्पभ ! द्रौपदी तो याथिधिरक सर्वस्वम शामिल | । है, इस है शिक 
जीत लेनेके बावजूद भी तुम यह कया कदत हो कि “वह नहीं जाता ब 


चाचा अलुज्ञाता च पाण्डवः : 
कीर्तिता द्वीपदा 2. 


मवत्यविजिता केन हेतुनेषा मता तव दूसरे पाण्डरे उसकी बातका अहु 
मानते हो १ ॥ देरे ॥ 


[म लिया ओर दूस 
ब्रिष्ठिरने अपनी जीभसे द्रपिदाका न | 
गाह द्विया, फिर भी उसको अविजित दी तुम किंस आधार पर मे 


Ee . 


३०२ मदहाभारतसे . 


मन्यसे वा सभामेतामानीतामेकवाससम । 

अधर्मेणेति तत्रापि शृणु भे वाक्यछुत्तरम्‌ ॥ ३४॥ 
यदि तुम समझते हो कि एक वख धारण किये हुए इसको सभामें लाना अधर्म हुआ तो 
उस बिषयमं भी भें उत्तर देता हूँ, तुम सुनो ॥ ३४॥ 

एको भतो स्त्रिया देवेबिहितः कुरुनन्दन । 

इयं त्वनेकवशगा बन्धव्छीति विनिश्चिता ॥ ३५ ॥ 
हे झुरुनन्दन ! देवताओंने ख्रियोके निमित्त एक ही पतिका विधान किया है, पर यह अनेक 
पतियोंके बशमें है अतएव यह निश्चयसे वेश्या है ॥ ३८ ॥ 

अस्याः सभासानयनं न चित्रमिति भे ञ्ञतिः । 

एकास्घरधरत्वं वाप्यथ वापि विवदता ॥ ३६॥ 
अतः, इसको एक वस्नमें अथवा नंगी होने पर भी समामे लाया जाना कोई बहुत आश्रयै- 
की बात नहीं है, ऐसा मेरा विचार हे ॥ ३६ ॥ 

यच्चैषां द्रविणं किंचिद्या चैवा ये च पाण्डवाः ! 

सौबलेनेह तत्सर्व धर्मेण विजितं वखु ॥ ३७॥ 
जो कुछ इन पाण्डयोका धन-था और यह द्रौपदी थी और थे पाण्डव थे, उस सब धनको 
सुबल पुत्र शकुनिने इस सभाम धर्मसे हो जीता है ॥ ३७॥ 

दुःशासन खुबालोऽयं विकण; प्राज्ञवादिकः । 


पाण्डवाना च वालास द्रापद्या्चाप्युपाहर ॥ ३८॥ 
हे दुःशासन ! पण्डितोके समान बात करनेवाला यह विकर्ण मूखं है, अतएव तुम पाण्डरा 
be 


ओर ट्रोपदीके वस्न उतार लो ॥ ३८ ॥ 
तच्छूत्वा पाण्डवाः सर्वे स्वानि वासांसि भारत । 


अवकीर्योत्तरीयाणि सभायां समुपाविशन्‌ ॥ ३९॥ 
हे जनमेजय ! पाण्डव लोग यह वचन सुन कर अपना वक्ष उतार उतार कर समामें बैठ 
गये ॥ ३९ ॥ 

ततो दुःशासनो राजम्त्रौपद्या बसनं बलात्‌ । 

सभामध्ये समाक्षिप्य व्यपाकष्टुं ध्रचक्रमे ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! तब दुःशासन समाके बीचमें जबरदस्ती ट्रौपदीका बस झटका देकर खींचने 
लगा ॥ ४० ॥ 


| 


किक के के शिया लभापद्‌ , ३०३ 
Ss, डू 


oe बसत दरौपद्यास्लु विशां पते । 
ह ` > क. 
हे राजन्‌ ! जम द्रौपदी | न 
मदन दोका बस्न खाचा गया, तो उस बसके भीतरसे अस्यव्ध और उसमेसे 
इस प्रकारस रंग बिरंगे अनेक वस्त्र निकलने लगे || 9१ ॥ 
ha 

तता हलहराशब्दस्ततरासीद्धोरनिस्वनः i 
आया तदद्सुततमं लोके वीय सर्वे महीक्षिताम्‌ ॥ ४२॥ 
तब लोकमं इस विचित्र घटनाको देखकर सभाम सभी राजाओंका हाहाकारका महाशब्द 
उठा ॥ ४९॥ 

शशाप तत्न भीमस्तु राजमध्ये महास्वनः | 

० Les च NA च 

क्रोघाह्रिस्फुरभाणोछो बितिषिपष्य करे करम्‌ ॥३३॥ 

° * क ™ च च = च 
त्र राजाओके मध्यें क्रोधसे ओष्ठ फडकाते हुए, हाथसे हाथको मलकर, घोर शब्दसे 
भीमने यह प्रतिज्ञा की ॥ ४३ ॥ 

इदं ने वःव्त्यभाददृध्वं क्षत्रिया लोकवासिनः । 

नोक्तपूर्व नंरेरन्यैने चान्यो यद्वदिष्याति ॥ ३४ ॥ 
है लोकके वासी क्षत्रियो ! तुम सब मेरे यह वचन सुनो, जो पहिले किसी मनुष्यने नहीं 
कहे और न कोई भविष्यमें कहेगा ही ॥ ४४ ॥ 

गद्धतदेवसुक्त्वा तु न छुर्था एथिवीश्वराः । 

पितामहानां सर्वेषां नाहं गतिमवाप्दुयाम्‌ | नत 
> राजाओ ! यदि इस प्रकार मैं कहकर उसे करके न दिखा, ती भर सभी पितामहा 
जो गति पाई है, उसे में कमी प्राप्त न करू ॥ ४५ ॥ 

आस्य परपस्य छुजोतिमोरतापसदस्थ च । 


न पिवेयं बलाद्वक्षो भित्त्वा चेद्रंधिरं युधि ॥ ४६ ॥ 
हृ तिमें उत्पन्न हुए भरतकुलके लिए कलंकरूप दुःशासनका हृद 
मैं इस पापी, दुष्ट जातिम उत्पन्न ह पान 


र ~ र ह 
चीरकर युद्ध रुधिर न पीयूं ( वो हे राजालोगो ! में अपने पूर्व 


न द्वोऊ ) ॥ ४६ ॥ 
लस्य ले वचनं श्रुत्वा स ४०28० हा 
प्रचकरुर्बहुलां पूजां कुत्सन्ता इतरा > 

सभी मनुष्यको हर्षित करनेवाले भीमके इस बचनकों सुनकर सब लोग उनकी प्रशंसा 

घृतराष्ट्रकी निन्दा करने लगे ॥ ४७ ॥ 


विव 


३०४ भहाभारते . 


ङ 


पतप 

वि. त 

यदा तु वाससां राशिः सभामध्ये सनाचितः । 

ततो दुःशासनः श्रान्तो प्रीडितः ससुपाविरात्‌ ॥ ४८॥ 
जब सभाके बीचमें द्रौपदीके बस्धोंका ढेर हो गया तब दुःशासन थक कर और लज्जित 
होकर बेठ गया ।। ४८॥ 

धिव्त्शव्दस्तु ततस्तत्न सम शू रोस हणः 

सभ्यानां नरदेवानां इष्ट्रा छुन्तीसुतांस्तथा ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकारसे पाण्डबोको देखकर सब सभासदों ओर शाजाओंके झुखसे “ धुतराष्ट्रपुत्रको 
घिकार हे ” ऐसा रोंगटे खडे कर देनवाला महाशब्द निकला ॥ ४९ ॥ 

न विद्ववन्ति कौरव्याः प्रश्नभतसिति स्थ ह । 

स जनः कोशति स्मा घुतराष्ट्र विगहेथन ॥ ६० ॥ 
शृतरा्ूकी निन्दा करते हुए सब सभासद्‌ कहने लमे, कि ट्रोपदीके प्रश्नका उत्तर कौरव 
लोग क्यों नहीं देते? ॥ ५० ॥ 

ततो वाहू सझुच्छ्रित्य निवाय च समासदः 

विदुरः सवधञज्ञ इदं वचनमत्रवील्‌ ॥०५१॥ 
तब हाथ उठाकर सब सभासदोंको रोकते हुए सब धर्गज्ञोमें श्रेष्ठ विदुर यह बचन 
बोले ॥ ५१ ॥ 

विदुर उवाच 

द्रौपदी प्रश्नसुक्त्देचं रोरवीति हानाथवत्‌ । 

नच "वत्स त प्रश्न सभ्या घन्नाउत्र पाडयते ॥ ५९ ॥ 
हे सभासदो ! द्रोपदी इस प्रकार प्रश्न करके अनाथके समान रोती है, तुम लोग उत्तर 
नहीं देते, इससे धर्म नष्ट हो रहा हे ॥ ५२ ॥ 


सभा प्रपद्यते छझाते! प्रज्वलन्निव हव्यवाट्‌ । 

ते च सत्यन धमण सन्या! प्रदासयन्त्युत ॥ हे ॥ 
राजसमामें दुःखी मनुष्य जलती हुई अभिके समान प्रवेश करता है, परन्तु सभासदू सत्य 
और धर्मसे उसे शांत करते हैं ॥ ५३ ॥ 


धर्मप्रक्षमथो बूयादातेः सम्येघु मानवः । 

वित्रयुस्तच ते प्रश्नं कामकोघवक्ातियाः ॥ ९४ ॥ 
इसलिए दुःखी मनुष्य सभामें बेठे हुओंसे अपना धर्मयुक्त परश्च पूछे और समासदू भी कास 
क्रोध त्याग कर उसका उत्तर दें ॥ ५४ ॥ 


$ 
° 

hoe 

| 
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Lo) 
विकणन यथापज्ञछुक्तः प्रश्नो नराधिपाः। 
हे ती तरित हि त पक्ष विदवुषन्तु यथामति ॥ ६ ॥ 
SRE ARS WES अदा बुद्धिपूर्यक उत्तर दिया था, वैसे ही आप 
लोग भा बुड्भक अनुसार उस प्रश्नका उत्तर दीजिए ॥ ५५ ॥ 
या ष्ट प्रश्नं न विज्युयाद्मेदर्शी सभां गतः । 
५... अबते या फलावासिस्तस्या: सोऽर्थं समदनुते ॥ ५६ ॥ 
घभेको जाननेत्राला जो में प्रश्न दे. उस' ह बोलमेसे 
van जो सभासद्‌ समामे प्र का उत्तर न दे, उस समय झूठ बोलनेसे जो 
है उस फलके आधेका हिस्सेदार वह सभासद्‌ भी होता है ॥ ५६ ॥ 
शः पुनि श्र ° et ढ़ न 
7: पुनर्वितर्थ ब्रूयाद्धमेदर्शी सथां गतः । 
के अब्तस्थ फलं कुह संप्राप्नोतीति निश्चयः ॥ ५७ ॥ 
आर जी धद सभासद्‌ प्रश्नका शठ या विपरीत उत्तर दे, तो वह झूठके पूरे फलको 
प्राप्त करता है यह एक निश्चित बात हे ॥ ९७॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 


प्रह्मादस्थ च संवादं झुनेराद्विसस्थ च ॥ ०५८ ॥ 
प्रह्मादो नाम दैत्येन्द्रस्तस्थ पुरो विरोचनः । 
कन्याहेतोराङ्गिरसं खुधन्वानसुपाद्रवत्‌ ॥ ५९ ॥ 


पण्डित लोग इसी स्थानमें प्रहाद और आंगिरस मुनिके संवादरूप इस इतिहासका उदाह- 
रण देते हैं। प्रह्माद नामक दैत्यराज थे और उनके पत्रका नाम विरोचन था, एक कन्याके 
निमित्त अडूगिरसके पुत्र सुधन्वासे उसका विवाद हुआ ॥ ५८-५५ ॥ 


अह ज्यायानहं ज्यायानिति कन्येप्सया तदा । 

तथोर्देवनमत्रासीत्पाणयोरिति नः श्रुतम्‌ MRP 
हमने ऐसा सुना है कि कन्याको पानेकी इच्छासे उस समय दोनों ही कहने कि डड म 
रेष्ठ हुँ”, “में श्र हुँ”, और अपने अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर वैं रु करने 


लगे ॥ ६० ॥ 


तयोः प्रक्षविवादो5 भूत्प्र तावएच्छताम्‌ । 
ज्यायान्क आवयोरेक प्रश्नं प्रबूहि मा स्टषा ॥ ९१ ॥ 
उन दोनोंके बीच इस प्रश्नके बारेमे वादविवाद हो गया, तब उन दोनोंने जाकर 
पूछा, कि तुम सत्य कहो हम दोनोंमें श्रेष्ठ कने है?॥६१॥ 


३९ ( महा. मा. सभा. ) 


... 


SERPS, .,...6 पास लावीत... 
स वै विवदनाद्भीतः सुधन्वानं व्यलोकयत्‌ । 
ते सुधन्वान्रवीत्कुद्धो ्रह्मदण्ड इव ज्वलन ॥ ६२॥ 
प्रहाद सुधन्वाको देखऋर असत्य बोलनेसे हरे; तब सुधन्वा क्रोधसे ब्रह्मदण्डके समान 
जलता हुआ बोला ॥ ६२ ॥ 
यदि वै वक्ष्यसि सवः प्रह्मादाथ न वक्ष्यसि । 
रातधा ते शिरो वज्री वज्रेण प्रहरिष्यति ॥ ६३ ॥ 
हे प्रह्लाद ! यदि तुम झूठ कहोभे, वा कुछ न कहोगे, तो इन्द्र तुम्हारे शिरके बज्ञसे सौ 
इकडे कर देगा ॥ ६३ ॥ 
सुधन्वना तथोक्तः सन्व्यथित्तोऽश्वत्थपर्णवत्‌। 
जगाम कदयपं दैत्यः परिप्रष्टुं महौजसम्‌ ॥ ६९४ ॥ 
प्रहद सुधन्वाका यह वचन सुनकर पीपलके पत्तेके समान कांपने लगे, तब प्रह्लाद महा- 
तेजसी कश्यप मुनिके पास पूछने गये ॥ ६४ ॥ 
प्रहलाद उवाच 
त्वं वै धर्मस्य विज्ञाता दैवस्थेह्ासुरस्थ च । 
ब्राह्मणस्य महाप्राज्ञ धर्मकृच्छमिदं शुणु ॥ ६० ॥ 
्रह्माद बोले- हे महाप्राज्ञ ! आप देव, असुर और त्राह्मणोंके सब धर्मको जाननेवाले हैं; 
यह धर्मकष्ट उपस्थित है, आप सुनें ॥ ६५॥ 
यो वै प्रश्नं न विवूयाद्वितथं वापि निर्दिशेत्‌ । 
के वै तस्य परे लोकास्तन्ममाचक्ष्च एच्छतः ॥ ६६ ॥ 
और प्रश्न पूछनेवाले मुझे आप बताइए कि जो किसी प्रश्नका उत्तर ही न दे और यदि दे 
मी तो झूठा उत्तर दे तो उसे किन लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ ६६ ॥ 
कश्यप उपाच 
जानन्न विज्ञुवन्परश्न कासात्क्रो धात्तथा भयात्‌ । 
सहस्रं वारुणान्पाशानात्सनि प्रलिसुश्चलि ॥ ६७ ॥ 
काश्यप बोले- हे प्रह्माद ! जो प्रश्नके उत्तरको जानता दो पर काम, क्रोध वा भयसे न 
कहे तो उसके गलेमें वरुणकी फांसी सहस्रबार पडती है ॥ ६७ ॥ 
लस्य संवत्सरे पूर्णे पाशा एकः प्रसुच्यते । 
तस्मात्सत्यं ठु वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जसा ॥ ६८ ॥ 
उसके एक वर्ष पूर्ण होजानेपर एकपाश छूटता है; अतएव जाननेवाले पुरुषको सत्य ही 
कहना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


अध्याय ६१] हि 
FR सभापवे । 
Er tin कवक ह 


विद्धो घर्मो धमेण सभां यन्न प्रपद्यते । 
ले ल्पा hs ea त विद्धास्तत्र समासदः ॥६९॥ 
कार नही तद गे द समस्या उत्पन्न होती है पर सभासद्‌ उस धर्मके काटेको 
निकालते नहीं, तब वे समासद्‌ भी अधर्मसे प्रभावित हो जाते हैं ॥ ६९ ॥ 
अर्ध दरति बे श्रेष्ठः पादो भवति कतैषु । 
पादञ्जैव सभासत्सु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥७०॥ 
उस पापका आधा भाग सभापतिको प्राप्त होता है, एक चरण कर्ताको और एक चरण 
उन समासदोंको प्राप्त होता है, जो निन्दितकी निन्दा नहीं करते ॥ ७० ॥ 
अनेना भवति श्रेष्ठो छुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कतोरं निन्दाहो थत्र निन्द्यते ॥७१॥ 
जहां निन्दाके योग्य मनुष्यकी निन्दा की जाती है, वहां सभापति और सभासद्‌ पायसे 
मुक्त हो जाते हैं, और वह पाप केवल कर्तताहीको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 
वितर्थ तु वदेयुर्ये धर्म प्रह्माद एच्छते । 
इष्टापूर्तं च ते घ्रन्ति सप्त च्चैव परावरान ॥७९॥ 
हे प्रह्मद्‌ ! जो पूछनेवालेसे मिथ्या घर्भको कहते हैँ, वे इष्टापूवेसे मिलनेवाले पुण्य तथा सात 
पहले और सात आगेकी पीढियोंकों नष्ट करते ह॥ ७२ ॥ 
हृतस्वस्य हि यद्दुःखं हतपुत्रस्य चापि यत्‌ । 
ऋषणिन प्राति यच्चैव राज्ञा ग्रस्तस्य चापि यत्‌ ॥ ७३ ॥ 
है, मजुष्यको पुत्रके मर जानेपर जो दुःख होता है, 


~ a fe 
जो दुःख छीने हुए धनवालेका होता द < ॥ भी 
ऋणीको तथा राजाके द्वारा धनके जब्त कर हिए जानेपर मनुष्यको जो दुःख होता है ॥७३॥ 


> 
स्त्रिया पत्या विहीनाथाः सार्थादूश्रष्टस्य चैव यत्‌ । 
oes 

अ 'ख॑ साक्षिभिविहितस्य च ॥ ७४ ॥ 
यूढायाश्र यद्दु/ख साक्षिभिविदि 
तसे हीन स्रीको, अपने समूहे बिछुडे हुएको जो दुःख होता है, साश्षीदारोके द्वारा 
re ar न दःख और जो दुःख सौतली ख्रीको 
विपरीत साक्षी देनेकें कारण नष्ट ई मनुष्यको जो दुः 
होता है ॥ ७४॥ 

एतानि 

ps दवा है।जो 
बह सब दुःख समान & ऐसा देवोंका कहना 
ग्राप्त होते हैं ॥ ७५ ॥ 

x 


मे समान्याहदुःखानि त्रिदशेखराः । 
'खानि प्राप्नोति वित्थं डुवन्‌ ॥७६॥ 
झूठ कहता है, उसको यह सब दुस 


| 
३०८ मंहाभारते । ी | 


डी. „` 


क्या 


समक्षद्शनात्साध्ष्य श्रवणाच्योति धारणात्‌ ¦ 
तस्मात्सत्यं बुवन्साक्षी घर्माथाभ्यां न हीयते ॥ उच्‌ ॥ 
सुननेसे, धारण करनेसे ओर प्रत्यक्ष देखनेसे मनुष्य साक्षीदार कहाता है, अतर साक्षी- 
दार सत्य कहता हुआ धर्म और अर्थसे हीन नहीं होता है ।। ७६॥ 
विदुर उवाच 
कर॒यपस्थ वचः श्रुत्वा प्रह्लादः पुत्रमत्रवीत्‌ । 
श्रेथान्सुधन्वा त्वत्तो वै मत्तः श्रेयास्तथाङ्गिराः ॥ ७७॥ 
विदुर बोले- कश्यपका ऐसा वचन सुनकर प्रह्मदने अपने पुत्रसे कडा, तुझसे सुधन्वा श्रेष्ठ 


® 


हैं, मुझसे अंगिरा श्रेष्ठ हैं ॥ ७७॥ 


माता सुधन्वनस्वापि श्रेयसी मातृतस्तव । | 
विरोचन सुधन्वाचं प्राणानामीश्वरस्तव ॥७८॥ 

और सुधन्वाकी माता तेरी मातासे श्रेष्ठ हैं; हे विरोचन ! यह सुधन्या अब तेरे प्राणोका 

स्वामी है ॥ ७८ || 

सुधन्वोवाच 

पुत्रस्नेहं परित्यज्य यस्त्वं धर्म प्रतिष्ठितः । 
अनुजानामि ते पुत्रं जीवत्वेष झातं समाः ॥ ७९॥ 

सुधन्वा बोले- तुमने पुत्रस्नेह छोडकर धर्मको ग्रहण किया, अतएव भैं तुम्हारे पुत्रको तुम्हे 

देता हूं; अब ये सौ वर्षतक जीवे ॥ ७९ ॥ | 


विदुर उवाच 
एवं वै परमं ध्म शरुत्वा सर्वे समासदः | 
यथाप्रश्नं तु कृष्णाचा मन्यध्वं तत्न कि परस ॥ ८० ॥ 
विदुर बोले- हे सभासदो ! आप इस प्रक्ारस धर्भको जानकर द्रौपदीके प्रश्षपर यथायोग्य 


विचार कीजिए ओर उस बारेमें जो योग्य हो कहिए ॥ ८० ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
विदुरस्य वचः श्रुत्वा नोचुः किंचन पार्थिवाः । 
कणों दुःशासन त्वाह कूष्णां दासीं गृहान्नय * ॥<१॥ 4 
वैशम्पायन बोले- बिदुरके वचनको सुनकर भी राजा कुछ न बोले, तब कणने दुःशासन 
कहा, तुम इस दासीको घरमें पहुँचा दो ॥ ८१॥ 


अध्याय ६२ | 


२०००००. आ खभ्ापधं । 
ता वेपमानां सबीर्डा प्रलपन्तीं स्म पाण्डवान्‌ । 


दुःशासनः सलासध्य विचक्ष्‌ तंपास्वनासू ॥८९॥ 


हि कल भ्रामहाभारत सभापचाण एकपपणप्टित नो 5 व्यायः ॥ ६६ ॥ २०५० ॥ 
तब कांपती हुई, लज्जावती, पाण्डयोको पुझारती हुई तपस्विनी द्रौपदीको सभाके बीचमें 
दुःशासन खींचने लगा ॥ ८२ ॥ 


॥ परद्वासारतके सभापडेस इकसठवां अध्याय ससातत ॥ ६१॥ २०५० ॥ 


रि & बे - 
ब्रौ पद्यात 
पुरस्तात्करणाथ से न कृत काथछुत्तरस््‌। 
बिह्ळा्मि कृतानेन कषता बिना बलात्‌ ॥१॥ 
ट्रॉपदी बोली- शुरुआत करने योग्य एक उत्तम काय मन नहीं खिया, अब मुझे यह 


4 


बलवान बरसे खाच रहा है, अतएव भ॑ अत्यन्त व्याकुल हुई हू ॥१॥ 


अभिवादं करोम्येषां गुरूणां कुरुसंसदि । 
म से स्यादपराधोऽयं यादिदं न कृतं मया ॥२॥ 
इस छुझु-सभामें सब श्रेष्ठो प्रभाम करती हूँ । मैंने पहले प्रणाम नहीं किया, यह मेरा 
अपराध नहीं है ॥ २॥ 


वेशाम्पाणन उषाष 
ह्या लेन च ससुदूधूता दुःखेन च तपरिविनी । . 
चतिता बिललापेदं सभायासतथाचता ॥३॥ 
शम्पायन बोठे- इस प्रकार उस दुःखके अयोग्य दान पर भी वह बेचारी द्रोपदी दुःशासनस 


खाची जाता हुई ढु खस समार्म गिरकर इस प्रकार विलाप करने लगी ॥ ३ ॥ 


ब्रीपचपाप 
स्वयंवरे यास्मि खेटा रङ्गे समागतः ह 
भां गता 
न दृष्टयूवी चान्यत्र साहमद्य स ह 
जिस कषुझञे स्वयंवरके समय रंगस्थानम आये हुए राजाओंके अतिरिक्त! 


NA यो 
द्रांपदा बाला 
था, बह म॑ आज समाम छाई गई हूं ॥ ४॥ 


भी कहीं नहीं देखा 


३१० भद्दाभार्व । 


रः 


याँ न वायुने चादित्यो इष्टवन्तौ पुरा ग्रहे । 
साहमत्च सभामध्ये इड्यामि कुरुसंसदि ॥%॥ 


जिसके घरमें कभी सूयं और वायुने भी नहीं देखा था, उस मुझे आज कुरुओंकी सभामें 


हि 


सब देख रहे हं ॥ ५॥ 
याँ न झष्यन्ति वातेन स्पृद्यमानां पुरा गहे । 
स्पृदयमानां खहन्तेऽय्य पाण्डवास्तां दुरात्मना ॥ ६ ॥ 
जो पाण्डव कभी मुझे छूनेपर वायुको भी क्षमा नहीं करते थे, वे ही पाण्डव आज झुझे 
छनेवाले इस दुरात्माको क्षमा कर रहे हैं ॥ ६ ॥ 
मृष्यन्ते कुरवश्चेमे मन्ये कालस्थ पर्ययम्त । 
स्तुषां दुहितर चैव छिद्यमानामनहेतीम्‌ ॥७॥ 
जान पडता है, कि कुछ समय ही विपरीत हो गया, जो सब कौरव लोग इस दुःखके 
अयोग्य वधुका ऐसा छेश देख रहे हैं ॥ ७ ॥ 
कि त्वतः कृपणं भूयो यदहं सत्री सती झुमा । 
समामध्यं विगाहेऽद्य क नु घर्मो महीक्षिताम्‌ ॥८॥ 
इससे अधिक नीचकभ क्या होगा ? कि जो सती खी होते हुए भी घुझे सभाके मध्यमं 
आना पडा । अब राजाओंका थमे कहां गया १ ॥ ८ ॥ 
घस्याः स्न्रियः सभां पूर्व न नयन्तीति नः श्रुतम्‌ । 
स नष्टः कौरवेयेषु पूर्वा धर्मः सनातनः ॥ ९ ॥ 
मैंने पहले सुना था, कि धर्मद आचरण करनेवाली स््रियां सभामें नहीं बुलायी जातीं, पर 
आज वह सनातन धर्म कुरुपशर्में नष्ट हो गया है ॥ ९॥ 
कर्थं हि भार्या पाण्डूनां पार्यततस्थ स्वसा खती । 
वाखुदेवस्य च सखी पार्थिवानां सभामियाम्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डवोंकी द्ली,धृष्टथुश्नकी बहिन, श्रीकृष्णकी सखी होकर में राजाओंके सभामें कैसे जाऊं। १०॥ 
तामिमां धर्मराजस्य साया सहदावणेजाम्‌ । 
वूत दासीमदासीं वा तत्कारिष्यासि कौरवाः ॥११॥ 
हे कौरव लोगो! में धमेराजकी सदृशवर्णमे उत्पन्न धर्मपत्नी हूं, अतः बताओ कि “ मैं दासी 
हूँ, या नहीं, ” तुम जो कद्दोंगे वैसे ही में करूंगी ॥ ११॥ 
अयं हि मां ढं क्षुद्रः कौरवाणां यशोहरः । 
क्किश्चाति नाहं तत्सोडुं चिरं शक्ष्यामि कौरवाः ॥ १२॥ 
यह कौरवोंका यशनाशक क्षुद्र दुःक्षासन परुझे अत्यन्त केश दे रहा है, दे कौरवो ! यह 
दुःख में बहुतकाल तक नहीं सह सकती ॥ १२ ॥ 


| 
| 


हध्याय ६२ | नल 
hl 


ह कालवा 


३११ 


oN 


हे राजा लोगो ! हे कुरूनंशियो ! शु en हर न RH 
Ro जीती वा अजित जो मानते हो, वह में सुनना 
चाहती हूं, सुनकर वैसा ही करूंगी ॥ १३॥ | 
भीष्म उपाच 
उक्तवानास्मि कल्याणि धसेस्य तु परां गतिम्‌ । 
लोके न शाक्यले गन्तुमपि विग्रैमेहात्मभिः ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- हे कल्याणि ! हम पहले ही धर्मकी परम गति कह चुके हैं, कि उसे महात्मा 
बिज्ञ लोग भी नहीं जान सकते ॥ १४ ॥ 
बलवांस्तु यथा धर्म लोके प्यति पूरुषः । 
स घर्मो घर्मवेलायां भवत्यभिहितः परैः ॥ १५॥ 
लोकमें बलान्‌ पुरुप जिसे धर्म कहे, वह ही धर्म है, चाहे वह -म्यादाके बाहर भी हो तो 
भी वह उत्तम ही कहा जाता है ॥ १५॥ 
न विवेक्तुं च ते प्रश्नमेतं शक्नोमि निश्चयात्‌ ! 


सूक्ष्मत्वाहहनत्वाच कायैस्यास्थ च गौरवात्‌ ॥ १६॥ 
धर्वका कार्य भारी कठिन और स्रक्ष्म है, इससे हम तुम्हारे प्रश्षका निश्चयपूवेक उत्तर नहीं 
दे सकते ॥ १६॥ | 


नूनमन्तः कुलस्यास्य भविता नचिरादिव । 

तथा हि कुरवः सर्वे लोभमोहपरायणाः) 
अब निश्चयसे बहुत ही शीघ्र इस कुलका नाश होनेवाला है, इस से 
लोभ मोहमें फंस गए हैं ॥ १७॥ 

कुलेषु जाताः कल्याणि व्यसनाभ्याहता शम्‌ | 

घम्थोन्मार्गीक्न च्यवन्ते यथा नस्त्वं वधू: स्ता ॥१८॥ Rs. 
हे कल्याणी ! जिन पाँडबोंकी तुम वधू हो बे सब बडे कुलमें उत्पन्न हुए दै ऑर स 


॥ १७॥ 
प्रय ये सब कोरबलोग 


ग्रस्त होने पर भी धर्मके मार्गसे पतित नहीं होते ॥ १८ ॥ 
५ च पाञ्चालि तवेदं वृत्तमीडदाम्‌ । 
whan ॥ १९॥ 
पर भी धर्मका आदर कर रही 


थत्कृच्छूमपि संप्राप्ता घर्भमेवान्ववेक्षसे 
हे पाञ्चाली ! उसी प्रकार ठुम भी संकटमें ग्रस्त होने 


यह तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे योग्य ही है ॥ १९ ॥ 


३१० महासार । 


याँ न'वायुने चादित्यो इष्टवन्यौ पुरा गहे । 
साहमच्य सभामध्ये इङ्यासि कुरुर्ससादि ॥&॥ 
जिसके घरमें कभी घ्य और वायुने भी नहीं देखा था, उस मुझे आज कुरुओंकी समभागे 
सब देख रहे हैं ॥ ५ ॥ 
याँ न सृष्यन्ति वातेन स्पृश्यमाना पुरा शहे। 
स्पृद्यमानां सहन्तेऽय पाण्डवास्तां दुरात्मना ॥ ६ ॥ 
जो पाण्डव कभी मुझे छनेपर वायुको भी क्षमा नहीं करते थे, वे ही पाण्डब आज झु 
छूनेवाले इस दुरात्माको क्षमा कर रहे हैं ॥ ६॥ 
सच्यन्ते कुरवश्चेमे मन्ये कालस्थ पर्थथस््‌ । 
स्दुषां दुहितरे चैव छ्लिइ्यमानामन हतीस्‌ ॥७॥ 
जान पडता हैं, कि कुछ समय ही विपरीत हो गया, जो सब कौरव लोग इस दुःखके 
अयोग्य वधूका ऐसा केश देख रहे हैं ॥ ७ ॥ 
कि त्वतः कृपणं भूयो यदहं स्त्री सती झुमा । 
समामध्य विगाहेऽय क नु धर्मा महीक्षिता ॥८॥ 
इससे अधिक नीचकभे क्या होगा ! कि जो सती खी होते हुए भी मुझे सभाके मध्यमें 
आना पडा । अब राजाओंका थम कहां गया १ ॥ ८ ॥ 
धम्योः स्त्रियः सभां पूर्व न नयन्तीति नः श्रुतम्‌ । 
स नष्टः कौरवेयेषु पूवो धर्मः सनातनः ॥९॥ 
मैंने पहले सुना था, कि धर्मद आचरण करनेवाली स्रिया सभामें नहीं बुलायी जातीं, पर 
आज वह सनातन धमे कुरुषशमें नष्ट हो गया है ॥ ९ ॥ 
| कर्थ हि मार्या पाण्डूनां पार्षतस्य स्वसा खती । 
वाखुदेवस्य च सखी पार्थिवानां सभामियाम्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डवोंकी खी भृष्टुञ्नकी बहिन, श्रीकृष्णकी सखी होकर मैं राजाओंके सभामें कैसे जाऊं॥ १०॥ 
तामिमां धर्मराजस्य भार्या सइचावणेजाम्‌ । 
ब्रूत दासीमदासीं वा तत्करिष्यामि कौरवा? ॥ ११॥ 
कौरव लोगो ! में धमेराजकी सदशवर्णमें उत्पन्न धर्मपत्नी हूं, अतः बताओ कि “ में दासी 
या नहीं, ” तुम जो कहोगे वैसे ही में करूंगी ॥ ११॥ 
अयं हि मां ढं क्षुद्रः कौरवाणां यशोहरः । 
छिल्षाति नाहं तत्सोडुं चिरं शक्ष्यामि कौरवाः ॥ १२॥ 
यह कौरवोंका यश्ञनाशक क्षुद्र दुःशासन बुझे अत्यन्त केश दे रहा दै, दे कौरवो ! यह 
दुःख में बहुतकाल तक नहीं सद सकती ॥ १२ ॥ 
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जितां वाप्याजितां वापि मन्यध्वं वा यथा दयाः । 
हे राजा गो! हे oe ळा मक कोरबा = ह 
A मुझे तुप जीती वा अजित जो मानते हो, वह मैं सुनना 
चाहती हूं, सुनकर वैसा ही कहूंगी॥ १३ ॥ i 
भीष्म उपाच 
उत्तचानास्मि कल्याणि धसेस्य तु परां गलिम्‌ । 
लोके न शाक्थले गन्तुन्नपि विम्रेमेहात्मभिः ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- हे कल्याणि ! हम पहले ही धर्मकी परम गति कह चुके हैं, कि उसे महात्मा 
बिज्ञ लोग भी नहीं जान सकते ॥ १४ ॥ 
बलवांस्तु यथा धर्म लोके प्यति पूरुषः । 
स घर्भा धर्मवेलायां भवत्याभिहितः परैः ॥ १५॥ 
लोकमें बलान्‌ पुरुष जिसे धर्म कहे, वह ही धर्म है, चाहे वह -मर्यादाके बाहर भी हो तो 
भी वह उत्तम ही कहा जाता है ॥ १५॥ 
न विवेक्तुं च ते प्रश्नमेतं शाक्‍्त्नोसि निश्चयात्‌ | 
सूक्ष्मत्वाङ्गहनत्वाच कार्यस्थास्थ च गोरवात्‌ ॥ १६॥ 
धर्वका कार्य भारी कठिन और सक्षम है, इससे हम तुम्हारे प्रश्नका निश्चयपूर्वक उत्तर नहीं 


दे सकते ॥ १६ ॥ 

नूनमन्तः कुलस्यास्य भविता नचिरादिव । 

तथा हि कुरवः सर्वे लोभमोहपरायणाः 
अब निश्रयसे बहुत ही शीघ्र इस कुलका नाश होनेवाला है 
लोभ मोहमें फंस गए हैं ॥ १७॥ 

कुलेषु जाताः कल्याणि व्यसनाभ्याहता सुम्‌ | 

धम्योन्‍्मार्गीन्न च्यवन्ते यथा नस्त्वं वधू: सविता ॥ न RS 
हे कल्याणी ! जिन पांडबोंकी तुम वधू हो बे सब बडे कुरमें उत्पन्न हुए दै और 
ग्रस्त होने पर भी धर्मके मार्गसे पतित नहीं होते ॥ १८ ॥ 


न तवेदं वृत्तमीहृशम्‌ । 
डपपन्नं च पाञ्चालि ह 


थत्कूच्छूमपि संप्राप्ता धर्ममेवान्ववेक्षसे Re. 
हे पाञ्चाली ! उसी प्रकार तुम भी संकटमें ग्रस्त होने पर भी धर्मका 


यह तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे योग्य ही है॥ १९॥ 


॥ १७॥ 
~ न र 
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याँ न वासुन चादित्यो इष्टवन्तो पुरा गृहे । 
साहमय सभामध्ये इद्याभि कुरुसर्सा ॥ &॥ 
जिसके घरें कभी दर्य और वायुने भी नहीं देखा था, उस मुझे आज कुरुओंकी समां 
सब देख रहे हैं || ५ ॥ | 
यां न सुष्यन्ति वालेन स्एव्यभानां पुरा गृहे । | 
स्पूइ्यमानां सहन्तेऽच्य पाण्डवास्तां दुरात्मना ॥ ६॥ 
जो पाण्डत कभी मुझे छनेपर वायुझो भी क्षमा नहीं करते थे, बे ही पाण्डव आज झु | 
छूनेवाले इस दुरात्माको क्षमा कर रहे हैं ॥ ६ ॥ | 
मृष्यन्ते कुरवश्चेमे मन्ये कालस्थ पर्येयम । 
स्चुषां दुहितरं चैव छिददयमानामनहंतीम्‌ _ ॥७॥ 
जान पडता हैं, कि कुछ समय ही विपरीत हो गया, जो सब कोरव लोग इस दु!खके 
अयोग्य वधुका ऐसा केश देख रहे हैं ॥ ७ ॥ 
कि त्वतः कृपणं भूयो यदहं स्ती सती झुमा । | 
समामध्य विगाहेऽच्य क नु धर्मो महीक्षिताम्‌ ॥८॥ | 
इससे अधिक नीचङमं क्या होगा ? कि जो सती खी होते हुए भी मुझे सभाके मध्यमें 
आना पडा । अब राजाआंका घन कहां गया १ ॥ ८ ॥ 
धम्योः स्त्रियः सभां पूव न नयन्तीति नः श्रलम्‌ । 
स नः करवेयेषु पूवो ध्मः सनालनः ॥९॥ 
म॑ने पहले सुना था, कि धर्मका आचरण करनेवाली ख्रियां सभामें नहीं बुलायी जातीं, पर 
आज वह सनातन अमे कुरुषशरमें नष्ट हो गया है ॥ ९॥ 
कर्थ हि माया पाण्ड्नां पाषतस्थ स्वसा खती । 
वाखुदवस्थ च सखी पाथवानां खभामियास्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डवॉको खी, वृषटचुख्रकी बहिन, श्रीकृष्णकी सखी होकर में राजाआंके समामे केसे जाऊं॥ १०॥ 
तामिमां घमराजस्य नाय! सहृचावणेजाम्‌ । 
त्रत दासीमदासीं वा तत्करिष्यामि कौरवाः ॥ ११॥ 
हे कौरव लोगो! में धर्मराजकी सडशवर्णमें उत्पन्न धर्मपत्नी हूं, अतः बताओ कि “ में दासी 
हूँ, या नहीं, ” तुम जो कददोगे वैसे ही में करूंगी ॥ ११॥ 
अयं हि माँ इढं क्षुद्रः कौरवाणां यशोहरः 
क्किश्चाति नाहं तत्सोडुं चिरं दाक्ष्यामि कौरवाः ॥ १२॥ 
यह कौरवोंका यशनाशक क्षुद्र दुःशासन प्ुल्ले अत्यन्त केश दे रहा दै, दे कौरवो ! यह 
ख में बहुतकाल तक नहीं सद्द सकती ॥ १२ ॥ 
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जितां वाप्याजितां वापि मन्यध्वं वा यथा पाः । 
तथा प्रत्युक्तमिच्छासि तत्करिष्यामि कौरचाः ` ॥१३॥ 
हे राजा लोगो ! हे कुरु्रशियो ! झुले तुम जीती वा अजित जो मानते हो, वह मैं स॒नना 
चाहती हूँ, सुनकर वैसा ही कहूंगी ॥ १३॥ 
भीष्म उपाच 
उच्तवानास्मि कल्याणि धर्मेस्य तु परां गलिम्‌ । 
लोके न शक्पते गन्तुम्भपि विप्रेमेहात्माभि ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- हे कर्याणि | हम पहले ही धमेकी परम गति कह चुके हैं, कि उसे महात्मा 
बिज्ञ लोग भी नहीँ जान सकते ॥ १४ ॥ 


बलवाँस्तु यथा धम लोके पश्यति पूरुषः 

स घर्मो धमेवेलायां सवत्यानिहितः परः ॥ १५॥ 
लोकमें बलवान्‌ पुरुष जिसे थमं कहे, वह ही धमं है, चाहे वह -मयांदाक बाहर भी हो तो 
भी वह उत्तम ही कहा जाता है ॥ १५॥ 


न विवेक्तुं च ते प्रश्नमेतं शक्नोमि निश्चयात्‌ ' 
सूक्ष्मत्वाद्गहनत्वाच कायस्थास्य च गोरवात्‌ ॥ १६॥ 
धर्मका कार्य भारी कठिन और सक्ष्म है, इससे हम तुम्हार प्रका निश्चयपूर्वक उत्तर नहीं 


दे सकते ॥ १६॥ 
नूनमन्तः कुलस्यास्य भविता नचिरादिव । 
तथा हि कुरवः सर्वे लोममोहपरायणा' 
अब निश्चयसे बहुत ही शीघ्र इस कुलका नाश होनेवाला हे, इस से 
लोभ मोहमें फंस गए है ॥ १७॥ 
कुलेषु जाताः कल्याणि व्यसनाभ्याहता भ्टुशस्‌ । की. 
घस्थीन्मागीन्न च्यवन्ते यथा नस्त्व उच स्थिता ॥१ हज 
हे कल्याणी ! जिन पांडवोंकी तुम वधू ही । सब बडे कुलमें उत्पन्न हुए दै 
ग्रस्त होने पर भी धर्मके मार्गसे पतित नहीं होते ॥ १८॥ 
उपपन्ने च पाञ्चालि तवेद घृत्तमीहशम्‌ | 2 
थत्कृच्छूमपि संप्राप्ता par Mr 
हे पाञ्चाली ! उसी प्रकार तुभ भी संकटमें ग्रस्त दने पर 


यह तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे योग्य ही है ॥ १९ ॥ 


॥ १७॥ 
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याँ न'वायुने चादित्यो इष्टवन्तौ पुरा गहे । 
साहमच्च सभामध्ये इङ्याभि कुरुसंसदि ७ ॥ 
जिसके घरमें कभी र्यी और वायुने भी नहीं देखा था, उस युझे आज कुरुओंकी सभामे 
सब देख रहे हैं ॥ ५॥ 
याँ न झुष्यन्ति वातेन स्पृदयभानां पुरा गहे । 
स्पृश्यमाना सहन्तेऽद्य पाण्डवास्तां दुरात्मना ॥ ३॥ 
जो पाण्डव कभी मुझे छूनेपर वायुको भी क्षमा नहीं करते थे, वे ही पाण्डव आज झे | 
छनेबाले इस दुरात्माको क्षमा कर रहे हैं ॥ ६ ॥ | 
सष्यन्ते कुरवश्चेसे मन्ये कालस्थ पर्येयसू । 
स्चुषां दुहितर चेव छिद्यमानामनहेतीम्‌ ॥७॥ 
जान पडता हे, कि कुछ समय ही विपरीत हो गया, जो सब कौरव लोग इस दु।खके 
अयोग्य वधूका ऐसा केश देख रहे हैं ॥ ७॥ 
कि त्वतः कृपणं भूयो यदहं स्री सती झुमा । 
समासध्यं विगाहेऽद्य क नु घर्ना महीक्षिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
इससे अधिक नीचकूभ क्या होगा ? कि जो सती खरी होते हुए भी मुझे सभाके मध्यमें 
आना पडा । अब राजाआका धम कहां गया १ ॥ ८ ॥ 
धम्याः स्त्रियः सभां पूवं न नयन्तीति नः श्षतम्‌ । 
ख नष्ट: कोरवेयेषु पूवो ध्मः सनातनः ॥९॥ 
मने पहले सुना था, कि धर्मका आचरण करनेवाली ख्रियां सभामें नहीं घुलायी जातीं, पर 
आज वह सनातन थमे कुरुतशरमें नष्ट हो गया है ॥ ९॥ 
न कथं हि भाया पाण्डूनां पायतस्थ स्वसा खली । 
वाखुदवस्थ च सखी पाथवानां समामियास्‌ ॥१०॥ 
पाण्डवोंकी खरी, धृष्टयुक्लकी बहिन, श्रीकृष्णकी सखी होकर मैं राजाओंके सभामें कैसे जाऊं।। १ ०॥ 
तामिमां घमराजस्य भाया सरदावणजाम । 
ब्रूत दासीमदासीं वा तत्करिष्यामि कौरवाः ॥ ११॥ 
हे कौरव लोगो! में धर्मराजकी सदशवर्णमे उत्पन्न धर्मपत्नी हूं, अतः बताओ कि “ में दासी 
हूँ, या नदीं, ” तुम जो कहोगे वैसे ही में करूंगी ॥ ११॥ 
अयं हि मां इढं क्षुद्रः कौरवाणां यक्षोहर! 
क्किश्चाति नाहं तत्सोढुं चिरं चाक्ष्यामि कौरवाः ॥ १२॥ 
यह कौरवोंका यञ्चनाशक क्रुद्र दुःक्चासन पुझे अत्यन्त क्लेश दे रहा है, दे कौरवो ! यह 
१ख में बहुतकाळ तक नहीं सद सकती ॥ १२ ॥ 


ध्याय ६२ | 


जितां वाप्याजितां न्यध्वं 
! वाष्याजता चापि सन्यध्व वा यथा लुपाः । 
तथा प्रत्युक्तमिच्छासि तत्करिष्यामि कौरबाः : ॥१ 
ह राजा लोगो ! हे कुरुपशियों ! मु? भ्न रक वह ट ७8 डा 
कई श्या » सुझ तुभ जीती वा अजित जो मानते हो, वह में सुनना 
चाहती हूं, सुनकर वैसा ही करूंगी ॥ १३ ॥ ५ 
भीष्म उपाच 
उक्तवानस्मि कल्याणि धर्मस्य तु परां गतिम्‌ । 
_ लोके न शक्यते गन्तुमपि विग्रैमे ह्ात्मभिः ॥ १४॥ 
ho 4 Ce च 
भीष्म भोले- है कल्याणि ! हम पहले ही धर्मकी परम गति कह चुके हैं, कि उसे महात्मा 
बिज्ञ लोग भी नहीं जान सकते ॥ १४ ॥ 
बलवांस्तु यथा धर्म लोके प्यति पूरुषः । 
ळं 0७. हु (आच 
स धर्मा घर्मवेलायां भवत्यभिहितः परैः ॥ १५॥ 

«हल. ~ OC ~ ९ च ७. ७३ 
लोकमें बलान्‌ पुरुष जिसे धर्म कहे, वह ही धर्म है, चाहे वह “मर्यादाके बाहर भी हो तो 
भी वह उत्तम ही कहा जाता है ॥ १५॥ 

न विवेक्तु च ते प्रश्नमेतं शक्नोमि निश्चयात्‌ ' 
स॒क्ष्मत्वाह्नहनत्वाच कार्यस्यास्य च गौरवात्‌ ॥ १६॥ 
धर्वका कार्य भारी कठिन और दषम है, इससे हम तुम्हारे प्रश्नका निश्चयपूर्वक उत्तर नही 


दे सकते ॥ १६॥ 
नूनमन्तः कुलस्यास्य भविता नचिरादिव । 
तथा हि कुरवः सर्वे लोभमोहपरायणाः TR 
अब निश्चयसे बहुत ही शीघ्र इस कुलका नाश होनेवाला है, इस समय ये सब कोरबलाग 


लोभ मोहमें फंस गए हैं ॥ १७॥ 
कुलेषु जाताः कल्याणि व्यसनाभ्याहता भ्शम्‌ 
धम्योन्मार्गान्न च्यवन्ते यथा नस्त्वं वधूः स्थिता ॥ १८ ॥ शि 
हे कल्याणी ! जिन पांडबोंकी तुम वधू हो वे सब बडे कुलमें उत्पन्न हुए द और से 
ग्रस्त होने पर भी धर्मके मार्मसे पतित नहीं होते ॥ १८ ॥ 


उपपन्नं च पाञ्चालि तवेदं वृत्तमीहृशस्‌ । नगी 
५. घश्मेभेव [र = he ॥ 
थत्कूच्छूमापि संप्राप्ता न्ववेक्षसे 
बाल्य मे भी संकटमें ग्रस्त होने पर भी धर्मका आदर कर रही 


हे पाश्वाली ! उसी प्रकार ठु 


यह तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे योग्य ही है ॥ १९॥ 


Bie tits i$ । 


एने होश थेत इद्ध पभोतिदो जनाः । 
श्र नतैः करो सष्न्त गतासव इवानता ५७ || 
° `. भके पर भी ह [शस नीचे पे छिए TO 
ये द्रोणादि सभी इद्ध ओर रइ ३, पर + मी 3९ चर माणि रहित 
जरीरोंको धारण किए हुएसे शान्त बैठे हुए 6 ॥ २० 
शरा $` = लि त + 
यूथिष्ठिरस्त्‌ प्रश्पस्मन्प्रमाणामाल अ आत 
अजित्रां बा जितां वापे स्वथ ब्याह बत 


= en. “ 
घा a 


अरे विचारमे तो इम पक्षे उत्तर युधिष्टिर जो कदे बढ़ीं प्रत्य 5. य झी तह 
हुई वा अजित कह सक्त हैँ । २१ ।' 

वैज्ञम्पायन उवाच | 

तथा तु दृष्टा बहु तत्तदेव रोख्यमाणां कुररी निवात उ 


~ = 


९ + क मी आल द 
नोचुदेचः साध्वथ वाप्यसाधु महीक्षितो बालराइदत्य जा २१॥ 


कयी ~ क्रग्रीक्क एन बहत क अ. LAO DS BE EN 
वैश्वम्पायन बाल- इस प्रकारत कुरराक समान बहुत राती हड उन ३३ द्ापदाऊा दखकर 
= ~= = ~ _ = 
घुतराइक एत्र राजा त्रृयादनङ नयस अच्छा या बुरा कुछ जा त दाल हर 


> 


इष्टा तु पार्थिवपुत्रपौत्रांस्तूषणी भूतान्थतराषदल्व रत: 


स्मयन्निवेद वचनं वभाषे पाञ्चालराजस्य सुतां तदानो ८ ३३ | 


पृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन, सब राजपुत्र और राजपीतोझो दुषदाए देखा उब इता हुआ 
पांचालराजकी पुत्री द्रोपदासे यह वचन बोला |! २३ 
३ ऱ्य 


तिष्ठत्वय प्रश्न उदारसत्वे मीमे$जुने सहदेवे मेड 
चस्या जे ज्र नचे ha र. आ दर 
त्याच ते नकुल याज्ञसांने वद्न्स्वेने बचन 3डस्ययशकर ` 


हे याज्सेनि ! यह तेरा प्रश्न उदार बलवाले भीमसेन, अन. उददेश ओर ररे रहें तु 
अधीन रहे, ये लोग ही तेरे 80 पूछे गए पक्षका उच्चर हे २ 


[+ = i श्र ड 
ri 'विज्ववन्त्वाप ष्णः घुपिष्ठिर नब झाच्चा'के डेको 
कुचन्सु सचे चाललं भेज पाञ्चालि इन्च शो हे इतस डात > 


र लि |) > थ ड र ल हि 
इ रखाल ! तर कारण थे लोभ इस आपे पाएं क्रे द्द राजा 


या” ओर सभी बुध्य पुभिहिरको हुड 5३३ दे, मे कक दासौपलते र न 
जाओगी । २% ॥ | र 
अरे स्थिलो घा 
इको बाने वद्ध 
जना चदें कभत 
स्वाती! है १! 


तीर ५५ दै श्वय 
, ५ ४!७ ७७७६७ डेक २5 है सो । 

हि ; हक 53 | Mice} चेरे | ईं एवः हठ टं ड हू र - 

६! एचके %तेके ५५७ तुत त 


शकर) शते ल्क ! २% 


अध्याय ६२ ] « 
नकम साफ सा लक मात ३१३ 


म केक सभायां दुःखान्तरे वतैमानास्तनैव । 
dis यथावत्पतीच्य ते समवेक्ष्याल्यभाग्यान्‌ ॥ २७॥ 
oe, कुरुईशी लोग तुम्हारे ही दुःखमे दुःखित हो रहे हैं, तुम्हारे मन्दभाग्य 
पतियोंकोी देखकर ही ये श्रेष्ठ व्यवहार करनेवाले कौरव कुछ भी नहीं बोलते ॥ २७॥ 
ततः सभ्याः कुरुराजस्य तत्र वाक्यं सर्वे प्रशशंसुस्तदोच्चेः । 
चेलावेधांश्चापि चकुनंदन्तो हा हेत्यासीदापि चैवाच्र नादः। 
सर्वे चश्सम्पार्थिचाः प्रीतिसन्तः ङुस्रेष्ठ धार्मिकं पूजयन्तः ॥ १८ ॥ 
तब उस सभामें कुरुराज दुर्योधनके ये वचन सुनकर सब सभासदू ऊंचे स्वरसे उनकी 
प्रशंसा करने लभे, चिल्लाते हुए उन्होंने वजन भी फडकाये, पर साथ ही उस समाम हाहा- 
कार करता हुआ एक आतनाद भी उठा, सब राजा लोग प्रसन्न होकर धार्मिक कुरुराज 
दुयोधनकी प्रशंसा करने लगे, ॥ २८ ॥ 
युधिषिरं च ते सर्वे ससुदैक्षन्त पार्थिवाः । 
किं लु वक्ष्यति धर्मेज्ञ इति साचीकृतानबाः ॥ २९॥ 
उन सब राजा लोगोंने “ अ धमैज्ञ युधिष्ठिर क्या कहेंगे ” इस अपेक्षासे मुखको युधिष्टिर 
की ओर घुमाया ॥ २९ ॥ 
कि लु वक्ष्यति बीभत्खुराजितो युधि पाण्डवः । 
भीमसेनो यमौ चेति शशं कौतूहलान्विताः ॥३०॥ ( 
अथवा ' संग्राममे कभी न हारनेवाला पाण्डुपुत्र अजुन क्या कहेगा, भीम, नकुठ और सहदेव 
क्या कहेंगे? इस प्रकार कौतूहलसे युक्त होकर घे उनकी तरफ देखने लगे ॥ ३० ॥ 
` तस्मिन्हुपरते शब्दे सिषा म Re 
विपलं व्रत्तं सुज चन्दनरू 
जब यह Famer ठ चन्दनचर्चित बहुत गोलगोल सुन्दर बहो पाका 


करके भीमसेन बोले ॥ ३१ ॥ 
यद्येष शुरुरस्माकं घमराजो युधिष्ठिर: । ही 
च प्रभु! स्थात्कुलस्यास्थ न वयं मर्षयेमहि 


Ri "ते तो हम इन्हें कदापि क्षमा न 
यदि ये धर्मराज युधिष्ठिर दमारे शुरु आर कुलके प्रद न होते तो इम इन्हे कदा 5 


करते ॥ ३२ ॥ 
४० (महा. मा. सभा. ) 


नक सभापवे । 


पक सन ORI उ ३१३ 


ban दुःखान्तरे वतमानास्तवेव । 

ड त्पताञ्च ते समवेश्याल्पमाग्यान्‌ू ॥ २७॥ 
इस सनान में सन डुरु छाग तम्दार थे दुःखत दुरित दो रई तुम्हारे मन्दभाग्य 
पतियोंको देखकर ही ये श्रेष्ठ व्यवहार करनेवाले कौरव कुछ भी नहीं बोलते ॥ २७॥ 

तत! सभ्याः कुरुराजस्य तत्र वाक्यं सवे प्रशाशंसुस्तदोच्चैः । 
चेलावेधांश्चापि चकुनेदन्तो हा हेत्यासीदपि चैवात्र नादः । 
सर्वे चासम्पार्थिवाः प्रीतिमन्तः कुरुश्रेष्ठं धार्मिकं पूजयन्तः ॥२८॥ 
तब उस सभामें बुरुराज दुर्योधनके ये वचन सुनकर सब सभासदू ऊंचे सरसे उनकी 
प्रशंसा करने लगे, चिल्लाते हुए उन्होंने वद्ध भी फडकाये, पर साथ ही उस समार हाहा- 
कार करता हुआ एक आतेनाद भी उठा, सब राजा लोग प्रसन्न होकर धार्मिक कुरुराज 
दुर्योधनकी प्रशंसा करने लग, ॥ २८ ॥ 
युधिषिरं च ते सर्वे ससुर्दक्षन्त पाथवाः । 
कि लु वक्ष्यति धर्मज्ञ हाते साचीकृताननाः । ९९॥ 
उन सब राजा लोगोंने “ अब थमज युधिष्ठिर क्या कहग १ इस अपेक्षासे मुखको युधिष्ठिर 
की ओर घुमाया ॥ २९ ॥ 
किं लु वक्ष्यति बीभत्छुरजितो युवि पाण्डवः | 
मीमसेनो यमौ चेति शशं कोतूहलान्वताः ॥ ३०॥ 
थवा ' संग्राममे कभी न हारनेवाला पाण्डत्र अर्जुन क्या कहेगा, भीम, नकुल और सहदेव 
कया कहेंगे ? इस प्रकार कोतूहलसे युक्त दोकर घे उनकी तरफ देखने रगे ॥ ३० ॥ 
तस्मिन्ठुपरते शब्दे भीमसेनोऽब्रवीदिदम्‌ । 


चन्दनरूषितम्‌ ॥ ३१॥ 
प्रगृह्य विपुलं शृत्तं सुज चन्दनरू गन 
जब यह शब्द समाप्त हो गया तो चन्दनचर्चित बहुत गोलगोल सुन्दर बाहुको पकड 


करके भीमसेन बोले ॥ रे १॥ 

यद्येष गुरुरस्माक चमराजों यि | वी 

च प्रभु! स्थात्कुलस्यास्थ न है गळ 5 - 
यदि ये धमराज युर्विर्धरे हमारे शुरु ओर कुलके प्रभु न होते तो इम ई हैं कद 


करते ॥ ३२ ॥ 
४० (महा. मा. सभा. ) 


३१२ पद्दाभारसे ४ 


~ OD MMe: अ कल मम शकमलिलिय लक | घूलप्य 


एते द्रोणादयञैव वृद्धा धर्मविदो जनाः । 
शन्येः शरीरैस्तिष्ठन्ति गतासव इवानताः ॥ २० ॥ 
ये द्रोणादि सभी वृद्ध और धर्मज्ञ हैं, पर वे भी इए समय नीचे मुंह किए प्राणोंसे रहित 
शरीरोंको धारण किए हुएसे शान्त बैंठे हुए हैं ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिरस्तु प्रश्नऽस्मिन्प्रसाणामिति भे मततिः 
अजितां वा जितां वापि स्वर्थं व्या हलुम हंति ॥२१॥ 
मेरे बिचारसे तो इस प्रश्ने उत्तरमें युधिष्ठिर जो कहें वही प्रमाण है, ये ही तुम्हें जीती | 
हुई वा अजित कह सकते हैं ॥ २१ ४ 
पेशम्पायन उवाच 
तथा तु दृष्टा बहु तत्तदेवं रोख्यभाणां कुररीमिवातोस ! 
नोचुवेचः साध्वथ वाप्यसाधु महीक्षितो धातराष्ट्रस्थ भीताः ॥ ९९॥ 
वैज्वम्पायन बोले- इस प्रकारसे कुररीके समान बहुत रोती हुई उस देवी द्रोपदीको देखकर 
घुतराष्टके पुत्र राजा दुर्योधनके भयसे अच्छा या बुरा कुछ भी न बोले ॥ २२॥ 
दृष्टा तु पार्थिवपुत्नपौच्रांस्तूष्णी सूतान्घुतराष्ट्रस्थ पुञ्जः । 
स्मथन्निवेदं वचन बभाषे पाश्चालराजस्थ सुतां तदानीम्‌ ॥२३॥ 
धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन, सब राजपुत्र और राजपोत्रोंको चुपचाप देखकर तब इंसता हुआ 
पांचालराजकी पुत्री द्रोपर्दीसि यह वचन बोला ॥ २३ ॥ 
तिष्ठत्वर्यं प्रश्न उदारसत्त्वे भीमेऽजुने सहदेवे तयैव । 
पत्यौ च ते नकुले याज्ञसेनि वदन्त्वेते वचनं त्वत्प्रसूतस््‌ ॥ २४ ॥ 
हे याज्ञसेनि ! यह तेरा प्रश्न उदार बलवाले भीमसेन, अर्जुन, सहदेव और तेरे पति नकुलके 
अधीन रहे, ये लोग ही तेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नका उत्तर दें ॥ २४॥ 
अनीश्वरं विज्वुवन्त्वायेमध्ये युधिछिरं तव पाञ्चालि हेतोः । 
कुर्वन्तु सर्वे चान्तं धर्मराजं पाञ्चालि त्वं मोक्ष्यसे दासभावात्‌ ॥ ९९॥ 
हे पाञ्चालि ! तेरे कारण ये लोग इस आये सभामें कहें कि “ युथिषठिर तेरा पति नहीं 
था ” और सभी मनुष्य युविष्ठिरको झूठा ठहरा दें, तो तुम दासीपनसे झुर ह 
जाओगी ॥ २८ ॥ 
धर्मे स्थितो धर्मराजो महात्मा स्वयं चेदं कथयत्विन्द्रकल्प! । 
ईंशो वा ते यद्यनीशोऽथ वैष वाक्यादस्य क्षिपरमेकं मजस्व ॥२६॥ 
अथवा धर्में स्थित इन्द्रके समान महात्मा धर्मराज स्वयं ही यह कद दें कि ये तुम्हार 
स्वामी हैं वा नहीं ? इनके कदनेके पश्चात्‌ तुम शीघ्र ही एकको पति बनाली ॥ २६ ॥ 


ह सभापर्व । 
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श्व हान कारवया। सभाया दुःखान्तर वतंमानार्तवेव। 


्रचन्ट 
न 'लङ्टवन्त्थायसत्त्वा यथावत्पताञ्च ते समवध््याल्पभाग्यान्‌ ॥२७॥ 


इस सभा य सब कुरुशा लॉग तुम्हार हो दुःखसे दुःखित हो रहे हैं, तुम्हारे मन्दभाग्य 
पतियोंको देखकर ही ये श्रेष्ठ व्यवहार करनेवाले कौरव कुछ भी नहीं बोलते ॥ २७॥ 


ततः सभ्याः छुरुराजस्थ तत्र वाक्यं सर्वे प्रशा च्चैः 
चलावेधांत्चापि चक्कुर्नदन्तो हा पटली नमन | 
सर्वे चासन्पार्थेवाः प्रीतिमन्तः कुरुश्रेष्ठं धार्मिकं पूजयन्तः ॥२८॥ 
तब उस सभामें कुरुराज दुर्योधनके ये वचन सुनकर सब सभासद्‌ ऊंचे स््रसे उनकी 
प्रशंसा करने लगे, चिल्लाते हुए उन्होंने बस्न भी फडकाये, पर साथ ही उस सभार्म हाहा- 
[र करता हुआ एक आतेनाद भी उठा, सब राजा लोग प्रसन्न होकर धार्मिक कुरुराज 
दुयोधनकी प्रशंसा करने लगे, ॥ २८॥ 


युधिछिरं च ते सव ससु्दक्षन्त पार्थिवाः । 
कि लु वक्ष्याति धर्मज्ञ हति साचीकृताननाः ॥ २९॥ 


उन सब राजा लोगोंने “ अब धर्मज्ञ बुविष्ठिर क्या कहेंगे ” इस अपेक्षासे बुखको युधिष्ठिर 
की ओर घुमाया ॥ २९ ॥ 
कि लु व्यति बीभत्खुरजिता युध पाण्डवः । 
सीमसेनों यमी चेति स्र कौतूहलान्विताः ॥ ३०॥ ( 


अथवा ' संग्राममें कभी न हारनेवाला पाण्डुर अजुन क्या कहेंगा, भीम, नकुल और सहदेव 


कपा कहेंगे इस प्रकार कोतूहूलसे युक्त होकर वे उनका तरफ देखने लगे ॥ ३० ॥ 


तस्मिन्ठुपरते शब्दे भीमसेनोऽब्रवीदिदम्‌। 


॥३१॥ 
प्रणुद्य विपुलं दत्त शुज चन्दनस्दषितम्‌ 
जब यह शब्द समा हो गया, तो चन्दनचचित बहुत गोलगोल सुन्दर बाहुको पकड 


करके भीमसेन बोले ॥ ३१ ॥ 


यद्ष गुरुरस्माक घमेराजों युषि्िर' PS 

च प्रश: स्ात्कुलस्यास्य न वयं हे च ह 
यदि ये धर्मराज युधिष्ठिर हमारे गुरु और डलके प्रद न होते तो इम इहे कदापि 
करते ॥ ३२ ॥ 


४० ( महा. भा. समा, ) 


३१४ महाभारते । 


इशो नः पुण्यतपसां प्राणानामपि चेश्वरः । 
मन्यते जितात्मानं यद्येष विजिता वथम्‌ ॥ ३३॥ 

हमारे पुण्य, तप ओर प्राणोंके भी ये स्वामी हैं, यदि ये अपनेको जीता हुआ समझते हैं 
तो इम भी अपनेको जीता हुआ ही समझते हें ॥ ३३ ॥ 

न हि सुच्येत जीवन्मे पदा भूमिसुपस्एदान्‌ । 

मर्त्यधर्मा परास्य पाञ्चाल्या सूर्धजानिमान्‌ ॥ ३४ ॥ 
भूमिको अपने पेरोसे छृता हुआ कोई भी मरणशील मनुष्य द्रोपदीके सिरके इन बालोंको 
स्पर्श करके घुझसे जीता नहीं छूट सकता ॥ ३४ ॥ 


पझ्यघ्वमायतौ वृत्तौ खुजों मे परिघाविव । 
नैतथोरन्तरं प्राप्य सुच्येतापि शतकतुः ॥ ३५॥ 
तुम लोग परिघके समान इन मोटी और लम्बी भेरी शुजाओंको देखो, इनके बीचमें आकर 
इन्द्र भी छूट नहीं सकता ॥ ३८ ॥ 
धर्मपाशसितस्त्वेव नाधिगच्छामि सङ्कटम्‌ । 
गौरवेण निरुद्धञ्च निग्रहादज्ुनस्य च ॥ ३६ ॥ 
में धर्मपाञ्में बंधा हुआ हूं, धर्मराजके गौरव और अजुनके निरोधसे ये सङ्कट भोग 
रहा हुं ॥ ३६ ॥ 
धर्मराजनि्ष्टस्तु सिंहः क्षुद्रसृगानिव । 
घातराष्ट्रानिमान्पापाश्निष्पिषियं तलासिभिः ॥ ३७॥ 
यदि धर्मराज मुझको आज्ञा दें तो जैसे सिंह क्षुद्र हरिणोंका नाश करता है, वैसे ही इन 
पापी ध॒तराष्ट्र पुत्रोको चरणसे पीस डाल ॥ ३७॥ 
तसुबाच तदा भीष्मो द्रोणो विदुर एव च । 
क्षभ्यतामेवमित्येवं सब संभवति त्वयि ॥ ३८॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते सभापर्वणि द्विपटितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ २०८८ ४ 
तब भीमसे भीष्म, द्रोणाचार्य और बिदुर कहने लगे, कि जो तुम कहते हो, वह सब यथार्थ 
है, तुम सब इछ कर सकते दो; पर इस समय क्षमा करो ॥ ३८ ॥ 


॥ महामारतके खमभापर्वमें वाखटवां अध्याय खमात्त ॥ ६२॥ २०८८ ॥ 


सभापर्व । 
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चय गन आतवा सवान्त दासः शिष्यश्वास्वतन्चा च नारी ॥ 
दासस्य पत्नी त्वं धनमस्य भद्रे हीनेश्वरा दासधनं च दासी ॥१॥ 


० च. ण —_ 0. 
णे पा (> च च > ~ LN 
कर्ण बोला- हे मद्रे ! ये तीन पुरुष निधन होते हैं; दास, शिष्य और पराधीन ख्री। हे 


द्रोपदी ! तुम अब एक दासकी पत्नी हो, इसका थन भी हमारा है, क्योंकि दासकी पत्नी 
और उसके थनपर मालिकका अधिकार होता है ॥ १॥ 

प्रविदय सा नः परिचांरै भजस्व तत्ते कार्य शिष्टमावेइम वेइम । 

इच्या! स्म सर्वे तव राजपुत्रि भवन्ति ते धातिराष्ट्रा न पार्थाः ॥२॥ 
है राजपुत्रि ! राजा दुयोधनके घरमें जाकर जो काम मिले वह करो और अपनी सेवाओंसे 
हमें सन्तुष्ट करो अब तुम्हारे पति हम सब धृतराष्ट्रके पुत्र हैं, पाण्डब नहीं ॥ २॥ 

अन्धं वृणीष्व पातिमाशु भामिनि यस्माद्दास्यं न लभसे देवनेन । 

अनवद्या यै पतिषु कामबृत्तिनिंस्यं दास्ये विदितं चै तवास्तु ॥३॥ 
हे झामिनि ! तुम अब शीघ्र ही दूसरा पति चुन लो जिससे जुएके कारण तुम्हें दुःख प्राप 
न हो, अपना पति चाहे जैसा व्यवद्वार करें तो भी दास उसकी निन्दा नहीं कर सकते । 
दास्यत्वका यह नियम दै, यह तुम्हे ज्ञात होगा ही ॥ ३ ॥ ( 


पराजितो नकुलो भीमसेनो युधिष्ठिरः सहदेवोऽ्नश्च। 

दासी सूता प्रविश याज्ञलेनि पराजितास्ते पतया च सति ॥ bs 
नकुल, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव और युथिष्ठिर ये सब द्वार दावा व्र 5 
तुम दासी द्ोकर हमारे घरमें प्रविष्ट होओ, ये पराजित पा इव अब तु 


रहे ॥ ४ ॥ हा ह 
प्रयोजन चात्मनि किं नु मन्यते बा प ह कं 
पाश्चालस्य रुपदस्यास्मजामिमां सभामध्ये bor डळ 

जिस इस प्रथापुत्र युधिष्ठिरने पांचालराज द्रुपदकी का दाँत्रपर लगाया, 

यह नहीं प्रतीत होता कि तुझे दांवपर लगाकर उस 

गया दै १ ॥ ५॥ 

x 


उद्योग और पराक्रम सफल हो 


३१४ महाभारते । [ चतपद 
इंशो नः पुण्यतपसां प्राणानामपि चेश्वरः । 
मन्यते जितमात्मानं यदष विजिता वथम्‌ ॥ ३३॥ 


हमारे पुण्य, तप ओर प्राणोंके भी ये स्वामी हैं, यदि ये अपनेको जीता हुआ समझते हैं 
तो हम भी अपनेको जीता हुआ ही समझते हैं ॥ ३३ ॥ 


न हि सुच्येत जीवन्मे पदा भूमिसुपस्एरान । 
मर्त्यधमा परास्य पाञ्चाल्या सूर्धजानिमान्‌ ॥ ३४ ॥ 


भूमिको अपने पेरोसे छता हुआ कोई भी मरणशील मनुष्य द्रापदीके सिरके इन बालोंको 
स्पश करके मुझसे जीता नहीं छूट सकता ॥ ३४॥ 


पञ्यध्वमायतौ उृत्तौ खुजों मे परिघाविव । 

नैतयोरन्तरं प्राप्य सुच्येतापि शतकतुः ॥ ३५॥ 
तुम लोग परिघके समान इन मोटी और लम्बी मेरी शुजाओंको देखो, इनके बीचमें आकर 
इन्द्र भी छूट नहीं सकता ॥ ३५ ॥ 

धर्मपारासितस्त्वेवं नाधिगच्छामि सङ्कटम्‌ । 

गौरवेण निरुद्धञ्च निग्रहादज्ुनस्य च ॥ ३६॥ 
में धर्मपाञमें बंधा हुआ हूं, धमेराजके गौरव और अजुनके निरोधसे ये सङ्कट भोग 
रहा हूं ॥ ३६॥ 

घर्मराजनि्ऋष्टस्तु सिंहः क्षुद्रस॒गानिव । 

घातेराष्ट्रानिमान्पापान्नेष्पिषेयं तलासिभिः ॥ ३७॥ 
यदि धर्मराज मुझको आज्ञा दें तो जैसे सिंह क्षुद्र हरिणोंका नाश करता है, बैसे ही इन 
पापी ध॒तराष्टर पुत्रांको चरणसे पीस डाळं ॥ ३७॥ 

तसुवाच तदा भीष्मो द्रोणो विदुर एव च | 

क्षभ्यतामेवमित्येवं सर्व संभवाति त्वयि ॥ ३८॥ 

४ इति श्रीमद्दाभारते सभापर्वणि द्विषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६५ ॥ २०८८ ४ 


तब भीमसे भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर कहने लगे, कि जो तुम कहते हो, वह सब यथार्थ 
है, तुम सब कुछ कर सकते दो; पर इस समय क्षमा करो ॥ ३८ ॥ 


॥ महाभारतके सभापर्वमे बासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२॥ २०८८ ॥ | 


६३] संभापवे । 
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ञ्यः किलेमे अधना भवान्ति दासः शिष्यश्चास्वतन्त्रा च नारी। 
काहव पत्नी त्वं धनमस्य भद्रे हीनेश्वरा दासधनं च दासी ॥१॥ 
च्छ ~ ~ ~ ० ~ 0 च ~ 
कणे बोला- हे भद्रे ! ये तीन पुरुष निधन होते हैं; दास, शिष्य और पराधीन श्री । हे 


न 


रपद ! तुम अब एक दासकी पत्नी हो, इसका धन भी हमारा है, क्योंकि दासकी पत्नी 


और उसके धनपर मालिकका अधिकार होता दै ॥ १॥ 

प्रविश्य सा नः परिचारे भजस्व तत्ते कार्य शिष्टमावेदम वेइम। 

° ~ ~ 

इंशाः स्म सर्वे तव राजपुत्रि भवन्ति ते धातराष्ट्रा न पार्थाः ॥२॥ 


दे राजपुत्रि ! राजा दुयोधनके घरमे जाकर जो काम मिले वह करो और अपनी सेवाओंसे 
हमें सन्तुष्ट करो अब तुम्हारे पति हम सब धृतराष्ट्रके पुत्र हैं, पाण्डव नहीं ॥ २॥ 
अन्धं वृणीष्व पतिमाझु भामिनि यस्मादास्थं न लभसे देवनेन । 
अनवद्या ये पतिषु कामवृत्तिनित्यं दास्ये विदितं चै तवास्तु ॥३॥ 
है मामिनि ! तुम अब शीघ्र ही दूसरा पति चुन लो जिससे जुएके कारण तुम्हें दुःख प्राप्त 
न दो, अपना पति चाहे जैसा व्यवहार करें तो भी दास उसकी निन्दा नहीं कर सकते । 
दास्यत्वका यह नियम दै, यह तुम्हें ज्ञात होगा ही ॥ ३॥ ( 
पराजितो नकुलो भीमसेनो युधिष्ठिरः सहदेवोऽजुनश्च। 
दासीभूता प्रविश याज्ञसेनि पराजितास्ते पतया न सन्धि ॥४॥ 
महदेव और युधिष्टिर ये सब हार गये द | अतः, दे याञ्ञसेनि ! 


C 
[३५ अजु न 
नकुल, भीमसेन, अजुन, थे पराजित पाण्डव अब तुम्हारे पति नहीं 


तुम दासी ददोकर हमारे घरमे प्रविष्ट होओ, 


हु अ . पौरुषं चेह पार्थः । 
प्रयोजनं चात्मनि किन मन्यते भराची मची $ यी 
पाश्वालस्य द्रपदस्यात्मजामिर्मा सभामध्ये यो5तिदेवादू लहेषु Ee 
कं पदकी इस पुत्रीको दांवपर लगाया, उसे क्या 


जिस इस एथापुत्र युधिष्टिरने पांचालराज द्रु Br se 
यह नहीं प्रतीत होता कि तुझे दांवपर लगाकर उस पराक्रम 


गया दै १ ॥ ५॥ 
श्र 


१६ बहाभारते । 


सा कक _ कम _____ ग्यूतपवे 
वैशम्पायन उवाच 

तट्ट श्रत्वा भीनसेनोऽत्यमर्षी शशं निराम्वास तदातेरूपः । 

राजातुगो ध्ेपाशाडुबद्धो दहानिवेनं कोपबिरक्तह्टिः ॥ ६ ॥ 


0० ७ 


बेशम्पायन बोले- परस क्रोधी भीमसेन कणके ये वचन सुनकर, दुःखी होकर राजा 
युधिष्ठिरके इशवती और धर्मपाशसे बद्ध होनेके कारण लालनेत्र करके कर्णको जलाते हुएके 
समान सांस लेकर ऐसा कहने लगे ॥ ६॥ 
मीम उवाच 
नाहं छुप्ये सूतपुत्रस्य राजन्नेष सत्यं दासधभेः प्रविष्टः । 
कि विद्विषो दाळ मां धारयेयुनादेवीस्त्वं यद्यवया नरेन्द्र ॥७॥ 
भीम बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर! हम कणके उपर कुछ भी क्रोध नहीं करते; क्योंकि इसने 
टीक वैसा ही कहा, जेसा दासके थमेको कहना चाहिये । हे नरेद्र | यदि आप द्रोपदीको 
दांव पर न लगाते, तो क्यों शत्रु लोग मेरे आगे ऐसा बोलते १ ॥ ७॥ 
वैशम्पायन उवाच 
रावेयस्य वचः श्रत्वा राजा दुर्याधनस्तदा । 
` युधिष्टिरछुवाचेदे तूष्णीमूतमचेतसम्‌ ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तब राधापुत्र कर्णके ऐसे बचन सुनकर राजा दुर्धोधनने चुप बैठे अचेतन 
युधिष्ठिरसे ऐसा कहा ॥ ८॥ 
भीमाजुनौ यती चेव स्थितौ ते नुप शासने । 
प्रश्नं प्रत्रहि कृष्णा त्वमाजिलां यदि मन्यसे ॥९॥ 
हे महाराज ! भीमसेन, अजुन, नकूुळ ओर सहदेव आपकी आज्ञामें स्थित हैं, अतः ,आप 
यदि द्रोपदीको अजित भानते हैं, तो इसके प्रश्नका उत्तर दें ॥ ९ || 
एवसुक्त्वा स कौन्तेयमपोद्य बसनं स्वकम । 
स्मयत्षिवेदघत्पा्चाली वैश्वर्यमदमो हितः ॥१०॥ 
कुन्तीपुत्र युथिष्टिग्से ऐसा कहकर, ऐेश्वर्थके मदसे मोहित दुर्योधन अपने बल्नक्रो उठाकर 
इंसते हुए द्रौपदीकी ओर देखकर ॥ १० ॥ 
कदलीदण्डसहरां सर्वलक्षणपूजितम्‌ । 
गजहस्तप्रतीकारं बञ्जप्रलिमगौरवस््‌ ॥ ११॥ 
केलेके खम्भेके समान गोल और गोरी, सब हक्षणासे युक्त, दाथीके दंडके समान ढम्बी 
और वज्रके समान बलवान ॥ ११॥ 


भण्याय देरे ] ववाह 


० ३१७ 
शर ve _ ¢ [a 
र राधेयं भीमाध्षथन्निव । 
¦ प्रेक्षपाणायाः सद 
अपनी बाईँ जां झुस्कराते हुए कणे rea क 
की तरफ देखकर भीमको धर्षित करनेके लिए द्रौपदी 
क नय २५ र्‌ 
सामने देखलान लगा ॥ १२॥ PERRI 
शृकोदरस्तदालोक्य नेत्रे उत्फाल्य लोहिते । 
"+ ध्ये ५ क. न. ja 
प्रोवाच राजमध्ये तं सभां विश्रावयन्निव ॥१३॥ 
> ‘~ ल 
भीमसेन उसको देखकर लाल छाल नेत्रॉंको फेलाकर सब समाको सुनाते हुए राजाओंके 
सच्यम दुर्याधनसे ऐसा बोला ॥ १३॥ 
पितृभिः सह सालोक्यं मा स्म गच्छेद्चकोदरः । 
यथ्येतसूरुं गदया न भिन्द्यां ते महाहवे ॥ १४॥ 
a ~ _ र ~ ७ ०७. & Ch Do ~ 
यदि + महायुद्धमें तेरी जांघको गदासे न तोडूं, तो जिन लोकोंमे मेरे पितामह गये हैं उनमें 
यह भीम न जाए ॥ १४ ॥ 
कुद्धस्य तस्य स्रोतोभ्यः सर्वेभ्यः पावकार्चिषः । 
बक्षस्येव विनिश्वेरः कोटरेभ्यः प्रदह्यतः ॥ १५॥ 
जैसे अलते हुए वृक्षकी जलते हुए कोटरॉगें अशि निकलती दै, वैसे ही रोधसे युक्त भीम- 
सेनके रोम-छिद्रोंसे अभि निकलने लगी ॥ १५ ॥ | ( 
विदुर उवाच 
परं भयं पद्यत भीमसेनादूवुध्यध्वं राज्ञो वरुणस्येवं पाशात्‌ । 
देवेरिता नूनमथ पुरस्तात्परोऽनयो भरतेघूदपांदि। ॥ १ हर 
बिदुर बोले- है राजाओं ! अब जो मीमसेनसे महाभय उत्पन्न हुआ, उसे जानो आर 
३३५ ८ >; न ~ ताक सकट 
बरुणके पासके समान डरो कि वास्तवर्म देवन भरत$ुलपर CR संकटेंकी 
बचना देनेके लिए ) यद पहलेते दी अन्यायका प्रसंग उत्पन्न कर दिया है ॥ १६॥ 
ऽस्यां खयं विवदध्वं सभायाम्‌ । 
पापान्मन्त्रान्कुरवो मन्त्रयन्ति ॥१७॥ 
क्रिया, जो समामें खसे ऐसा प्रलाप करते हो 
इसलिए इस अन्यायमें दी अपना 


£) क ~ 

तिद्यत तामिदं धातेराष्ट्रा य 
अतिद्यूतं कृतामिद घा राष्ट्र ह 
योगक्षेमा इृदयते वो महाभय 


हे धृतराष्ट्रे पुत्रो! हमने यह महा अन्याय 


कु ~ खळे 
क्योंकि यह लोग पापयुक्त मन्व विचार करते ६, 


योग और कुशल देखनेवाले तुम्हारे लिए 


भविष्यमें बडा भारी संकट उत्पन्न हो जाएगा ॥१७॥ 


श्श्ट सहाभारते । [चत्त 


इमं धर्म कुरवो जानताशु दुष््ेऽस्मिन्परिषत्संप्रदुष्येत्‌ । 
इमां चेत्पूर्व क्ितवोऽग्लहीऽ्यदीशोऽ भविष्यदपराजितात्मा ॥ १८॥ 
हे कौरवो ! तुम यह धर्म जानो, कि जहां धर्म नष्ट होता दै वहां सभा भी दूषित हो जाती 


x 


है, यदि राजा अपने हारनेके पाहिले द्रौपदीको दांवपर लगाते, तो वे इसके ईश होते ॥१८॥ 
स्वप्ने ययेतद्धि धनं जितं स्थात्तदेव अन्ये यस्य दीव्यत्यनीदाः । 
गान्धारिपुत्रस्य वचो निशम्य घमीदस्मात्कुरवो मापथात ॥ १९॥ 

एक मनुष्य स्वामी न होते हुए भी झङनिके वचनोंको सुनकर जिस धनको जुएमें दांवपर 

लगाता हे, वह यदि उस धनको जीत भी ले तो भी वह स्वप्नके धनके समान ही होता 

हे । अतः हे कौरवो ! तुम थर्मसे दूर मत जाओ ॥ १९॥ 

दुर्योधन उवाच 
भीमस्य वाक्ये तद्कदेवाजुनस्य स्थितोऽहं वै यभयोञैवमेच । 
युविछिरं चेत्प्रवदन्त्वनीशमथो दास्यान्मोद्यसे याज्ञसेनि ॥ २०॥ 
दुर्योधन बोला- हे याज्ञसेनि ! भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सद्ददेवके वचनों पर मेरा 
विश्वास है, ये लोग यादे यह कह दें, कि “' युधिष्टिर तुम्हारा पति नहीं था ” तो तुम 
दासी भाबसे छूट जाओगी ॥ २० ॥ 
अर्जुन उवाच 

इंशो राजा पूर्वमासीद्रलहे नः कुन्तीपुत्रो धमराजो महात्मा । 

इशस्त्वयं कस्य पराजितात्मा तज्जानीध्वं कुरवः सवे एय ॥२१॥ 

अर्जुन बोले- दे कौरव ! ये महात्मा कुन्तीपुत्र धर्मराज जुएसे पहिले हमारे स्वामी थे, 

परन्तु जब अपनेको द्वार गये तब ये किसके इश हो सकते दें? आप ही लोग जान 


LT oe 


लोॉजिय ॥ २१ ॥ 
पेशम्पायन उवाच 
ततो राज्ञो घृतराष्ट्रस्य गेहे गोमायुरुचैटर्याहरदभ्निहोच्े । 
तं रासभाः प्रत्यभाषन्त राजन्समन्ततः पक्षिणञ्चैव रौद्राः ॥ २२॥ 
वैज्वम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! उसी समय महाराज धृतराष्ट्रके घरमें और यज्ञशालामें एक 


सियार ( गीदड ) आकर उच्चस्वरसे चिल्लाने लगा; तभी गवे और भयानक पक्षी भी 
चारों ओरसे शब्द करने लगे ॥ २२ ॥ 


हास कलस्स्क्स्स्स्स््ू र... 


अध्याय ६ हु 
३) खभापव । ३१९ 


तं च शब्द विदुरस्तसतववेदी शुश्राव घोरं सुबलात्मजा च । 
si om विठ्ठान्स्वस्त स्वस्तीत्यांपे चैवाहुरुच्येः ॥ २३॥ 
जञ विदुर और सुबलकी पुत्री गान्धारीने सुना, भीष्म, द्रोणाचार्य और 
विद्वान कृपाचाय ( उस घोर शब्दको सुनकर ) उच्च स्वरसे स्मरित सस्त ऐसा कहने 
लगे ॥ १३ ॥ 


ततो गान्धारी बिदुरश्च विद्वांस्तसुत्पातं घोरघालक्ष्य राज्ञे । 
निवेदयामासतुरातेवत्तदा ततो राजा वाक्यमिदं बभाषे ॥२४॥ 
तब विद्वान्‌ विदुर और गन्धारीने इसे घोर उत्पात जानकर दुःखी होकर राजा धृतराष्ट्रे 
कहा; यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र यह वचन बोले ॥ २४ ॥ FE 
हतोऽसि दुर्योधन भन्दवुद्धे यस्त्वं सभायां कुरुपुंगवानाम्‌ । 
स्त्रियं समाभाषसि दुर्विनीत विशेषतो द्रौपदी धर्पत्नीस्‌ ॥२५॥ 
हे मन्दबुद्धे दुविनीत दुर्योधन ! तू इरश्रेष्ठोकी सभाके बीचमें खसे ऐसे वचन कहता है 
विशेष कर धर्मपत्नी द्रौपदीसे ऐसे अनुचित वाक्य बोल रहा है, इसलिए तू निश्चयसे नष्ट 
हो जाएगा ॥ २५ ॥ 
| एवशुकत्वा घृतराष्ट्रो मनीषी हितान्वेषी बान्धवानामपायात्‌ । 
| कूष्णां पाज्चालीमन्नवीत्सान्त्वपूर्व विशव्यैतत्पज्ञया तक्त्ववुद्धि! ॥ २६॥ 
| ऐसा कहकर दुःखसे बान्थबोके हित-चाहनेवाले तस्बबुद्धि धृतरा बुद्धिसे बिचार करके 
सान्त्बनापूर्वक पाञ्चाली द्रौपदीस ऐसा बोले ॥ २९ ॥ 
धुतराष्टू उवाच 
वरं बृणीष्व पाञ्चालि मत्तो यदाभिकाइक्षसि । 
वधूनां हि विशिष्टा मे त्वं घर्मपरमा सती... ॥२५ ॥ है: 
धतराष्ट बोले- हे पाश्वालि! तुम मेरी सब वधूओंमें उत्तम ही, ठप घमंपरायण और 
पतिव्रता हो इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो, हमसे बर मांगो ॥ २७॥ 


धट बरीपधुवाच 3 ~ € 
ददासि चेद्वरं म्य बृणोमि भरतषभ | 
श्र ऽस्तु युधिषिरः be ॥ गक. 
प दे हो, तो मैं मांगती हूँ, 
बोली- हैं भरतषेभ ! यदि आप बर देना चाहते हा, 
5० । सब न पालन करनेवाले श्रीमान्‌ युधिष्ठिर दासमाबसे छूट जाए ॥ २८ 


३२० महाभारते । [ = 


TT 

मनस्विनसजानन्तो मा वै बूयुः कुमारकाः । 

एष दे दासएुत्रेति प्रतिबिन्ध्यं तमागतस्‌ ॥ ९९॥ 
और मनस्वी मेरे एत्र प्रतिर्बिष्यको कोई राजकुमार अनजाने यह न कहे, कि ये दास- 
पुत्र हैं ॥ २९ ॥ 

राजपुञ्रः पुरा भूत्वा यथा नान्यः पुमान्कचित्‌ । 

लालितो दासपुत्रत्व पदयज्नइयेद्धि भारत ॥ ३० ॥ 
हे भारत ! जिसके समान दूसरा कोई कहीं भी नहीं है, जो पहलेसे ही राजाका 


ba ~ 


जो राजाओंसे पालित पोषित है, बह दासके पुत्रके रूपमे न बढे ॥ ३० ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
, द्वितीय ते वरं भद्रे ददानि वरयस्व सास्‌ । 
सनो हि भे वितरति नैक त्वं वरमहेसि ॥ ३१॥ 
घ॒तराष्ट बोले- हे कल्याणि ! हे भद्रे! भेरा विचार यह है, कि तुभ एक ही वरंदानके योग्य 
नहीं दो, अतएव तुम एक दूसरा वर मांगो, में वह तुम्हें दूंगा ॥ ३१ ॥ 
द्रौपद्युवाच 
सरथौ सधतुष्को च अीससेनधनञ्जयौ । 
नकलं सहदेवं च द्वितीय वरये वरम्‌ ॥ ३२॥ 
द्रौपदी बोली- हे राजन्‌ भीमसेन, अजुन, नकुल और सहदेव इन चारको धनुष ऑर 
रथके समेत मांगती हूं, यह दूसरा वर में मांगती हूँ ॥ ३२ ॥ 
घृतराष्टू उवाच 


तृतीयं वरयास्म्रत्तो नालि इाभ्यां सुसत्कृता । 
त्व हि सवस्नुषाणा से श्रेयसी घसचारणां ॥ ३३॥ 
धृतराष्ट्र बोले- तुम मेरी सब बहुओंमें उत्तम और धर्मचारिणी हो इसलिए दो वर दकर 
भी तुम्हारा सत्कार नहीं हो सका, अतः अब कोई तीसरा वर मांगो ॥ ३३ ॥ 
ब्रौपद्य॒वाच 


लोमो धमेस्य नाशाय भगवन्नाहसुत्सहे । 

अनहां वरमादातु तृताय राजसत्तम ॥ ३४॥ 
द्रौपदी बोली- दे भगवन्‌ ! लोभ धर्मके नाशका मूल है, में अब तीसरा बर मांगना नहीं 
चाहती । हे राजसत्तम ! में तृतीय वर मांगनेके अयोग्य हूं ॥ ३४॥ 


छब्याय दछ | 


सम्रापघ । 


te मम मल क यी 
> + 
एकमाहुबद्यवर दवौ तु क्षत्रस्त्रिया वरौ । 
त्र्‌ नना 
य यस्तु राज्ञा राजेन्द्र ब्राह्मणस्य शातं वराः ॥ ३८ ॥ 
शे एक वर, क्षत्रिय और ख्लीको दो फो तीन और ब्राह्मणको गै 
em te दो, राजाको तीन ओर ब्राह्मणको सौ वर मांगनेका 
पापीयांस इभे सूत्वा संतीणीः पतथो मम । 
देत्स्थान्ति चेव अद्राणि राजन्पुण्येन कर्मणा ॥ ३६॥ 
| ॥ इति श्रीमहाभारते सभापवेणि त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ २१२४ ॥ 
हे राजव ! (दास हो जानेके कारण) मेरे पति अत्यन्त पापी हो गए थे, पर अब बे 
क च १९५ ~ र ५" 
शुक्त हो गए हैं, अज वे अपने पुण्य कर्भोसे अनेक कल्याणोंको प्राप्त कर लेंगे ॥ ३६॥ 


॥ महाभारतके खभापवमे तिरेसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२॥ २१२७॥ 


३२१ 
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कर्ण उवाच्‌ 

या नः शरुता मलुष्येषु स्त्रियो रूपेण संमता; । 

तासासेताहर्श कमे न कस्यांचन शुश्वमः ॥१॥ 
ळण बोले- हमने मलुष्योमें जितनी रूपवती खियोके बारेमें सुना था, उनमेंसे ऐसा हमने 
किसीका भी नहीं सुना ॥ १॥ 

क्रोधाविष्टेषु पार्थेषु धार्तराष्ट्रडु चाप्यति । 

द्रौपदी पाण्डुपुत्राणाँ कृष्णा शान्तिरिहा भवत्‌ ॥२॥ 
याण्डवों और कौरवोंके क्रोध युक्त हो जानेपर कृष्णा द्रौपदी ही पाण्डवकि लिए शांति 
देनेवाली हुईं ॥ २॥ 

अष्ठवेषम्मसि मञ्नानामप्रतिछ निमज्जताम्‌ । 


पाञ्चाली पाण्डुपुत्राणां नौरेषा पारगाअवत्‌ be Rn 
बिना नावके जले इभत हुए पाण्डबॉके लिए यह पावाल पार लेजानेबाली नौका इ 
गयी ॥ ३ ॥ | 
जद्ञम्पागन उवाच व 
कुरुमध्येऽत्यमषणः । 


> [Pe 
तह रत्वा भीमसेनः कुरु 
स्त्री गतिः चाण्डुपुत्राणामित्युवाच सुदुमेना ॥ ४ | ० 
वैशम्पायन बोलें- कौरवोंळी सभा कर्णकी बातें सुनकर कुंड भें के खी 
पाण्डवोंकी रक्षा हुई ”” इस प्रकार सोचकर बुत दुःखी होकर बालो ॥४॥ 


8१ (मदा. भा. सभा. ) 


न 
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| 
ब्रहासादते । [ घृतपदे 


३२२ 


भीम उवाच 
त्रीणि ज्योतीषि पुरुष इति वै देवलो5ज़्बीत्‌ । 
tah 


अपत्यं कर्भ विद्या च थतः छुष्टः घजास्ततः 
~ बोले ~ च he A कस हक ज्यों कप 
भीम बोले- देवल निने पुरुषमें पुत्र, कर्मे और विद्याके रूपमें तीन ज्योतियां बताई हैं 
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इन तीनों ज्योतियोंसे प्रजायें उत्पन्न हुई हैं ॥ ६ ॥ 
अमेध्ये दे गतप्राणे शून्ये ज्ञातिभिरुज्झिते ! 
देहे त्रितयमेवैतत्पुरुषस्योपजाथते ॥ दे ॥। 
अपवित्र और निर्जन स्थानपर जब बन्धुबांधव एक मरे हुए पुरुषको फेक जाते हैं, तब उस 
समय ये तीन तेज ही उस मरे हुएके लिए उपयोगी हैं ॥ ६ ॥ 
तन्नो ज्योतिरामिहतं दाराणामाभिमशेनात्‌ । 
॥७॥ 


धनञ्जच कथं स्वित्स्थादपत्यमणिसष्ठटजम्‌ 
हमारे पत्नी द्रौपदीका ( शत्रुओं ) के अपमान करनेके कारण हमारा अपत्यरूपी तेज तो 


नष्ट हो गया । पर, हे अर्जुन अयोग्य सम्बन्ध या व्यमिचारसे उत्पन्न सन्तान और किस 


प्रकारकी होगी *॥ ७॥ 


अर्जुन उवाच 
न चैवोक्ता न चालुक्ता हीनतः परुषा गिरः । 
॥८॥ 


भारताः प्रतिजल्पन्ति सदा तूत्तमपूरुषाः 
नीच पुरुष कुछ कहें या न कहें, तो भी उत्तम पुरुष कठोर वाक्योंसे उत्तर नहीं देते ॥८॥ 
| स्मरन्ति खुकृतान्येव न वैराणि कूतानि च । 
खन्तः प्रतिविजानन्तो लब्ध्वा प्रलयसात्सन! ॥९॥ 
बदला लेनेका उपाय जानते हुए तथा अपने ऊपर विश्वास रखते हुए मी महात्मा केबल 


सुकृतद्वीका स्मरण करते हैं, झत्रुताको स्मरण भी नहीं करते ॥ ९ ॥ 


मीम उपाच 
इहैवैतांस्तुरा सवोन्हान्मि शाच्रून्समागतान्‌। 
॥ १०॥ 


अथ निष्क्रम्थ राजेन्द्र समूलान्छुन्धि भारत 

भीम बोले- दे राजेन्द्र ! दे भारत युधिष्टिर ! में यहां इन आये हुए शत्रुओंको जल्दी दी 
मार देता हूँ और यहांसि निकल कर इन पुत्रपौत्रोंको भी मार दूंगा ॥ १० ॥ 

* भीमको यह पता नहीं था कि कण कुन्तीका ही पुत्र है, वह तो उसे सारथिका ही पुन 
समझता था | इसलिए वह कर्णपर व्यंग्य करते छुप अजुनसे यदद बात कद्दता है कि व्यभिचारसे 


उत्पन्न पुत्र और कैखा दोगा ! 


७७७४ 


आण्याय १४ | 


मा लगायें । ३ 
FS Oe न्रे se nanan anna ° °F 
> IRI SO FTN ॥११। 
हे भारत | इससे वादविवाद करनेसे क्या लाभ अथवा य 
दुःख भोगनेसे ही क्या लाभ ? अभी में इनको मारे दे इत प्रकार चुपचाप बेठकर हमारे 
ज्य कौजिये । में इनको मारे देता हूँ, फिर आप सब परथिवी 
राज्य कीजिये ॥ ११॥ है) पृथिवीका 
वैज्ञम्पागन उषाच 
इत्युक्त्वा भीमलेनस्तु कनिछेभोतृभिव्रेतः । 
मुरामध्य यगा सिंहो सुहुः परिघमैक्षत ॥१२॥ 
वैशम्पायन बोले-- भीमसेन ऐसा कहकर छोटे भाईयोसे विरकर जैसे सिंह क्षुद्र हरिणोंको 
देखते हैं, बैसे ही सबको बार बार देखन लमे ॥ १२॥ 
सान्स्व्पसानो वीज्यमानः पार्थेनाक्लिष्ठकर्मणा । 
स्विद्यते च महाबाहुरन्तदाहेन वीयेवान ॥१३॥ 
उस समय कठोर कम करनेवाले अ्ुनके द्वारा समझाए जाने और पंखा इलाये जानेपर भी 
वीर्यवान्‌ भीम अन्दर जलनेवाली क्रोधाभिके कारण पर्सीनिसे मीग गए ॥ १३ || 
कुद्धस्य तस्य स्रोतोभ्यः कर्णादिभ्यो नराधिप । 
सधूमः सस्फुलिङ्गाचिंः पादकः समजायत ॥१४॥ 
हे राजन्‌ ! तब क्रोधित हुए उस भीमके सब कान आदि मार्गॉसे धुंआ, चिन्गारी और 
ब्वाठाओंसे युक्त आग निकलने लगी ॥ १४ ॥ 
भकुटीपुटदुष्मेक्ष्यम मवत्तस्य तन्खुखन । 
युगान्तकाले संप्राप्ते कृतान्तस्येव रूपिणः विली 
उस समय उनका शुख टेढी भौहोंके कारण बडा उराइना हो गया और वैसा युगके अन्तरम | 
दीखनेवाले यमराजके रूपके समान उनका रूप हो गया ॥ १५॥ 
युधिषिरस्तमाबारथे बाहुना बाहुशालिनम्‌ । 
सेयमित्यन्रवीचचैनं जावमास्स्वोति भारत श 
हे मारत ! तब युधषिष्ठिरने उस वाइुझालीको अपने हाथसे र 
मत करो, शान्त होकर बैठो ॥ १६ ॥ 


॥ १६ ॥ 
ककर और कहा, कि ऐसा 


निवारे तं महाबाइँ कोपसंरक्तलोचनम्‌। का 
पितरं सख्ुपातिछद्‌ चतरो कूताञ्जालिः ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते खभापवेणि 'चलुःषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६४॥ २१४१४ 


इस प्रकार युधिष्ठिर क्रोथसे छाल नेत्रवाले महाबाह भीमको रोक करके हाथ जोडकर पिता 


| के पास गये ॥ १७॥ 
EE क लमाप्वमे चौसठवां अध्याय खमात ॥ ६७ ॥ २१४१ ४ 
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सांधिष्ठिर उवाच 
राजन्कि करवासस्ते प्रशाध्यस्सांस्त्वसीश्वरः । 
नित्यं हि स्थातुमिच्छामस्तव भारत शालने ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाराज | हे भारत! हमको आज्ञा दीजिये, हम आपका कौनसा 
प्रियकाय कर, आप हमारे स्वामी हैं, हम सदा आपकी आज्ञामें रहना चाहते हैं । १ ॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 


अजातशत्रो भद्रे ते अरिष्टं स्वस्ति गच्छत । 

अवुज्ञाताः सहधनाः स्वराज्यमलुशासत ॥२॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे अजातशत्रो ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी आज्ञासे निर्विन्न होकर थनके 
समत जाओ ओर अपने राज्यका शासन करो ॥ २ ॥ 

इद त्वेदाववोद्धव्यं वृद्धस्य मम शासनम । 

थिया निगदितं कुत्स्नं पथ्यं निःश्रेयसं परस ॥३॥ 
पर मुझ इस बुढेकी बात हमेशा ध्यानम रखना । भें जो कुछ कहता हुँ बह सत्र अत्यन्त 
दितकर ओर कल्याणकारक है ॥ ३ ॥ 

वेत्त्य त्वे तात धममाणां गतिं सूक्ष्मां युधिष्ठिर । 

विनीलोऽसि महाप्राज्ञ शृद्वानां पर्युपासिता ॥४॥ 
हे तात युधिष्टिर ! तुम धर्मकी सूक्ष्म गतिको जानते हो, हे महाप्राज्ञ ! तुम विनीत और 
बृद्धांकी सेवा करनेवाले हो ॥ ४ ॥ 

यतो बुद्धिस्ततः शान्तिः प्रचामं गच्छ भारत । 

नादारी ऋमते शस्त्रं दारौ चासनं निपात्यते ॥&॥ 
है भारत ! जद्टां बुद्धि दै वहीं शांति है, अतः, तुम शान्त हो जाओ, क्योकि श्न लकडीको 
काटनेहीमे उपयोगी होता है, पत्थर आदिमें नहीं || ८ ॥ 

न वेराण्यमिजानन्ति युणान्पद्यन्ति नागुणान्‌ । 

विरोध नाधिगच्छन्ति ये त उत्तमपूरुषाः ॥ ६ ॥ कर 
जो वरको ध्यानमें नहीं रखते; गुणहीको देखते हैं, दोषोंको नहीं; विरोध भी नही 
करत, बे दवी उत्तम पुरुष कहलाते हैँ ॥ ६ ॥ 


आष्याथ ३% ] लजापथे । 
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संवादे परुषाण्या युधिष्ठिर नराधमाः । 

प्रत्याहुमध्यमास्त्वेताबुक्ताः परुषशुत्तरम्‌ ॥७॥ 

हे युधिष्ठिर ! बिबादर्गे जो कठे > न 

दै यु | घेर ! बिबाद जो कोर बात कह, वह पुरुप अधम है, जो उसका उत्तर देते हैं बे 
मध्यम हैं, जो उसे सुनकर भी कुछ न कहे बह उत्तम पुरुष हैं ॥ ७॥ 

A > 


नंवोक्ता नेव चानुक्ता अहिताः परुषा गिर! । 


प्रतिजल्पन्ति वै धीराः सदा उत्तमपूरुषाः ॥८॥ 
पर कोई अयोग्य और कठोर वचन कहे या न कहे, पर जो उत्तर ही नही देते, वे ही 
उत्तन्न पुरुष कह जात ६॥ ८ ॥ 

स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि कृतान्यपि । 

सन्तः प्रतिविजानन्तो लब्ध्वा प्रत्ययमात्मनः ॥९॥ 
महात्मा लोग बदला लेनेका उपाय जाननेपर भी आत्मज्ञान पाकर सुकृतहीको स्मरण करते 
हैं और किये इए वेरका याद नहीं रखते ॥ ९॥ 

तथाचरितमार्येण त्वयास्मिन्सत्समागमे । 

दुर्योधनस्थ पारुष्यं तत्तात हृदि मा कृथाः ॥ १०॥ 
ऐसा ही श्रेष्ठ तुमने इस समागममें आचरण किया है, दे तात ! दुर्योधनके द्वारा कहे गए 
कठोर बचनोंकों अपने हृदयमें धारण मत करो ॥ १०॥ 

मातरं चैव गान्धारीं मां च त्वदूगुणकाडूक्षिणम्‌ । 

उपस्थित वृद्धमन्धं पितरं पश्य भारत रु ११ ५ 
है भारत ! तुम्हारे गुणकी प्रशसा करनेवाले, यहां बैठे हुए अपने अन्ये ओर बूढ ता 
भेरी और अपनी माता गांधारीकी तरफ देखो ॥ ११ ॥ 

प्रेक्षापूर्व मया सिवनी कि 

म्िज्राणि द्रष्डुकामेन पुत्राणा च ६९ 
अपने तको रकन re पत्र बर और अबलको देखनेकी इच्छासे केबल आनन्द 
के लिए दी मेंने इस जुएकी उपेक्षा को थी ॥ १२ ॥ र 
करवो राजन्येषां त्वमलुशासिता । 
न न्सर्वशास्त्राविशारदः ॥१३॥ 
कौरबोंके बारेमें भी तुम शोक मत करो, क्य 


अशोच्याः 
मन्त्री च विदुरों धीम 
जिनपर तुम शासन करनेवाले हो उन 
सब शाख्र जाननेवाले बुद्धिमान्‌ वि 


दुर मेरे मन्त्री हैं ॥ १३ ॥ 
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त्वाये घ्षोंऽजुने वीथे सीससेने पराक्रम) । 
श्रद्धा च शुरुझुश्रूषा यमयोः पुरुषाग्ज्यथोः ॥१३॥ 
तुममें घर्म, अजुनमें धैय, भीमसेनमें पराक्रम, पुरुषाग्रभण्य नकुल और सहदेबमें श्रद्धा और 
ृद्धोंकी सेबा है ॥ १४ ॥ 
अजातशत्रो मद्रं ते खाण्डवप्रस्थसाविशा । 
भ्रातूनिस्ते5स्तु सौजाजं धर्मे ते धीयतां सनः ॥ १७ ॥ 
है अजातशत्रो ! आपका कल्याण हो, खाण्डवप्रस्थको जाओ, तुम्हारा भाइयोसे स्नेह हो, 
तुम्हारा मन धर्मको धारण करे ॥ १५॥ 
वैशम्पायन उषाच 
इत्युक्तो भरतश्रेष्ठो धर्मराजो युधिषिरः । 
कृत्वायसन्नय सब प्रतस्थ भ्राता भः सह ॥ १६ ॥ 
बेशम्पायन बोले- उस प्रकारसे धृतराष््रकी बात सुनकर भारतोंमें श्रेष्ठ धर्भराज युधिष्ठिर 
“ ज्ञो आपने कहा, सब दैसा ही होगा ” यही प्रतिज्ञा करके भाइयोंके सङ्ग चले ॥१६॥ 
ते रथान्मेघसङ्काशानास्थाय सह कृष्णया । 
प्रयचुह्दष्टसनस इन्द्रपस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते सभापवेणि पञ्चपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ खमाते दयूतपर्यम्‌ ५ २१५८ ॥ 
बे लोग द्रोपदीके साथ मेघके समान रथोंमें बैठकर इन्द्रप्रस्थको प्रसक्ष मनसे चले ॥१७॥ 
४ महाआरतके खमापर्वमें पेलठवां अध्णाय खमाज ॥ ६५॥ यूतपर्व समाप्त ४ २१७८ १ 


जनमेजय उवाच 
अनुज्ञातांस्तान्विदित्वा सरत्नघनसंचयान्‌। 
पाण्डवान्धातेराष्ट्राणां कथमासीन्मनस्तदा ॥१॥ 
जनमेजय बोले- सब रत्नों और धन और बांधवोंके समेत, सब पाण्डयोंको जानेकी 
धृतराष्ट्रने आज्ञा दे दी है, यह सुनकर धृवराष्टरके पुत्रोंका मन केसां हुआ ? ॥ १ ॥ 
रिक्षंपायन उपाच 
अनुज्ञातांस्तान्विदित्वा धृतराषट्रेण धीमता । 
राजन्दुःशासनः क्षिप्रं जगाम भ्रातरं प्रति ॥९॥ 
वैद्वम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जब बुद्धिमान्‌ धुतराष्ट्रने पाण्डबोंको जानेकी आज्ञा दी, तच 
सुनते ही दुःशासन शीघ्रतासे अपने भाई दुर्योधनके पास गया ॥ २॥ 


अध्याय देद | 


eee 


लस्रापच । 


SEIS जम न 


दुर्योधन समासाद्य सामात्यं भरतर्षभ ! 
हि हुःखातों भरतश्रेष्ठ इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥३॥ 
हे भरतर्षम ! वहां जाकर मंत्रियोंके समेत बैठे हुए राजा दुर्योधनसे दुःखित होकर, हे भरत 
चष्ट | यह वचन बोला ॥ ३ ॥ iiss 
दुःखेनेतत्समानीतं स्थविरो नाशयत्यसौ । 
शज्जसान्गमयदूद्रच्यं लदूवुध्यध्वं महारथाः ॥४॥ 
हे महारथलोगो ! जो यह सब धन दुःखसे उपाजित किया था, वह सब इस बुढ़्ढेने नष्ट 
कर दिया, ( जुएमें हमारे द्वारा जीता गया वह सब धन ) अब फिर शत्रओके बशमें हो 
गया है, आप सब यह जान लें ॥ ४ ॥ हैं 
अथ दुर्योधनः कणेः शकुनिश्चापि सौबलः । 
निथः संगस्य सहिताः पाण्डवान्प्रति भानिनः ॥५॥ 
तब दुर्योधन, कर्ण और सुबलपुत्र शनी यह सव मानी पुरुष पाण्डबोंके प्रतिकारेके बारेमे 
परस्पर मन्त्रणा करके ॥ ५ ॥ 
पैचित्रवीर्थ राजानं घृतराष्ट्र मनीबिणम्‌ | 


अभिगस्य त्वरायुक्ताः छदणं बचनभछुबन्‌ | द्‌॥ 
विचित्रवीर्यके पुत्र मनीषी धृतराष्ट्रके पास शीघ्र जाकर मीठी बाणीसे ऐसा कहने लगे ॥६॥ 
दुयोधन उवाच 


न त्वयेदं श्रुतं राजन्यञ्जगाद बृहस्पति! । 
गति पहितः ॥७॥ 
शक्रस्य नीति प्रवदन्विद्वान्देवपुरोहितः __ | i 
दुर्योधन बोले- हे राजन्‌ ! देवोंके विद्यन्‌ पुरोहित बृहस्पतिने इन्द्रसे नीतिका बर्णन करते 
हुए जो वात कहदी है, कया बह आपने नहीं सुनी १॥७॥ 
सर्वोपायैर्निहन्तव्याः शत्रवः शाञ्चुकर्षण । 


प्रकरवन्ति तवाहितम्‌ ॥८॥ 
पुरा युद्धाइलाद्वापि कुवे र्य Rr 
हे शत्रनाशी ! शत्रुओको सभी उपायोसे नष्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर 
हू रंगे ॥ ८ ॥ 
और युद्धसे तुम्हारा आहित ददी करें लवती 
ते वर्य पाण्डवधनेः सरवोन्स > पार्थिवान्‌। अ 
यादि तान्योधयिष्यास! किं बा नः हा ते है. 
इसलिए, हम लोग यदि पाण्डवॉके ही धनसे राजालोगोंका पूजा की Doe 
घन और राजाओंकों देकर उन्हें ही पाण्डबॉसे भिडा द, तो उसमें ह 


है? ॥९॥ 


च 
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त्वाये घर्भो5जने वीय भीसलेने पराक्रम: 
श्रद्धा च गुरुझु क्षषा ययोः पुरुषाग्य्यथोः ॥ १४ ॥ 
तुममें धर्म, अजुनमें घेये, भीमसेनमें पराक्रम, पुरुषाग्रगण्य नकुल और सहदेवमें श्रद्धा और 
वृद्धाका सवा हैं ॥ १७४ ॥ 
अजातशत्रो भद्रं ते खाण्डवप्रस्थसाविक्ा । 
भ्रातूनिस्ते5स्तु सोभ्राचं धर्मे ते धीयतां सनः ॥ १६ ॥ 
हे अजातशत्रो | आपका कल्याण हो, खाण्डवप्रस्थको जाओ, तुम्हारा भाइयांसे स्नेह हो 
तुम्हारा बन धमका धारण करं ॥ १५ ॥ 
शैज्ञाम्पागन उषाच 
इत्युक्त भरतश्रेष्ठो चमराजों युधिष्ठिरः । 
कृत्वायसम्तय सब प्रतस्थ भ्राता भः सह ॥ १६॥ 
बैशम्पायन बोले- उस प्रकारसे धृतराष्ट्रकी वात सुनकर भारतोंमें शरेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर 
४ ज्ञो आपने कहा, सब वैसा ही होगा ” यही प्रतिज्ञा करके भाइयोंके सङ्क चले ॥१६॥ 
ते रथान्मेघसङ्काशानास्थाय सह कृष्णथा । 
प्रययुद्षेटमनस इन्द्रप्रस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते लभापवेणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ समाप्तं ययूतपर्चम्‌ ॥ २१५८ ॥ 
बे लोग द्रोपदीके साथ मेघके समान रथोर्मे बेठकर इन्द्रप्रस्थको प्रसन्न भनसे चले ॥१७॥ 
॥ महाभारतके सभापर्वमे पेंलठवां अध्णाय समाप्त ६५॥ यूतपर्व खमात" ४ २१५८ ४ 


) 


जनमेजय उवाच 
अनुज्ञाताँस्तान्विदित्वा सरत्नधनर्सचयान । 
पाण्डवान्धातेराष्ट्राणां कथमासीन्मनस्तदा ॥१॥ 
जनमेजय बोले- सब रत्नों और धन और बांधवोके समेत, सब पाण्डवोंको जानेकी 
धृतराष्ट्रने आज्ञा दे दी है, यह सुनकर धृवराष्टके पुत्रोंका मन केसां हुआ ? ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उषाच 
अङुज्ञातांस्तान्विदित्वा घृतरा्टेण धीमता 
राजन्दुःशासनः क्षिप्रं जगाम श्रातरं प्रति ॥२॥ 
वैज्वम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जब बुद्धिमान धृतराशने पाण्डवोंको जानेकी आज्ञा दी) तरे 
सुनते ही दुःश्ञासन श्चीप्रतासे अपने भाई दुर्योधनके पास गया ॥ २॥ 


अध्याय ६६ | कर 
च्‌ । 
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दुर्योधन अमासास सामात्यं मरतबस । 
हे त क वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
ड त्रेयोंके समेत बैठे हुए राजा दुर्योधनसे दुःखित होकर, ६ 
श्रेष्ठ | यह बचन बोला ॥ ३ ॥ FN RT SR 
दुःखेनेतत्समानीतं स्थविरो नाशयत्यसौ । 
शजुसाज्ञभयवृद्॒व्यं लदूबुध्यध्वं महारथाः ॥४॥ 
ss जो यह सब धन दुःखे उपाञित किया था, वह सब इस बुड्ढेने नष्ट 
, ( जुएमें हमारे द्वारा जी हू के व 
डो वतात है र र यु बह सब घन ) अभर फिर शत्रुओंके वशे हो 
अथ दुर्योधनः कर्णः शकुनिश्चापि सौबलः । 
मिथः संगस्य सहिताः पाण्डवान्प्रति भानिनः ॥५॥ 
तब दुर्योधन, कर्ण और सुबलपुत्र कुनी यह सव मानी पुरुष पाण्डबोंके प्रतिकारके बारेमे 
परस्पर मन्त्रणा करके ॥ ६ ॥ 
बैचित्रवीर्य राजानं घृतराष्ट्रं मनीषिणम्‌ । 


आसिगस्य त्वरायुक्ताः ३छुद्णं वचनमङुवन्‌ ॥ द ॥। 
AC [ ~ १ ठी a ~ 
विचित्रवीर्यके पुत्र मनीषी धृतराष्ट्रे पास शीघ्र जाकर मीठी बाणा ऐसा कहने लगे ॥६॥ 
दुयोधन उवाच 


न त्वयेदं श्रुतं राजन्यञ्जगाद बृहस्पतिः । 

झाक्रस्य नीतिं प्रवदन्विद्वान्देवपुरोहितः ॥७॥ 
दुर्योधन बोले- हे राजन्‌ ! देवोंके विद्वान्‌ पुरोहित बृहस्पतिने इन्द्रसे नीतिका वर्णन करते 
हुए जो बात कही है, क्‍या बह आपने नहीं सुनी fi ।७॥ 

स्वोपायैर्निहन्तव्याः शत्रवः i Rr 
पुरा युद्धाइलाद्वापि प्रकुवेन्ति तवा हितम्‌ ब 
हे शत्रुनाशी ! शत्रुओंकों सभी उपायोंसे नष्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये बलसे 
और युद्धसे तुम्हारा अहित ही करेंगे॥ < ॥ 

ते वर्य पाण्डवधनैः सवोन्खंपूज्य पार्थिवान्‌। 


यादि तान्यो मः कि वा नः परिहास्यात 


इसलिए, हम लोग यदि पाण्डवॉके ही घनसे राजाल 
धन और राजाओंको देकर उन्हें ही पाण 


है? ॥९॥ 


॥९॥ 


जेगॉकी पूजा करके अथात्‌ 
मिड दें, तो उसमें हमारी क्या हानि 


वद 
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अहीनाशीविषान्कुद्धान्दशाय सझुपस्थितान । 

कृत्वा कण्डे च एछे च कः ससुत्लष्हुमहेति ॥ १० ॥ 
बिषसे भरे क्रोधसे युक्त तथा काटनेके लिए उपस्थित सर्पोको कंठ और पीठमें धारण करके 
फिर झोन त्याग सकता हे! ॥ १० ॥ 

जात्तशस्त्रा रथगताः कुपितास्तात पाण्डवाः । 

निःशेषं नः करिष्यन्ति कुद्धा च्यारिदिषा यथा ॥११॥ 
हे तात ! शस्र ओर रथ प्राप्त करके, सपके समान क्रुद्ध पाण्डव हमारा नाश कर देंगे ॥ ११॥ 


संनद्धो ऋजुनों थाति विवृत्य परसेषुधी । 

गाण्डीवं सुहुरादत्ते निःश्वसंत्ध निरीक्षते ॥ १२॥ 
अर्जुन दो महातूगीर धारण करके जा रहा है और गाण्डीव धलुषको बार बार हाथमें 
लेता हुआ, लम्बी लम्बी सासे लेता हुआ हमें देखता है ॥ १२॥ 

गदं शुदी ससुद्यस्य त्वरितश्च वृकोदरः । 

स्वर्थं रोजयित्वाशु निर्यात इति नः श्रुतम्‌ ॥१३॥ 
भीम भारी गदाको उठा करके शीघ्रता सहित अपने रथमें बैठकर चला गया है, ऐसा हमने 
सुना है ॥ १३॥ 

नकुलः खड्गमादाय चले चाप्यष्टचन्द्रकस्‌ । 

सहदेवश्च राजा च चक्तुराकारसिक्धितैः ॥ १४ ॥ 
नकुल खड्ग और आठ चन्द्रमासे युक्त ढाल लेकर सहदेव और राजा युविष्टिर भी इशारोंसे 
अपने मनोगत भावोंकों समझा गए हैं ॥ १४ ॥ 

ते त्वास्थाय रथान्सर्व बहुदास्त्रपरिच्छदान्‌ । 

आभिघन्ता रथब्रातान्सनायोगाय नियंयु ॥१५॥ 
बे लोग अनेक शस्खासे युक्त, रथो पर बैठकर और उन रथके समूदोको भगाते हुए सेनाको 
एकत्रित करनेके लिए गए हैं ॥ १५ ॥ 

न क्षस्यन्ते तथास्नाभिजालु विप्रळूता हि ते । 

द्रौपद्याश्च परिछेशं कस्तेषां क्षन्तुमहेति ॥ १६॥ 
वे हमसे बहुत ही अपमानित हुए हैं, अतः बे हमें क्षमा नहीं करेंगे; भला द्रोपदीका छश 
उनमेंसे कौन सह सकता है? ॥ १६॥ 


अध्याय ९९] 


RR ST SRE 


सभापवे । 
~ ३२९ 


एुनदीव्याम भद्रं ते वनवासाय पाण्डवैः । 
एवमेतान्वशे कर्तुं शक्ष्यामो भरतर्षभ 
हे भरतर्षभ ! तुम्हारा कल्याण हो 
स्याण हो, हम वनवासके अर्थ पाण्डबॉसे पि बेले 
ग्र बॉसे फिर ्‌ 
प्रकार हम उनको वशमें कर सकेंगे ॥ १७॥. a 


ते वा द्वादशा वर्षाणि वयं वा सूतनिर्जिताः । 

प्रविशेम महारण्यसजिनैः प्रतिवासिताः ॥ १८॥ 
जुम हार कर यातो वे या हम ही बारह वर्ष पर्यन्त मृगछाळ धारण करके वनमें 
रहेंगे ॥ १८॥ 


धोद च सजने अज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 


ज्ञाताश्च पुनरन्यानि बने वर्षाणि द्वादश ॥ १९॥ 
निवसेम वयं ते वा तथा द्यूतं प्रवतेताम्‌। 

५: मिदं 
अक्षानुप्त्वा घुनव्यृंतमिदं दीव्यन्तु पाण्डवाः ॥२०॥ 


और तेरहबें वर्ष अपने भाइयोके साथ अज्ञातावस्थामें रहें । उस बीचमें यादि हमें वा उन्हें 
कोई जान ले तो फिर बारह बरस हम या घे बनमें रहें । अबकी बार यही बाजी लगाकर 
जुआ खेला जाए, पाण्डव पांसोको हाथोमें लेकर फिर यह जुआ खेलें ॥ १९-२० ॥ 


एतत्कृत्यतमं राजन्नस्माकं भरतषेभ | 
आर्थ हि शकुनिर्वेद सविद्यामक्षसंपदम्‌ ॥२१॥ 
हे राजन्‌! हे भरतर्षभ ! हमारा यह परम कर्तव्य है क्योंकि शकुनि अक्षविद्याके साथ पांसों- 
की संपत्तिको अच्छी प्रकारसे जानता है ॥ २१ ॥ 
हृढसूला वयं राज्ये मित्राणि परिणद्य च । 


सारवद्विपुलं सैन्यं सत्कृत्य च दुरासदम्‌ ॥२२॥ 
ते च च्रयोदरो वर्षे चारयिष्धन्ति चेदूत्रतम्‌ । पख 


जेष्यामस्तान्वयं राजन्रोचतां ते परन्तप । घा 
हे राजन्‌ ! हे परन्तप ! यादि वे लोग तेरह बर्षतक वनवास रूप ब्रतकी धारण करगे, कं 
तक राज्यमें हमारी जड जम जायेगी, तब अपने मित्रोंकी लेकर बलवान्‌ महासेना के 
करके उनको जीत लेंगे, यह सन्त आपको प्रिय लगे ॥ २२-२३ ॥ 


3२ ( महा, आ. खला. ) 


विळे. 


९० ७ ७ ७ मदाभारते) [बुत 
घुतराष्ट्र उवाच 
तूर्ण पत्यानयस्वैतान्कामं व्यध्वगतानपि । 
आगच्छन्तु पुनयूतमिदं कुवन्लु पाण्डवाः ॥ २३॥ 
धृतराष्ट्र बोले- यदि वे दूर भी निकल गये हों तो भी उन्हें शीघ्र लोटाके ले आओ, पाण्डव 
आवें और पुनः जुआ खेलें ॥ २४ ॥ 


वैज्ञम्पागन उषाच 

ततो द्रोणः सोमदत्तो बाह्लीकश्च महारथः । 

विदुरो द्रोणपुत्रश्च वैशयापु्रश्च वीर्यवान्‌ ॥ २५॥ 
वैञ्चस्पायन बोले- तब द्रोण, कृप, सोमदत्त, वाल्हीक, बिदुर, अश्वत्थामा, बलवान्‌ 
युयुत्सु ॥ २५ ॥ 

भ्रिश्रवाः शान्तनो विकणेश्व महारथः । 

मा द्यूतमित्यभाषन्त- शमोऽस्त्विति च सर्वशः ॥२६॥ 
भूरिश्रवा, शन्तलुपुत्र भीष्म और महारथ विकर्ण, ये सब कहने लगे, अब जुआ न हो, 
सवत्र शान्ति हो ॥ २६॥ 

अकामानां च सर्वेषां खुहृदामथद्शिनाम्‌ । 

अकरात्पाण्डवाह्ान छतराष्ट्रः सुताप्रयः ॥ २७॥ 
परन्तु पुत्रको प्यार करनेवाले धृतराष्टने व्यवहारको उत्तम रीतिसे जाननेवाले सव भमित्रॉकी 
जुएको इच्छा न होते हुए भी पाण्डवोंको बुलाने भेज दिया ॥ २७॥ 

अथाब्रवीन्महाराज घृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ । 

पुत्रहादाद्धमेयुक्ते गान्धारी शोककरिता ॥ २८ ॥ 
दे महाराज ! तदनन्तर शोकसे पीडित पुत्रस्नेहसे युक्त गान्धारी धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्रस 
कहने लगी ॥ २८ ॥ 

जाते दुर्योधने क्षत्ता महामतिरभाषत । 

नीयतां परलोकाय साध्वर्य कुलपांसनः ॥ २९ ॥ 
जब यह दुर्योधन उत्पन्न हुआ था, तभी बुद्धिमान्‌ विदुरने कहा था कि अच्छा हो, इस 
कुलकलडकको मार डालो ॥ २९ ॥ 

व्यनदज्जातमात्रो हि गोमायुरिव भारत । 


अन्तो नूनं कुलस्यास्य कुरवस्तन्निबोधत ॥ ३०॥ 
भारत ! जो उत्पन्न होते ही सियारके समान शब्द करने लगा था, निश्चय करके यह 


कुलका नाशक है, दे कौरवो ! इस बातका ध्यान करो ॥ ३०॥ 


बल को न कव तत 
काकर 
आओ 


सा वालानामशिष्टानामभिम्ंस्था मति प्रभो । 
सा कुलस्य क्षये घोरे कारणं त्वं भविष्यसि ॥ ३१॥ 


हे प्रभो ! इस अशिष्ट और मूखे लडकोंकी बातका अनुमोदन मत कौजिए। और इस प्रकार 
कुरुकुलके भयंकर नाशका कारण न बनिए ॥ ३१॥ 

बद्धं सेतुं को बु भिन्याद्वभेच्छान्ते च पावकम्‌। 

दामे च्रतान्पुनः पार्थोन्कोपथेत्को नु भारत ॥३२॥ 
पानीपर बंधे हुए बांधको कोन तोडना चाहेगा और बुझी हुई आगको कीन फिर फूंककर 
जलाना चाहेंगा ? उसी प्रकार, दे मारत! शान्तिसे बैठे हुए पाण्डबोंको कौन क्रोधित करना 
चाहेशा १ ॥ ३२ ॥ 

स्मरन्तं त्वामाजमीढ स्मारयिष्याम्यह पुनः । 

शासनं न शास्ति दुद्धं श्ेयसे वेतराय वा ॥ ३३॥ 
अजप्रीदवंश्चमें उत्पन्न धृतरा | यह आपको स्मरण तो है ही, फिर भी आपको स्मरण करा 
देना चाहती हूँ । हे राजन्‌ ! दुर्बुद्धिको कल्याण वा हानिका मार्ग शाख भी नहीं बता 


सकता ॥ ररे ॥ 

न वे वृद्धो बालमतिभेवेद्राजन्कथंचन । 

त्वन्नेत्राः सन्तु ते पुत्रा मा त्वां दीणीः प्रहासिषुः ॥१४॥ «५ 
हे राजन्‌ ! बृद्ध मलुष्य कमी भी लडकोंके अनुसार न चढे । तुम्हारे पुत्र तुम्हारी आंखोंसे 
ही देखनेवारे बनें अर्थात्‌ तुम्हारी आङ्गं रहें, अपनी मयोदाका उल्लधन करके वे तुम्हारा 
त्याग न करें ॥ ३४ ॥ hE 

कामेन धर्मेण परस्य बुद्धया जाता वुद्धिः सास्तु ते मा प्रतीपा । मनी 

प्रध्वंसिनी क्ररसमाहिता श्रीमरेदुमीढा ति पुत्रपौच्रान बित ही 
शमसे, धर्मसे ओर नीतिसे युक्त जो तुम्हारी बुद्धि है, ries Rs 
उल्टी न हो, जो लक्ष्मी दुष्ट कमसे प्राप्त होती ६, वह । 


उत्तमतासे प्राप्त होती दे, बह प्रौढ दै, पुत्र और पौत्रतक स्थिर रहती है ॥ २७ ॥ 


अधात्रवीन्महाराजो गान्धारी घमेदसिनीम्‌ । 
अन्तः कामं कुलस्यास्ठु न wii निवारितुम्‌ 

यह सुनकर महाराज घतरा धर्मदार्थनी गान्धार 

हो जाय, पर मैं पुत्रोंको रोक नह! सकता ॥ ३६ ॥ 


$$ 


॥ ३१६ ॥ 


बोले, कि मले ही इस झलक नाञ्च 


. 


३३२ बहाभारते । { अजुद्यूतपव 


यथेच्छान्ति तथैवास्तु प्रत्यागच्छन्तु पाण्डवा! । 
पुनदयूतं भकुवन्तु मामकाः पाण्डवैः लह ॥ ३७॥ 
8 हत आमदहाभमारत सभापवाणि षट्षाहितमो5च्यायः॥ ६६॥ २१९५॥ 


उनकी जैसी इच्छा है वैसा ही हो, पाण्डव पुनः आवें और मेरे पुत्र पाण्डबोके साथ फिर 
जुआ खेलें ॥३७॥ 


॥ बहाभारतके सभापवैस छियाखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६॥ २१९५ ॥ 


: &७ ४; 
वैशंपागन उवाच 

ततो व्यध्वगतं पार्थं प्रातिकामी युधिष्ठिरम्‌ । 

उवाच वचनाद्राज्ञो घृतराष्ट्रस्य धीमतः ॥१॥ 
तशन्यायन बाढ- तब बहुत दूर गये हुए इन्तीपुत्र युविष्ठिरसे बुद्धिमान्‌ राजा धृतरा्ट्रकी 
आज्ञासे प्रातिकामी बोला ॥ १ ॥ 

उपस्तीणा सभा राजन्नक्षाचुप्त्वा युधिषिर । 

एाहे पाण्डव दीव्येति पिता त्वामाह भारत ॥२॥ 
दे राजन्‌ अरतवशा यावेष्टिर ! आपके पिताने ऐसा कहा है कि सभा उपास्थित है, यहां 
आओ आर अक्ष फॅककर जुआ खेलो ॥ २॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

धालुनियोगाद्‌ भूतानि प्राप्नुवन्ति शुभाशुभम्‌ । 

न 'नव्वात्तस्तयोरास्त देवितव्यं पुनयदि ॥ ३॥ 
युविष्ठिर बोले- प्रारूधके कारण पुरुष शुम अशुभ सबको प्राप्त करता है, यदि पुन? हमको 
जुआ खेलना हो तो यह निश्चय दै कि पुरुष शुम और अशुभ कर्मसे निवृत्त नहीं हो 
सकता ॥ ३ ॥ 

अक्षद्यूते समाह्वानं नियोगात्स्थविरस्य च । 

जानन्नपि क्षयकरं नातिकामितुसुत्सहे ॥ ४॥ 
बूढेकी आज्ञासे पुनः जुआ खेलने जाना ही पडेगा, यद्यपि में जानता हूं कि, छुआ नाश- 
कर दे तथापि राजाकी आज्ञाका उछंघन करनेमें असमर्थ हं ॥ ४ ॥ 


अध्याय ६७ | 


_ संभापचे । 


£ 
पझाम्पाणन उपाच 
इति शुवन्निवतृते भ्रातूभिः सह पाण्डवः । 
ना ठ छाळुनेसोयां पार्थो द्यूतमियात्पुनः ॥५॥ 
बोले- से कहते हुए ३ की द 
पायन बोले- इस प्रकारसे कहते हुए और शक्षुनीकी मायाको जानते हुए भी युवि£ि 
भाइ्योंके समेत पुनः लोट आए ओर जुएके स्थानमें पहु सस 
आए ओर जुएके स्थानमें पहुंचे | ५ ॥ 
विविशुस्ते सभां तां तु पुनरेव महारथाः । 


रे व्यथयन्ति स्म चेतांसि सुहृदां अरतर्षभाः ॥६॥ 
पांचों महारथी भरतश्रेष्ठ अपने मित्रोके हृदयोंको दुःखी करते हुए पुनः उस सभामें 
प्रविष्ट हुए ॥ ६॥ 

यथोपजोषमासीनाः पुनर्यूतप्रवृत्तये । 

सर्वलोकविनाशाय दैवेनोपनिपीडिताः ॥७॥ 


सब लोगोंका विनाश करनेके लिए दैवके द्वारा प्रेरित होकर वे पाण्डब फिर शुएको शुरू 
करनेंके लिए उस सभामें यथेच्छित जगहों पर बैठ गए ॥ ७॥ 
झाकांनिरुषाच 
असुश्वत्स्थाविरो यट्घो धनं पूजितभेव तत्‌ । 
महाधनं ग्लहं त्वेकं शुणु में भरतर्षभ ॥८॥ 
शकुनि बोले- हे भरतर्षभ ! युधिष्ठिर ! जो धन बूढेने आपको दे दिया बह हमें भी मान्य 
है, अब बहुत मूल्यवाठी एक ही बाजीके बारेम सुनो ॥ ८॥ 
चघं द्वादश वाणि युष्मासिद्यूतनिजिताः । 
प्रविशेम महारण्यं रौरवाजिनवाससः 
यदि आप लोग जीत जाएं तो हम लोग हरिणका 
रहेंगे ॥ ९ ॥ 
अयोद 
ज्ञाताश्च पुनरन्यानि 
और तेरहवें वर्ष किसी एक बस्ती 


॥९॥ 
चर्म ओढकर बारह बर्षतक वनमें 


झं च सजने अज्ञाताः पारिवत्सरम्‌ । 
॥१०॥ 


बने वर्षाणि द्वादश शं 
में एक वर्षतक छिपकर रहेंगे, इसी बीच कोई जान 


लेगा तो दम फिर बारह वर्ष बनमें रहेंगे ॥ १० ॥ 
अस्माभिर्वा जिता यूयं चने वर्षाणि द्वादश । 
[घैसजिनेः व्रातिवासिताः । 


भी सब 


॥११॥ 


वस्तध्वं छुषणथा स र 
a द्रौपदीके सहित मुगचर्म धारण करके बारह 


अथवा यादि हम जीत जाएंगे तो आप 
बर्ष वनमें रहें ॥ ११ ॥ 


शिक... 


३३२ महाभारते । [ अल चूतपर् 


यथेच्छान्ति तथैवास्तु भत्यागच्छन्लु पाण्डवाः । 
एुनव्यूतं प्रकुवन्लु मामकाः प!ण्डवैः सह ॥ ३७॥ 
ह हात आमहासारत सभाएवाण पद्पाष्टतमाऽध्यायः ६६ ॥ २१९५॥ 
उनकी जैसी इच्छा है वैसा ही हो, पाण्डब धुनः आयें और मेरे पुत्र पाण्डबोंके साथ फिर 
जुआ खेलें ॥ ३७ ॥ | 
॥ महासारतके सभापवेसे छियासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६॥ २१९५॥ 


* . &७ 
वैशंपायन उद्दाच 

ततो व्यध्वगतं पार्थं प्रातिकामी युचिठ्ठिरम्‌। 

उवाच वचनाद्राज्ञा घुतराष्टस्थ धा्तलः ॥ १॥ 
ैसप्यायन बाढ- तब बहुत दूर गये हुए छुन्तीपुत्र मुबिष्ठिरसे बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्रकी 
आज्ञात प्रातिकामी बाला ॥ १॥ 

उपस्तीणा सभा राजन्नक्षालुप्त्वा युधिषिर । 

पाण्डव दीव्येति पिता त्वामाह भारत ॥२॥ 

हे राजन्‌ भरतबंशी युविष्टिर ! आपके पिताने ऐसा कहा है कि सभा उपस्थित है, यहां 
आओ और अक्ष फॅककर जुआ खेलो ॥ २॥ 


॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
धातुनियोगाटू भूतानि प्राप्नुवान्ति शुभाशुभम्‌ । 
न एनद्रात्तस्तयारास्त दवितव्य पुनयदि ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- प्रारव्थके कारण पुरुष शुम अशुभ सबको प्राप्त करता है यदि पुनः हमको 
उुआ खलना हो तो यह निश्चय दे कि पुरुष शुम और अशुभ कर्मसे निवृत्त नहीं हो 
सकता ॥ ३ || 
अक्षद्यूते समाह्वानं नियोगात्स्थविरस्य च । 
जानन्नपि क्षयकरं नातिक्रामितुसुत्सहे , ॥ ४॥ 
वूढका आज्ञात पुनः जुआ खलने जाना ही पडेगा, यद्यपि में जानता हूँ कि, छुआ नाश- 
कर द तथापि राजाकी आज्ञाका उछंघन करनेमें असमर्थ हूं ॥ ४ ॥। 


च्याय ६७ | 


संभापवे । 


तैज्ञम्पाणन उवाच 
इति बुवश्षिवशते भ्रातूमिः सह पाण्डयः। 
हि जानंश्च शकुनेसायां पाथो यतन्ियात्पुनः 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकारसे कहते हुए औ sar. 
भाइयोंके समेत पुनः लौट आए और जुएके gr i 
नभ पहुंचे ।। ५ ॥ 
विविशुस्ते सभां तां तु पुनरेव महारथाः । 
. बज मानक स्त चेतांसि खुह॒दां भरतर्षभाः ॥६॥ 
वे पांचों महारथी भरतश्रेष्ठ अपने मित्रोंके हृदयोंको दुःखी करते हुए पुनः उस सभामें 
प्रविष्ट हुए ॥ ६ ॥। 
यथोपजोषमासीनाः पुन्यूतप्रवृत्तये । 
सर्वलोकविनाशाय दैवेनोपनिपीडिताः ॥७॥ 
सब लोगोंका विनाश करनेके लिए दैवके द्वारा प्रेरित होकर वे पाण्डव फिर जुएको शुरू 
करनेके लिए उस सभामें यथेच्छित जगहों पर बैठ गए ॥ ७॥ 
शकानिरुषाच 
असुश्वत्स्थाविरो यट्घो धनं पूजितभेव तत्‌ । 
महाधनं ग्लहं त्वेकं शुणु मे अरतर्षेभ ॥८॥ 
शकुनि बोले- हे भरतम ! युधिष्ठिर ! जो थन बूढेने आपको दे दिया षह हमें भी मान्य 
है, अब बहुत मूल्यवाठी एक ही बाजीके बारेमे सुनो ॥८॥ 
वर्थ द्वादश वषाणि युष्माभिद्यूतनिजिताः । 
प्रविशेम महारण्यं रौरवाजिनवाससः 
यदि आप लोग जीत जाएं तो हम लोग हरिणका 


रहेंगे ॥ ९ ॥ 


है i 
चर्म ओढकर बारह वर्षतक वनम 


झं च सजने अज्ञाताः पश्वित्सरम्‌ । 
ने वर्षाणि द्वादश ॥१०॥ 
और तेरहवें वर्ष किसी एक बस्तीमें एक वर्षतक छिपकर रहेंगे, इसी बीच कोड जान 
लेगा तो दम फिर बारह वर्ष वनमें रहेंगे ॥ १० ॥ 
अस्माभिर्वा जिता यू 
वसध्वं कृष्णया 
अथवा यादि हम जीत जाएंगे तो आप 


बर्ष वनमें रहें ॥११॥ 


जिने! प्रतिवासिताः । शं ॥११॥ 
मे धारण करके बारह 


३३४ महासारते । i अजुदूतपदे 


त्रथोददो च निवत्ते पुनरेव यथोचित । 
स्वराज्यं प्रतिपत्तव्यमितरेरथ वेतरैः ॥ १२॥ 
जब इस प्रकार यथायोग्य रीतिसे तेरह वर्ष बीत जायें तो हमें या आपको फिर अपना 
अपना राज्य मिल जाएगा ॥ १२ ॥ 
अनेन व्यवसायेन सहास्माभिर्युधिष्ठिर । 
अक्षानुऱ्त्वा पुनयेतमेहि दीव्यस्व भारत ॥ १३॥ 
हे युधिष्ठिर ! दे भारत! आओ इसी नियमसे पुनः पांसा फेंककर हमारे साथ जुआ 
खेले ॥ १३ ॥ 
समासदा ऊचुः 
अहो घिग्बान्धवा नैनं बोधयान्ति महद्भयम्‌ । 
बुद्धया बोध्यं न बुध्यन्ते स्वयं च भरतर्षभाः ॥ १४॥ 
समासद्‌ बोले- ओः !! विकार है इस महान्‌ संकटके समय भी इस दुर्योधनको इसके बन्धु 
बांधव उपदेश नहीं देते और ये भरतश्रेष्ठ कौरव स्वयं भी अपनी बुद्धिसे जानने योग्य 
मार्गको जाननेका प्रयत्न नहीं करते ॥ १४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
जनपरवादान्छुवहूनिति शुण्वन्नराधिपः । 
हिया च घर्मसङ्गाच पार्थो युतानि यात्पुनः ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकारसे महाराज युधिष्टिर अनेक प्रकारके पुरुषोंके दुर्वचन सुनते 
हुए मी लज्जा और धर्मके बशमें होकर पुनः द्यूत खेलने लगे ॥ १७ ॥ 
जानन्नपि महावुद्धिः पुनर्यूतमवरतैयत्‌ । 
अप्ययं न विनाश स्यात्कुरूणामिलि चिन्तयन्‌ ॥ १६॥ 
युविष्ठिर जानते हुए भी यह निश्चय करके कि कुरुबंशका नाश इस प्रकारसे न हो, पुनः 
जुआ खेलने लगे ॥ १६ ॥ 


गधिष्टिर उवाच 
कथं वे मद्विधो राजा स्वधर्ममलुपालयन । 
आहूतो विनिवर्तेत दीव्यामि शाकुने त्वया ॥ १७॥ 
युबिषिर बोले- हे शकुने ! मेरे समान अपने धर्मको पालनेवाला राजा तुम्हारे द्वारा बुलाये 
जाने पर कैसे निश्वत हो सकता है, अतएव में तुमसे जुआ खेळ रहा हूं ॥ १७॥ 


झध्याय ६८. 
] सभापवे । 


>>> >>> 


शकानरुषाच 
ss बहुधेनूकमपर्यन्तमजाविकम्‌ । 
आ i ता च दासीदासं च स्रा ॥ १८॥ 
दासी दास ॥ १८॥ , घोडा, बैठ, असंख्य बकरी, हाथी, कोव, सुवण सब 
एष नो ग्लह एवैको वनवासाय पाण्डवाः । 


यूयं वयं वा विजिता वसेम वनमाश्रिताः ॥ १९॥ 
यह सब हम वनवासके एक ही दांवपर लगाते ६, तुम या हम जो हारें वह वनमें जाकर 
रहे ॥ १९॥ 

अनेन व्यवसायेन दीव्याम भरतषभ । 

ससुत्क्षेपेण चेकेन वनवासाय भारत ॥ २०॥ 


है भरतर्षभ ! हम इसी ्रतिज्ञासे जुआ खेल रहे है; हे भारत ! एक ही बार पांसे फॅककर 


यह निश्चित कर लें ॥ २० ॥ 
शैद्वाम्पागन उपाच 


प्रतिजग्राह तं पार्था ग्लह जग्राह सौबलः 


जितमित्येव शक्कुनियुधिछिरमभाषत ॥२१॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते सभापर्वणि सपर्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७॥ २२१६॥ 
वैशम्पायन बोले- युविष्ठिरने यह सब स्वाकार कर लिया ओर सुबल शुत्र शकुनीने पांसे 
उठाये और फेंककर शकुनि युधिष्ठिरसे बोला कि लो, १ जीत गया ॥ २१॥ 
महाभारतके सभापवैमें सडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ॥ २२१६ ॥ | 
“क 
&८ 
बनवासाय चक्तुस्ते पार्थाः पराजिताः 
जिनान्युत्तरीयाणि जयश यथाक्रमम्‌ ॥१॥ 
जितैः संबृतान्दद्ठा रिन्दमान्‌। 
क प्रस्थितान्वनवासाय ततो दुःशासना ऽन्रवीत्‌ ॥ के दर 
तब हारे हुए कुन्तीपुत्रोंने बनवासके 2s निश्चय किया और करम म्र्ग wR जत: 
धारण किये शत्रुओंकी दमने करनेवाले पाण्डबोंको राज्यसे भ्र 


३३६ 
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परवृत्तं घातराष्ट्रस्थ चक्कं राज्ञो सहात्मनः । 
पराभूताः पाण्डुपुचा विपत्ति परां गताः ॥ ३॥ 
महात्मा राजा दुर्योधनका राज्य अखण्ड हुआ और पाण्डव लोग हारकर महा बिपत्तिको 
प्राप्त हुए हैं ॥ ३ ॥ 
अद्य देवाः संपयाताः समैवेत्सभिरस्थलैः । 
शुणञ्येष्ठास्तथा ज्येष्ठा भूयांसो यद्वर्थ परैः ॥४॥ 
आज सब देवता उत्तम ओर सुन्दर मार्गोस हमारी तरफ चले आ रहे हैं अथोत्‌ हम पर 
प्रसन्न हे, क्योंकि हम लोग आज शत्रुओंकी अपेक्षा गुणमें बडे, अवस्थामें बडे और प्रशंसाके 
योग्य हा गए हैं ॥ ४ ॥ 
नरकं पातिताः पाथो दीघेकालमनन्तकम््‌ । 
सुखाच हीना राज्याच बिनष्टाः शाश्वतीः समाः प &॥ 
कुन्तीपुत्र अनन्त नरकमें दौर्धकालके लिए भिरा दिए भये हैं, राज्य और सुखसे सदाके 
लिये रहित हो गये हैं ॥ ५ ॥ 
बलेन मत्ता ये ते स्म धातराष्टरान्प्रहासिषुः । 
ले निजिता हतघना वनमेष्यन्ति पाण्डवाः ॥ ६॥ 
जो बलके अभिमानसे उन्मत्त होकर शृतराष्ट्रके पुत्रों पर हंसते थे, वही पाण्डव आज जीते 
जाकर ओर धनरदित होकर वनको जायंगे ॥ ६॥ 
चिचान्संनाहानवलुश्वन्तु चैषां वासांसि दिव्यानि च भाडुमन्ति । 
निवास्यन्तां रुरुचर्माणि सर्वे यथा ग्लहं सौबलस्याभ्युपेताः ॥ ७॥ 
विचित्र कवच और चमकनेवाले दिव्य वस्र इनके शरीर परसे उतार लिए जायें और 
शकुनिके द्वारा निश्चित की गई शतके अनुसार इन सबको मृगचर्मे पहनाये जायें ॥ ७॥ 
न सन्ति लोकेषु पुमांस इंदशा इत्येव ये भावितवुद्धयः सदा । 
ज्ञास्यन्ति तेऽऽत्मानमिमेऽद्य पाण्डवा विपर्यये षण्ढातेला इवाफलाः ॥८॥ 
जो सदा यही बुद्धि रखते थे कि “ हमारे समान जगतमें कोई नहीं है” वे पाण्डव आज 
समझ जाएंगे कि हम नपुंसक और वीर्यहीन हैं और बाँझ तिलके समान निष्फळ दें ॥८॥ 
अर्य हि वासोदय ईदृशानां मनस्विनां कौरव मा भवेद्वः । 
अदीक्षितानामजिनानि यहूडलीयसां पद्यत पाण्डवानाम्‌ ॥९॥ _ 
इस प्रकारके वीर पुरुष केवल यज्ञमें दीक्षित होने पर ही इस प्रकार सम चर्म धारण करत 
हैं, पर देखो, इन बलवान्‌ पाण्डवॉने यज्ञमें दीक्षित न होकर भी मुग चर्म पहन रखे ६। 
हे कौरब ! ऐसी दशा तुम्दारी कमी न हो ॥ ९॥ 


अध्याय ६८ | शसापे 
2 आ [पछ । 
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अना ci सका न्यां पांञ्चालीं पाण्डवेभ्यः प्रदाय । 
महाबुद्विमान्‌ Boh a वक. 

आड न दर र [को पाण्डोक्रो देक 
काये किया। क्योंकि द्रोपदीके नपुंसक पति ये पाण्डव ही कसो ग सीर 

खुक्ष्मान्पावारानजिनानि चोदितान्दृष्टारण्ये निर्धनानप्रतिष्ठान्‌ । 

कां त्वं प्रीति लप्स्यसे याज्ञसेनि पतिं वृणीष्व यमिहान्यामिच्छसि ॥११॥ 
हे द्रोपदि ! बनमें थोडेसे पहने हुए वस्न तथा सृगचमेको धारण किए हुए निर्धन तथा 
प्रतिष्ठारदित पाण्डवॉको वनमें देखकर तुम क्या प्रसन्नता प्राप्त करोगी ? यहांपर जिसे 
चाही उसे पति बना लो ॥ ११॥ र 


एते हि सर्वे कुरवः समेताः क्षान्ता दान्ताः सुद्रविणोपपन्नाः । 

एषाँ वृणीष्वेकतमं पतित्वे न त्वां तपेत्काल विपयेयोऽ यस्‌ ॥ १९॥ 
यह सब कुरुबंशी जो यहां इकट्ठे हैं, वे बल्बान्‌ , चतुर और उत्तम एश्वसे सम्पन्न हैं, 
इनमेंसे किसी एकको पति बना लो ताकि यह विपरीत काल तुम्हें दुःख न दे ॥ १२॥ 


यथाफलाः षण्डतिला यथा चमेमया मृगाः । 

तयैव पाण्डवाः सवें यथा काकयवा अपि ॥१३॥ 
जिस प्रकार सखहीन तिल बेकार होते हैं, जिस प्रकार चमडेमें भूसा भरकर तैय्यार किया 
गया पशु बेकार होता है और जिस प्रकार चावल रहित धान बेकार होता है, उसी प्रकार 


ये पाण्डव बेकार हैं ॥ १३ ॥ 

कि पाण्डवास्त्वं पतितालुपास्स मोघः श्रमः षण्ढतिलालुपास्य । 

एवं बृदासः परुषाणि पार्थानश्रावयदुशतराष्ट्रस्य छत्रः ॥ १४॥ 
नपुंसक और शिरे हुए इन पांडवोंकी सेबा करनेसे तुम्हें क्या लाम है । जो तिल फल 
नहीं दे सकते, ऐसे तिलको बोने आदिके पीछे किया गया श्रम बेकार ही होता है। ऐसे 
नि$ड्ज और कठोर वाक्य पाण्डवोंको धृतराष्ट्रे पुत्रने सुनाये ॥ १४ ॥ 

तद्वै श्रत्वा मीमसेनो5त्यमर्षी निर्भस्त्याैस्तं नि णशयैव रोषात्‌। 
उवाचेदं सहसैवोपगम्य सिंहो यथा हैमवतः शुगालम्‌ ॥ १५॥ 
महाक्रोधी भीमसेन उन बचनोंको सुनके ऊंचे स्वरसे उसकी निन्दा करके और क्रोधसे 


बीचमें ही रोककर जैसे द्विमाचलका सिंह 


पास जाकर यह बोला ॥ १५ ॥ 
४३ ( महा. मा. समा. ) 


सियारको दबाता है उसी प्रकार उस दुःशासनके 
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हारते ॥ 


भीमसेन उषाच 
कूर पापजनेजुडमकूताथ प्रभाषसे । 
गान्धारबिद्यया हि त्वं राजमध्ये विकत्थसे ॥ १६॥ 
भीमसेन बोले- रे दुष्ट दुःशासन ! पापिषोंके समान तू निष्फल बक रहा है, यहजो तू 
राजाआके बीचमें गाल बजा रहा हे वह शकुनिकी दत विद्याके कारण ही ॥ १६ ॥ 
यथा तुदसि ममोणि वाक्शरैरिह नो शुशस | | 
तथा स्मारयिता तेऽहं कून्तन्सर्माणि संयुगे ॥ १७॥ 3 
जैसे तू वचनके बाणसे हमको बींध रहा है वैसे ही में युद्धमें अपने वाणोंसे तेरे मर्मोको 
काटता हुआ तुझे इनका स्मरण कराऊंगा ।। १७ ॥। 
ये च त्वामनुवर्तन्ते कामलों मदशालुगाः । 
गोघारः सानुबन्धास्तान्नेष्यामि यमलादनम््‌ ॥ १८॥ 
जो लोग काम और लोमके बरशमें होके तेरी आज्ञाके अनुसार चल रहे हैं, तेरी रक्षा 
करनेवाले हैं, उनको परिवारोंके सहित यमराजके घर भेजूंगा ॥ १८ ॥ 
तैज्ंपाथन उवाच । 
एवं त्रवाणमजिनेबिवासितं दुःखाभिभूतं परिनृत्यति स्म । 
मध्य कुरूणा धमानेबद्धलाग गोगारिति स्नाहवन्युक्तलज्ज! ॥१९॥ 
वेशम्पायन बोले- मृगचर्मको धारण किए हुए और धर्मके कारण ( शत्रऑके नाशके) 
निरुद्ध मागेवाळे भीमके इस प्रकार बोलनेपर कौरवोमे लज्जाको छोडकर दुःशासन “गौ 
गो ? (ये पाण्डव बेचारे गाय हैं ) कहकर उस दुःखसे सन्तप्त भीमके चारों ओर नाचने 
लगा ॥ १९ ॥ 
भीमसेन उषाच 
नृशसे परुषं कूरं शक्‍य दुःशासन त्वया । 
निकृत्या हि घनं लब्ध्वा को विक॒त्थितुम ॥ २०॥ 
मीम बोले- हे निलेञ् दुःशासन ! तू कठोर और क्र वाक्य कह सकता है, क्यो 
बिना कौन ऐसा है जो छलसे धन लेकर अपनी प्रशंसा करे ॥ २०॥ 
मा ह स्म खुकृताछोकान्गच्छेत्पाथों छृकोदरः । 
यदि वक्षासि भित्त्वा ते न पिवेच्छोणितं रणि ॥ २१ ॥ 
यदि युद्धमें तेरी छातीको चीरकर भीमसेन खून न पिये तो प्रथा पुत्र इकोदर भीम उत्तम 


लोकोंको प्राप्त न हो ॥ २१ ॥ 


ere \ 
Ps. 


मी. सभापधं । 


घातराष्ट्रानरणे ह्वा मिषतां सर्वेधन्विनाम्‌ । 
किक प न चिरात्सत्यमेतः्रवीमि चः ॥२२॥ 
है आगे राह व-धजुधारियकि देखते देखते मारकर शीघ्र ही शान्तिकों पाऊंगा, यह 
कहता हूँ ॥ २९॥ 
पैशंपागन उवाच 
| तस्थ राजा सिंहगतेः सखेलं दुर्योधनो भीमसेनस्य हषोत्‌। 
गति स्वगत्यानुचकार मन्दो निर्गच्छतां पाण्डवानां सभायाः ॥२३॥ 
वैशंपायन बोले- जब पाण्डव लोग समासे चले तब मूख राजा दुर्योधन प्रसन्न होकर मजाक 
उड़ानेके लिए सिंहके समान गतिमाले भीमसेनकी चालके समान चाल चलने लगा ॥२३॥ 
| चैतावता कृतभित्यब्रवीत्त वृकादरः संनिवृत्ताधकायः 
शीत हि त्वां निहतं सानुबन्ध संस्नायाह प्रतिवक्ष्यामि सूढ ॥२४॥ 
भीमसेनने अपने आधे शरीरका टढा करके उससे कहा, हें मूढ ! इसस कया होता है, 


f शीघ्र ही तुझे साथियोंके सहित मारकर तुझे इस प्रसंगका स्मरण कराऊंगा ॥ २४॥ 
एतत्सम्रीक्ष्यात्मनि चावमान नियम्य मन्युं बलवान्स मानी । 
राजाडुगः संसदि कारवाणा विनिष्करमन्वाक्यसुवाच भामः ॥ २८॥ 


| 
| 
| अपना अपमान और अधिक होता हुआ देखकर उस बलबानू और स्वाभिमानी 


अपने क्रोधको राळ लिया, पर कोरखबाका सभासे बाहर निकलकर राजाके पीछे चलते हुए 


भीमने यह वचन कहा ॥ २९॥ 
अहं दुर्थोधनं हन्ता कण इन्ता धनञ्जयः । 


॥ २६॥ 
छाकुनि चाक्षकितव सहदेवो हनिष्यति 
में दुर्योधनकी मारूगा अर्जुन करणको मारणे वांसोंके छली शकुनिको सदैव मरेंगे ॥२६॥ 


इदं च भूयों वक्ष्यामि सभाम बृहद्वचः । 
सत्यं देवाः करिष्यान्त यन्नो युद्ध अविष्यति ॥२७॥ 
जब हमारा युद्ध दोगा तब देवता हमार 


फिर में समार्के बीचमें यह बडी बात कहता ह 


॥ 
्रतिज्ञाओंको सत्य कर ॥ २७ 
खुयोधनमिम पापं हन्तास्मि गदया युधि 


विरः पादेन चाऱ्याहमधिष्ठास्याम भूतले 


युद्धमें इस पापी दुर्योधनको गदासे मारूंगा 


लंगा ॥ २८ ॥ 
x 


॥२८॥ 
अपने पैरसे पृथ्वीपर कुच- 


हि... 


३३८ हसरत! [्‌ अनुदूतपद 
भीमसेन उषाच 
क्र पापजनेजञुष्टमकृता्थ प्रभाषसे । 
गान्धारविद्यया हि त्वं राजमध्ये {विकत्थसे ॥ १६॥ 
भीमसेन बोले- रे दुष्ट दुःशासन ! पापिशेंके ससान तू निष्फल बक रहा है, यहजो तू 
राजाओके बीचमें गाल बजा रहा हे वह शकुनिकी चत विद्याके कारण ही ॥ १६ ॥ 
यथा तुदसि ममाणि वाक्शरैरिह नो श्ुशम्‌ । | 
तथा स्मारयिता तेऽहं कृन्तन्मवा णे संयणे ॥१७॥ डर 


०. 


जेसे तू वचनके बाणसे हमको बींध रहा है वैसे ही में युद्धमें अपने बाणोंसे तेरे मर्मोको 
काटता हुआ तुझे इनका स्मरण कराऊंगा ॥ १७॥। 
ये च त्वामनुव॒तन्ते कामलोमवशालुगाः ! 
गोघारः सालुबन्धांस्तान्नेष्याने थनल्ादनस्‌ || 
जो लोग काम और लोभके वशमें होळे तेरी आज्ञाके अनुसार चल रहे 
करनेवाले हैं, उनको परिवारोंके सहित यमराजके घर भेजूंगा ॥ १८ ॥ 
पैशंपागन उवाच 
एवं त्रवाणमजिनेविवासितं दुःखाभिभूतं परिदृत्यति सम । 
मध्य कुरूणा घसानेवद्धमाग गोगारिति स्वाह्वयन्छुक्तलञ्ज ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायन चोले- मृगचमंको धारण किए हुए और धर्मे कारण (शत्रओके नाशके) 
निरुद्ध मागवाले भीमके इस प्रकार बोलनेपर कौरबोमें लज्जाको छोडकर दुःशासन “गौ 
गो! (ये पाण्डव बेचारे गाय हैं ) कहकर उस दु१खसे सन्तप्त भीमके चारों ओर नाचने 
लगा ॥ १९ || 
भीमसेन ठढवाच 
नृदखं परुषं कूरं शक्यं दुःशासन त्वया । 
निकृत्या हि धनं लब्ध्वा को विकत्थितुमहँति ॥ २०॥ 
मीम बोले- हे निज दुःशासन ! तू कठोर और क्र वाक्य कह सकता है, क्योंकि तेरे 
बिना कौन ऐसा है जो छलसे धन लेकर अपनी प्रशंसा करे ॥ २०॥ 
मा ह स्म खुक्रतोलोकान्गच्छेत्पार्थो बकोदरः । | 
यदि वक्षसि भित्त्वा ते न पिबेच्छोणितं रणे ॥ २१ ॥ ै 
यदि युद्धमें तेरी छातीको चौरकर भीमसेन खून न पिये तो प्रथा पुत्र इकोदर भीम उत्तम क 
लोकॉकोप्राप्त न हो ॥ २१ ॥ ४ 


अध्याय ६८ | 
सभापरं । र 
- ` ३३९ 


hs ie हत्वा मिषता सवधान्वनाम्‌ । 
RE न्तास्मि न चिरात्सत्यप्ेतड्रवीमसि वः ॥२२॥ 
ई का पुत्राकों सब धनुधारियाक देखते देखते मारकर शीघ्र ही शान्तिको पाऊंगा, य 
पसे सत्य कहता हूँ ॥ २२ ॥ i 


| वैशंपायन उपाच 
| लस्य राजा सिंहगते: सखेलं दुयोधनो भीमसेनस्य हषोत्‌ । 
गति स्वगत्यानुचकार सन्दो निगच्छतां पाण्डवाना सभायाः ॥२३॥ 
वैशंपायन बोले- जब पाण्डब लोग समासे चले तब मूख राजा दुर्याधन प्रसन्न होकर मजाक 
उडानेके लिए सिंहके समान गतियाले भीमसेनकी चालके समान चालत चलने लगा ॥२३॥ 
नैतावता कूतमित्यन्रवीत्त वृकोदरः संनिवृत्तापकायः 
शीघ्र हि त्वां निहतं सानुबन्धं सस्मायाह प्रतिवक्ष्वामि सूढ ॥२४॥ 
भीमसेनने अपने आधे शरीरको टेढा करके उससे कहा हें मूढ ! इससे कया होता ह, 
* शीघ्र ही तुझे साथियोंके सहित मारकर तुझ इसे प्रसंगका स्मरण कराउंगा ॥ २४॥ 


एसत्समी द्यात्मान चावसानं नियम्य मन्यु बलवान्स मानां । 


राजानुगः संसदि कोरवाणा विनिष्क्रमन्वाक्यसुबाच भीम! ॥२५॥ 
और स्वाभिमानी 


अपना अपमान ऑर अधिक होता हुआ देखकर उस बलवान 
लकर राजाके पीछे चलते हुए 


अपने क्रोधका राळ लिया, पर कॉरवर्कि सभासे बाहर (नक 


भीमने यह वचन कहा ॥ २९॥ 
अहं दुर्योधनं हन्ता कण इन्ता धनञ्जयः । 
काकुनिं चाक्षकितवं सहदेवो हनिष्यति ॥ २६॥ 
में दुर्योधनको मारूणा अर्जुन कर्णको मारग पांसोंके छली शङनिको सहदेव मरेंगे ॥२६॥ 


इदं च भूयां वक्ष्यामि सभामध्य बृहद्वचः 
युद्ध भविष्यति ॥ ९७॥ 


| सत्यं देवाः करिष्यान्ते यन्नो युः ; 
जब हमारा युद्ध होगा तब देवता हमारी 


Ses 


(क फिर में सभाके बीच यह बडी बात कहता है 

| प्रतिक्षाओको सत्य क गे. ॥२७॥ | 
। खुथोधनसिमे चापं हन्तास्मि गदया युं व. 
| | ॥२८॥ 


शिरः पादन चास्याहमविष्ठास्थास भूतले _ ह द 
युद्धमें इस पापी दुर्योधनकों इसके सिरको अपने पैरसे बीपर इक _ 


लंगा ॥ २८ ॥ 
x 


पदानारत । 


वाक्यश्रस्य चैवास्य पुरुषस्य दुरात्मनः। 
दुःशासनस्य रुधिरं पातास्मि रूगराडिव ॥ २९॥ 
वचनम ही वीरता दिखानेबारे, कठोर शब्द बोलनेवाले दुरात्मा इस दुःशासनके खूनको 
सिंहके समान पीऊंगा ॥ २९ ॥ 
अर्जुन उवाच 
नैव वाचा व्यवसितं भीम विज्ञायते सताम्‌ । 
इतञ्चतुदेरो व्ष द्रष्टारो यद्भविष्यति ॥ ३०॥ 
अर्जुन बोले- हे भीम ! इस प्रकार केवल बोलनेसे ही वीरोंका पराक्रम नहीं जाना जाता 
अबसे चौदहवें व्षमें जो होगा उसे ये लोग देख ही लेंगे ॥ ३० ॥ 
दुर्योधनस्थ कणस्य शकुनेश्व दुरात्मनः 
दुःशासनचतुथानां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ३१॥ 
दुर्योधन, कण, दुरात्मा शकुनि और चौथे दुःशासनका रुधिर एथिवी पीवेशी ॥ ३१ ॥ 
असूयितारं वक्तारं प्रस्तष्टारं दुरात्मनाम्‌ । 
माससन नियागात्त हन्ताह कणमाहवे ॥ ३२॥ 
भीमसेन ! इप्यां करनेवाले, निन्दा करनेवाले, दुरात्मा कर्णको तुम्हारी आज्ञासे युद्धम 
मारूंगा ॥ ३२ ॥ 
अजुन! प्रतिजानीते मीसस्य प्रियकाम्यया । 
कण कणांनुगाञ्चच रण हन्तास्म पच्मिः ॥ ३३॥ 


और भीमकी प्रसन्नताके लिए यह अजुन प्रतिज्ञा करता है, कि कर्ण और कणेके साथियों- 
को में बाणोंसे मारूंगा ॥ ३३॥ 


हवे 
x 
म 


ये चान्ये प्रतियोत्स्यन्ति बुद्धिमोहेन मां नृपाः । 


तांश्च सवाड्रितैर्वाणैनेतास्मि यमसादनम्‌ ॥ ३४॥ 
जो और राजा लोग बुद्धिके अमसे मेरे साथ युद्ध करेंगे, उन सबको सैंकडों बार्णोके द्वारा 
में यमके घरको भेजूंगा ॥ ३४ ॥ 


चलेद्धि दिमवान्स्थानान्निष्प्रमः स्यादिवाकरः । 

शैत्यं सोमात्प्रणद्येत मत्सत्यं विचलेव्यदि ॥ ३०॥ ` 
यदि मेरी यह सत्यप्रतिश्ञा पूर्ण न होगी तो समझ लो कि हिमाचल अपने स्थानसे चलाय- 
मान दो जायेगा, द्य त्रकाशरदित हो जायेगा और चन्द्रमाकी शीतलता नष्ट हो जायेगी ॥३५॥ 


ES Se 


अध्याय ६८ | 


संभापवं । 


३४१ 


न प्दास्थति चेद्राज्यमितो वर्षे चतुर्दशे । 
 हयोधनो हि सकृत्य सत्यमेतद्भविष्यति ॥ ३६॥ 
जसे ५ र OC हिली. हक ५ बय 
आजसे चाद बपेम यदि दुर्योधन आदरपूर्वक हमको राज्य न देगा तो यह मेरी प्रतिज्ञा 
अवश्य सत्य हांगा ॥ ३६ ॥ 


पैश्ञाम्पायन उवाच 
इत्युक्तवति पार्थे तु श्रीमान्माद्रवतीखुतः । 


प्रणुद्य विपुलं बाहु सहदेवः प्रतापवान्‌ _॥३७॥ 
सौबलस्य वधं प्रेष्छुरिदं वचनमन्रवीत्‌ । 
क्रोधसंरक्तयनो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ ३८॥ 


वैश्वम्पायन बोले- अर्जुनके ऐसे कहने पर श्रीमान्‌ प्रतापी माद्रीनन्दन सहदेव मारी झुजाको 
दिलाकर क्रोधसे रालनेत्र करके सर्पके समान श्वास लेते हुए शक्षुनिको मारनेके इच्छुक 
होकर ऐसा बचन बोले ॥ ३७-३८ ॥ 
अक्षान्यान्मन्यसे सूढ गान्धाराणां यशोहर । 
नैते5क्षा निशिता बाणास्त्वयैते समरे वृताः ॥ ३९॥ 
है ० “~ 
हैं. अपितु युद्धमें तेरे द्वारा स्वीकृत तीक्ष्ण वाण ही हैं ॥ ३९॥ 
यथा चैवोक्तवान्भीमस्त्वासुदिद्य सबान्धवम्‌ | 
५. क्य णि सर्वशः ॥४०॥ 
कतीह कर्मणस्तस्य कुरु काया न 
भीमसेनने बन्धुबान्धवोंके सहित तुझे लक्ष्य करके वचन कहा है, में उस कर्म 
करूंगा । तू भी आजसे अपने सब काम पूरा कर डाल ॥ ४० ॥ 


| 


हन्तास्मि तरसा युद्धे त्वां, विक्रम्य संवान्वबम्‌ | + 
यादि स्थास्यसि संग्रामे क्षत्रघर्मण सीबल ॥ ४ डी 
दि तू क्षत्रियोके धर्मा उ खडा होगा, तो पराक्रमसे भाशयों 
हे शकुनि ! यदि तू क्षत्रियोंके धर्माठसार युद्धमें खडा होगा, तो प 


युद्धम शीघ्र ही तुझे मारुंगा ॥ ४१ ॥ है 
सहृदेववचः श्॒त्वा नक्कुलोऽपि विशा पते । 
दौनीयतमो तृणाभिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ 
हे सुनकर मनुष्योंमें परम सुन्दर नकु भी यह वचन बोले ॥४२॥ 
~ = न कु 
हे राजन्‌ ! सहृदेवका वच 


` Los ha ¢, 
मूढ ! हे गान्धार देशीय जनोंके यशनाशक ! तू जिनको अक्ष मानता है, पे अक्ष नद 


३४० पद्दानारत | 


वाक्यशारस्य चैवास्य पुरुषस्य दुरात्मनः। 
दुःशासनस्य रुधिरं पातास्मि मृगराडिव ॥ २९ ॥ 
वचनमें ही वीरता दिखानेबाले, कठोर शब्द बोलनेवाले दुरात्मा इस दुःशासनके खूनको 
सिंहके समान पीऊंगा ॥ २९॥ 
अर्जुन उवाच 
नैव वाचा व्यवसितं भीम विज्ञायते सताम्‌ । 
इतश्चतुदेशे वे द्रष्टारो यद्भविष्यति | । ३०॥ 
अर्जुन बोले- हे भीम ! इस प्रकार केवल बोलनेसे ही वीरोंका पराक्रम नहीं जाना जाता 
अबसे चौदहमें वर्षें जो होगा उसे ये लोग देख ही लेंगे ॥ ३० ॥ 


दुर्योधनस्य कणस्य शकुनेश्च दुरात्मनः 
दुःशासनचतुथांनां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ३१॥ 
दुर्योधन, कणे, दुरात्मा शक्ुनि और चौथे दुःशासनका रुविर पृथिवी पीवेशी ॥ ३१॥ 
असूयितारं वत्तारं प्रस्तष्टारं दुरात्मनास्र्‌ । 
भीमसेन नियोगात्ते हन्ताहं कर्णमाहवे ॥ ३२॥ 
दे भॉमसेन ! इप्या करनेवाले, निन्दा करनेवाले, दुरात्मा कर्णको तुम्हारी आज्ञासे युद्धमें 
में मारुंगा ॥ ३२ ॥ 
अजनः प्रतिजानीते भीमस्य प्रियकास्यया । 
कर्ण कर्णानुगांश्चैव रणे हन्तास्मि पत्रिभिः ॥ ३३॥ 


[९ 


और भीमकी प्रसन्नताके लिए यह अजुन प्रतिज्ञा करता हे, कि कण ओर कणके साथियों- 
काभ बाणास मारूगा ॥ ३३॥ 


ये चान्ये प्रतिथोत्स्यन्ति बुद्धिमोहेन मां नृपाः 
ताञ्च खवाञ्दातवाणनतास्मि यमसादनम्‌ ॥ १४ ॥ 
` जा आर राजा लाग बुद्धिके भ्रमसे मेरे साथ युद्ध करेंगे, उन सबको सैंकड़ों बार्णोके द्वारा 
म॑ यमके घरको भेजूंगा ॥ ३४॥ 
चलेद्धि हिमवान्स्थानान्निष्प्रभः स्यादिवाकरः । 
शैत्यं सोमात्प्रणइयेत मत्सत्यं विचलेव्यदि ॥३५॥ 
यदि मेरी यह सत्यप्रतिज्ञा पूर्ण न होगी तो समझ लो कि हिमाचल अपने स्थानसे चलाय- 
मान हो जायेगा, दर्थ प्रकाशरहित हो जायेगा और चन्द्रमाकी शीतलता नष्ट हो जायेगी ॥३५॥ 


Et io. 


अध्याय ६८ | | 
क सभाप् । 
३४१ 


दत तेह) 
आजसे Ft वन कक सत्यमेतद्धविष्यति ॥ ३६॥ 
र Rs य त आदरपूर्वक हमको राज्य न देगा तो यह मेरी प्रतिक्षा 
गैज्ञम्पायन उवाच 
इत्युक्तवति पार्थे तु श्रीमान्माद्रवतीसुतः । 


परह्य विपुलं बाहुं सहदेव! प्रतापवान्‌ ॥ ३७॥ 
सौबलस्य बर्ष प्रेप्छुरिदं वचनमब्रवीत्‌ । | 
क्रोधसंरक्तयनो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ ३८॥ 


हि ~ 
शार आतर अजुनके ऐसे कहने पर श्रीमान्‌ प्रतापी माद्रीनन्दन सहदेव मारी भ्रुजाको 
हिलाकर क्रोधसे छालनेत्र करके सर्पके समान श्वास हेते हुए शकुनिको मारनेके इच्छुक 
होकर ऐसा बचन बोले ॥ ३७-२८ ॥ 

अक्षान्यान्मन्यसे सूढ गान्धाराणां यशोहर । 

चैतेऽक्षा निशिता बाणास्त्वयैते समरे इताः ॥ ३९॥ 
हे मूढ ! हे गान्धार देशीय जनोंके यशनाझक ! तू. जिनको अक्ष मानता है, बे अक्ष नही ` 
हैं. अपितु युद्धमें तेरे दवारा स्वीकृत तीक्ष्ण बाण ही हैं ॥ ३९॥ 


5 
यथा चैवोक्तवान्भीमस्त्वासुद्िश्य सवान्धवम्‌ । 
कर्ताहं कर्मणस्तस्थ कुरु कार्याणि सवेशः ॥४०॥ 
|, लि... कळ... व टी > क्ष च सडे चक 
भीमसेनने बन्धुबान्धवोंके सहित तुझ लक्ष्य करके वचन कहा है, में उसे कर्मको अवश्य 


करूंगा । तू भी आजसे अपने सब काम एरा कर डाल ॥ ४० ॥ 


हन्तास्मि तरसा युद्धे त्वां. विक्रस्य सबान्धवम्‌ । 
यादि स्थास्यसि संग्रामे क्षत्रध्मण सौबल 


7 > iy च च 
हे शकुनि ! यदि तू क्षिया धर्मानुसार युद्धमें खडा होगा, 


युद्धमें शीघ्र ही तुझे मारूंगा ॥ ४ १॥ 


॥४१॥ 
तो पराक्रमसे भाइयों सहित 


सहदेववचः खुत्वा नकुलो5पि विश्ञां पते । 
दृद्ीनीयतमो नृणाभिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥४२॥ 
हे राजन्‌ ! सहदेवका वचन सुनकर मनुष्योमे परम सुन्दर नकुल भी यह वचन बोठे ॥४२॥ 


कक. 3 कल न ५१... __ अलुयूतपव 


सुतेयं यज्ञसेनस्य चूतेऽस्मिन्शृतराष्ट्रजैः | 

चैबाच: श्राविता रूक्षाः स्थितैदुर्थांधनभिथे ॥ ४४ ॥ 
राजा ट्रुपदकी कन्या द्रौपदीको इस जुएमें धृतराषटके जिन पुत्रेनि दुर्योधनकों प्रसन्न करनेके 
लिए रूखे वचन सुनाये हैं ॥ ४३ ॥ 


तान्धारतराष्ट्रानदुवक्तनन्छुसूून्कालचो दितान्‌। 


द्ीयिष्यानि भूयिछमहं वैवस्वतक्ष यन्न्‌ ॥ ४४ ॥ 
~ कप ~ अ CG ~ पक ६ ष्र 
उन कालकी प्रेरणासे मृत्युकी इच्छा करनेवाठे, दुव्येबहार करनेवाले परतरा पुत्रोमेसे 


कल. दी... 


बहुतोंको में यमका घर दिखा दूंगा || ४४ !! 

निदेशाद्धमराजस्थ द्रौपद्याः पदवी चरन्‌। 

निधातराष्ट्रों थिवी कर्तास्मि नचिरादिव ॥ ४७॥ 
महाराज युविष्टिरकी आज्ञासे द्रोपदीकी दशशाकी' याद करके, बहुत शीघ्र ही पृथिवीकी 
धृतराष्ट्रके पुत्रोंसे खनी करूंगा ॥ ४५ ॥ 

एवं ते पुरुघव्याघाः सर्वे व्यायतबाहवः । 

प्रतिज्ञा बहुलाः कृत्वा ्रृतराव्दूछपागनन्‌ ॥ ४६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते सशापईँणि अष्टपषितमोऽध्यायः ॥ ६८४२९६२ ७ 

इस प्रकारसे वह सब विशाल शुजधारी नरसिंह पाण्डव अनेक प्रतिज्ञाय करके धृतराष्ट्रे 
पास पहुंचे ॥ ४६ ॥ 


॥ महाभारतके सभापवमें अडलठवां अध्याय खमात ॥ ६८ ॥ २६२ ॥ 


fn 
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ग़ाधिष्ठिर उवाच | 

आमन्त्रयामि मरतांस्तथा वृद्ध पितामहस्‌ । 

राजानं सोमदत्तं च महाराजं च वाहिकम: ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- जें भरतवंश्ियो. तथा वृद्ध पितामह राजा सोमदत्त तथा राजा 
बाळ्ह्दीकसे ॥ १ ॥ 

द्रोणं कूपं रपांश्रान्यानस्वत्थामानमेव च । 

बिदुरं घ्ृतराष्ट्ं च घातराष्ट्रांश्य सवशः ॥२॥ 
द्रोणाचार्य, कृपाचाये, अश्वत्थामा तथा और राजाओं, बिदुर, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रके पुत्रोंस ॥२॥ 


समा ! बह 
भुझुत्खुं संल तेव लेब! साखदः ! 
Fh स्वोनाधस्तथ शच्च दा स्मि Fo तः 
इडर, सञ्जय और अर्य शभासहोते अञ अत होरे न ५ ॥ ३॥ 
हकर में बन जारँगा और किर आकर ५ द: ह चाहता हूँ । आप सबसे आबा 
षेशम्पायन उपाच र आप लीयसे मिशा ॥ हे ॥ 
त्त न | किवित्तदोड्रने हिथा शतो शधिछिरध्‌ | 
३ मनोभिरेव कल्याणं दष्युर्ते तस्थ भक्षः Iv 
| त तह तव लोगोंने ठज्ञित होकर सुतिपिरथे कुछ न कहा, कित्सु बृदि 
उज्चिहिरका सबने मनसे ही कल्याण चाहा ॥ ४ ॥ bid 
विदुर उपाच 
आर्या एथा राजपुत्री नारण्यं गन्तुमहेति | 
॥ खुकुमारी च वृद्धा च नित्यं चेच सलोचिता ॥५॥ 
ले- आया राजपुत्री इन्ती सुकूमारी और बृद्धा है, नित्य ही उन्‍हें शुद्ध मीषिना 
इस कारणसे बह वनको जानेके योग्य नहीं हैं ॥ ५ ॥ 
उह वत्स्यति कल्याणी सत्कृता मम बेइसनि । 
उनि पार्था विजानीध्वमगदं वोऽस्तु सवेश? ॥%॥ 
बह आदरे साथ यहीं मेरे घर रहेंगी, हे कुन्तोपुत्रों ! तुभ छोग हे समझी । तुना 
बदा आरोग्य हो ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर विजानीहि ममेदं सरतषेभ । 
नाधर्मेण जित! कृश्चिहययथते वै पराजयात्‌ ॥'५॥ 
उपदेश समझो, कि कोई भी अधमे दार जानेडे कारण 


Gf] 


बिदर बो 
उचित है 


3 


त्वं वै धर्मोन्विजानीषे युधा वेत्ता धनंजयः । 
हन्तारीणां भीमसेनो नकुलस्त्वर्थसंग्रही 
तुम धर्मको जानते हो और अजुन युद्धको जाननेवाले 
और नकुळ थन इंकदू 


संयन्ता सहदेवस्तु धौम्यों ब्रह्मविदुत्तमः । 


© > ज्णिी 
मीर्थकुशला चैव द्री पदी धर्मचारि 
है य ब्रह्मको जाननेवालोंमें उत्तम हैं। द्रौपदी धमे और 


सहदेव नियममें चलनेवाले ओर धौम्य 
अर्भे चतुर और धर्मका आचरण करनेवाली है ॥ ९ ॥ 


Nh 
है, भीमसेन शुको मारनेवाडे 


च 


१ 


२२४ महाभारत । 
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es 


अन्योन्यस्य प्रियाः सर्वे तथैव प्रियवादिनः । 

परैरभेद्याः संतुष्टाः को वो न स्एह्येदिह ॥ १०॥ 
तुम लोग आपसमें एक दूसरेके प्रिय हो, सब परस्पर मीठी वाणी बोलनेबाले हो, शत्र तुम 

गोंमें फूट नहीं डाल सकता, तुमको यहां कौन नहीं चाहेगा ? ॥ १० ॥ 

एष वे सवकल्याणः समाधिस्तव भारत । 

नैनं शत्रविषहते शक्रेणापि समोऽच्युत ॥११॥ 
हे भारत! यह तुम्हारे मनकी शान्त ओर निश्चल स्थिति तुम्हारा सब प्रकारसे कल्याण 
करनेवाली है | हे अच्युत ! शत्रु चाहे इन्द्रके तुल्य भी क्यो न हो, इसे नहीं जीत 
सकता ॥ ११ ॥ 

हिमवत्यनारिष्टोऽसि मेरुसावणिना पुरा । 

हैपायनेन कृष्णेन नगरे वारणावते ॥ १२॥ 
पहिले हिमाचल प्ेतपर मेरु साबणिने तुमको उपदेश दिया था, हस्तिनापुरमें कृष्णट्वेपायन 
व्यासने तुमको उपदेश दिया था ॥ १२॥ 

भगुतुड़े च रामेण हृषद्ठत्यां च झांश्ुना । 

अश्रौषीरासितस्यापि महषेरञ्जनं प्रति ॥१३॥ 
भृगुतुङ्ग क्षेत्रम परशुरामने, दृषद्वती नदीके तट पर मद्दादेवने तुमको उपदेश दिया है, अंजन 
पवतम महर्षि असितका उपदेश भी तुमने सुना है ॥ १३॥ 


द्रष्टा सदा नारदस्ते धोम्थस्तऽय परोहितः 
मा हाषाः साम्पराय त्व बाद तासषिएजितास्‌ ॥ १४॥ 


नारद तुमसे सदा मिलते रहेंगे, धौम्य तुम्हारे पुरोहित हैं, ऋषियोंसे पूजित बुद्धिको किसी 
_ भी संकटमें तुम त्याग न करना ॥ १४॥ 


पुरूरवसमैलं त्वं बुद्धया जयासि पाण्डव । 

राक्त्या जयसि राज्ञोऽन्यान्रषीन्धर्मोपसेवया ॥ १० ॥ 
हे पाण्डुपृत्र | अपनी बुद्धिसे तुमने इलाके पुत्र पुरुवाको जीत लिया है और बसे अन्य 
राजाओंको जीत लिया है, धर्मके आचरणसे ऋषियोंको जीत लिया है ॥ १५ ॥ 

ऐन्द्रे जये घृतमना याम्ये कोपविधारणे । 

विसर्गे चैव कौबेरे वारुणे चैव संयमे ॥ १६॥ 
मनकी थारणासे इन्द्रकी जय, क्रोधको जीतनेमें यमराजकी जय, दानमें कुबेरकी जय और 
इंद्रियोको वश करनेमें वरुणकी जय तुमको प्राप्त हो ॥ १६॥ 


खग्या लक 3 33305 +2 3: 


अध्याय ७० ] 


सभापचे । हैं, 


आत्मप्रदानं सौञ्यत्वमद्भयश्चैचोपजीवनस्‌ । 
मेः क्षमता च ते सूर्य 
हि सूम्‌ 3 जश्च समग्र सूयमण्डलात्‌ ॥ १७॥ 
परोपकारके लिए अपने शरीरको भी दे देना, सोम्यभाव, जीवन ये गुण जलसे सौखो, 
भूमिसे क्षमा, सम्पूण तेज खूयमण्डलसे ॥ १७॥ 
७३ 0५० AT eS . ~ ० 
वायोबलं विद्धि स॒ त्वं भूतेभ्यश्वात्मसंभवम्‌ । 
अगर्द वोऽस्तु अद्र वो द्रक्ष्यामि पुनरागतान्‌ ॥ १८॥ 
ha र ® 9 छे LoS De च्छ [a ‘et 
वायुसे बल और पराक्रम सीखना और सम्पूर्ण प्राणियांसे तुम्हे आत्मामिमान प्राप्तं हो। तुम 
Co सढ... > र ~ जे च जु ~ + 
निरोग रहो, तुम्हारा कल्याण हो, फिर लोटकर आय हुए तुमको में देखूंगा ॥ १८॥ 
९९ च ० 
आपडद्र्मार्थकृच्छेषु स्वेकार्येषु वा पुनः । 
'यथावत्पतिपद्येथाः काले काले युधिष्ठिर ॥१९॥ 


प > 


हे युधिष्ठिर ! आपद्धमे, कठिन कास ओर सब तरहके कार्य करनेके अवसरों पर तथा अन्य 


अवसरों पर भी यथायोग्य रीतिसे व्यवहार करते जाओ ॥ १९ ॥ 
आएष्टोऽसीह कौन्तेय स्वस्ति प्राप्लुहि भारत । 
कृतार्थं स्वस्तिमन्तं त्वां द्रक्ष्यामः पुनरागतम्‌ ॥२९०॥ 
हे भरतबंशी युधिष्टिर ! तुम्हें अचुमति है, तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो । कृतार्थं और 
कल्याण युक्त तुमको फिर आया हुआ हम लोग देखें ॥ २० ॥ 
तेशाम्पायन उवाच र 
एवसुक्तस्तथेत्युकत्वा पाण्डवः सत्यविक्रमः 
भीष्मद्रोणौ नमस्कृत्य प्रातिष्ठत युधिछिरः ॥२१॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते समापर्वणि एकोनसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ६९ ५ २९८३४ 


बैश्वस्पायन बोले- विदुरके ऐसे कहने पर सत्य विक्रमी युधिष्टिरने तथास्तु कहके भीष्म 


और द्रोणाचार्यको प्रणाम करके प्रस्थान किया ॥ २१ ॥ 
॥ माआरतके सभापर्वमे उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९॥ २२८३ ॥ 
| आतन का 


७७0 
उपाप Pos 
लस्मिन्संग्रस्थिते कृष्णा पृथां प्राप्य i । Fi 
आपच्छदृभ्गशदु*खाता याश्रान्यास्तत्र यो ण दीने 
रेशञस्पायन बोले युधिष्टिरके चलने पर दुःखे अत्यन्त व्या यञ्ञास्वि 


यासे ॥१॥ 
कन्तीकी बन्दना तथां और ख्रियोसे मिलकर उनकी आज्ञा री ॥ १ 


३४ ( महा. मा. खमा. ) 


कड. 


३४४ . महाभआइसे । 


OM ee होतायत 


अन्योन्यस्य प्रियाः सर्वे तयैव प्रियवादिनः । 

परैरभे्याः संतुष्टाः को वो न स्एृहयेदिह ॥ १०॥ 
तुम लोग आपसमें एक दूसरेके प्रिय हो, सब परस्पर मीठी वाणी बोलनेवाले हो, शत्र तुम 

शोमे फूट नहीं डाल सकता, तुमको यहाँ कोन नहीं चाहेगा ? ॥ १०॥ 

एष वे सदकल्याणः सस्ाधिस्तव भारत । 

नैनं शाद्र्विषहते शक्रेणापि समोऽच्युत ॥ ११॥ 
है भारत ! यह तुम्हारे मनकी शान्त ओर निश्चल स्थिति तुम्हारा सब प्रकारसे कल्याण 
करनवाला हे । हे अच्युत ! शत्रु चाहे इन्द्रके तुल्य भी क्या न हो, इसे नहीं जीत 
सकता ॥ ११ ॥ 

हिमवत्यनुशिष्टोऽसि मेरुसावणिना पुरा । 

हवैपायनेन कृष्णेन नगरे वारणावते ॥ १२॥ 
पहिले हिमाचल पर्वेतपर मेरु साबणिने तुमको उपदेश दिया था, हस्तिनापुरमें क्ृष्णद्रैपायन 
व्यासने तुमको उपदेश दिया था ॥ १२॥ 

खूगुतुङ्गे च रामेण दृषद्वत्यां च दांसुना । 

अश्रौषीरासितस्यापि महषेरञ्जनं प्रति ॥१३॥ 
भृगुतुङ्ग दत्रम परशुरामन, पद्दत नदाक तट पर महादेवन तुमको उपदेश दिया ह, अजन 
पर्वते महर्षि असितका उपदेश भी तुमने सुना है ॥ १३॥ 


द्रष्टा सदा नारदस्ते धौम्यस्तेष्य परोहितः 

मा हाषाः साम्पराये त्वं वुद्धि तास्रषिणूजिताम्‌ ॥ १४॥ 
नारद तुमसे सदा मिलते रहेंगे, धौम्य तुम्हारे पुरोहित हैं, ऋषियोंसे पूजित बुद्धिको किस 
भी संकटमें तुम त्याग न करना ॥ १४ ॥ 


पुरूरवसमैलं त्वं बुद्धया जयसि पाण्डव । 

शक्त्या जयसि राज्ञोऽन्यारषीन्धमॉपसेवया ॥ १८॥ 
ह पाण्डुपुत्र ! अपनी बुद्धिसे तुमने इलाके पुत्र पुरुरवाको जीत लिया है और बरसे अन्य 
राजाओंको जीत लिया दै, धमेके आचरणसे ऋषियोंको जीत लिया है ॥ १५ ॥ 

ऐन्द्रे जये धृतमना याम्ये कोपविधारणे । 

विसर्गे चैव कौबेरे वारुणे चैव संयमे ॥ १६॥ 
मनकी धारणासे इन्द्रकी जय, क्रोधको जीतनेमें यमराजकी जय, दानमें कुबेरकी जय और 
इंद्रियोको वश करनेमें वरुणकी जय तुमको प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 


अध्याय ७० ] | 
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आत्मप्रदानं सौउ्यत्वम ङ्भयञ्चैवोपजीवनम्‌ । 
भूमेः क्षमा च तेजश्च समगं सूर्यमण्डलात्‌ ॥ १७॥ 
परोपकारके लिए अपने शरीरको भी दे देना, सौम्यभाव, जीवन ये गुण जलसे सीखो 
भूमिसे क्षमा, सम्पूण तेज प्रयमण्डल्ये ॥ १७॥ 
वायोबेल विद्वि स त्वं भूतेभ्यश्चात्मसं भवम्‌ । 
. अगद खरोऽस्तु भद्रं वो द्रक्ष्यासि पुनरागतान्‌ ॥ १८॥ 
वायुसे बळ और पराक्रम सीखना और सम्पूर्ण प्राणियों तुम्हें आत्माभिमान प्रात हो। तुम 
निरोग रहो, तुम्हारा कल्याण हो, फिर लौटकर आये हुए तुमको में देखुंगा ॥ १८॥ 
आपडदर्मार्थकृच्छेषु सवेकायेंषु वा पुनः । 
यथावत्प्रतिपद्येथाः काले काले युधिष्ठिर ॥१९॥ 
हे युधिष्ठिर ! आपद्धमे, कठिन काम और सब तरहके कार्य करनेके अवसरों पर तथा अन्य 
अवसरों पर भी यथायोग्य रीतिसे व्यवहार करते जाओ ॥ १९ ॥ 

आएष्टोऽसीह कौन्तेय स्वस्ति प्राप्लुदि भारत । 

कृतार्थ स्वस्तिमन्तं त्वां द्रक्ष्यामः पुनरागतम्‌ ॥२०॥ | 
हे भरतवंशी युविषटिर ! तुम्हें अचुमति है, तुम जाओ, तुम्हारा केल्यात हो । कृतार्थ और 
कल्याण युक्त तुमको फिर आया हुआ हम लोग देखें ॥ २० ॥ 

वेशञाम्पाणन उवाच के 
थेत्युकत्वा पाण्डवः सत्या! ! 

ए नमस्कृत्य प्रातिष्ठत युधिछिरः ॥२१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते सम्मापर्वणि एकोनसक्ततितमोऽध्यायः है ६९ ॥ २९८३ ४ 
वैक्षम्पायन बोले- विदुरके ऐसे कहने पर सत्य विक्रमी युविह्िस्ने तथास्तु कहके मील 
और द्रोणाचार्यको प्रणाम करके प्रस्थान किया ॥ २१ ॥ 

४ महाःआदतके सभापर्यमे उनहत्तरवां अध्याय लमात्त १ ६९ ॥ २२८३ ४ 
भारत डकवा कदम 


उपा srs 
तस्मिन्संप्रस्थिते कृष्णा मि 
आएच्छद्श्रशदुभ्खाता याश्चान्यास्तत्र : 


बोले ॐ चलने पर दुःखसे अत्यन्त 
ेजञस्पायन बोरे युधिष्ठिरके चल h 
कन्तीकी बन्दना तथा और ख्तरियोसे मिलकर उनकी आज्ञा ली ॥ १ 
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३४६ महाभारते । 


यथाह वन्दनाःछेषान्कुत्वा गन्लुमियेष सा । 

ततो निनादः सुमहान्पाण्डवान्तःपुरेऽ भवत्‌ ॥ २॥ 
यथायोग्योंको वन्दना करके ओर अन्योको गलेसे लगाकर द्रौपदीने जानेकी इच्छा की, तब 
पाण्डवोके रनिवासमें हाहाकार मच गया ॥ २ ॥ 


कुन्ती च भ्ृशसंतप्ता द्रोपदी प्रे्य गच्छतीम्‌ । 
झोकविहलया वाचा कूच्छाइचनसञ्रवील्‌ ॥३॥ 
कुन्ती भी द्रोपदीको जाती हुई देखकर बहुत सन्तापसे युक्त ओर शोकसे विहुल होकर 
वाणीसे कष्टके साथ यह बचन बोली ॥ ३ ॥ 
वत्से शोको न ते कार्य! प्राप्येद्‌ व्यसनं महत्‌। | 
सञ्रीधर्साणामभिज्ञासि शीलाचारवती तथा ॥४॥ 
हे पुत्रि ! इस महान्‌ दुःखको पाकर तुमको शोक करना नहीं चाहिये, क्योंकि तुम ख्रियोके 
घर्मको जाननेवाली, शील और आचारसे युक्त हो ॥ ४ ॥ 


न त्वां संदेष्टमहोमि भतेन्प्रति शुचिस्मिते । 
साध्वीगुणसमाधानै भूषितं ते कुलद्वयम्‌ ॥५॥ 
हे शुचिस्मिते ! तुम्हे में क्या उपदेश करूं, तुम स्वयं ही साध्वी और गुणयुक्त हो, तुमने 
दोनों कुलोंको आभूषित किया है॥ ५॥ 
सभाग्याः कुरवश्चेमे थे न दग्धास्त्वयानघे । 
अरिष्टं ब्रज पन्थानं मदलुध्यानवृंहिता ॥ ६ ॥ 
है पापवर्जिते ! यह कुरुलोग भाग्यवान्‌ हैं जो तुमने इन्हें जलाया नहीं। तुम सुखसे जाओ 
बुझ माताके वात्सल्यसे तुम्हारी वृद्धि हो ॥ ६ ॥ 


भाविन्यर्थ हि सत्स्त्रीणां वेछुव्यं नोपजायते । 

गुरुथमांभिगुप्ता च श्रयः क्षिप्रमवाप्स्यासि ॥ ७॥ 
होनेवाले कार्याँमें ्रियोके मनमें विकार नहीं होता, बडे जनोंके थर्मसे तुम रक्षित हो, शीतर 
ही तुम्हें कल्याण प्राप्त होगा ॥ ७॥ 

सहदेवश्च मे पुत्रः सदावेध्यो वने वसन । 

यथेदं व्यसनं प्राप्य नास्य सीदेन्महन्मनः ॥ ८ ॥ 


मेरे पुत्र सहदेवकी वनमें रहते हुए सदा रखवाली करना, जिससे महामनस्वी यह सर्द 
दःख पाकर शाक न कर ॥ ८ ॥ 


SEU Wal 
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तथत्वुक्त्वा तु सा देवी स्रवन्नेत्रजलाविला । 
देबी को तथास्त के द शक्तकेश्यभिनियंयौ ॥९॥ 
तथास्तु कहके नेत्रोंसे आंत्र बहाती हुई आतपरके रक्तसे शीले न पढिने 
35 कर कर त्रके रक्तसे गीले एक वस्र 
हुए, बालेको खोले चली ॥ ९ ॥ कला 
| तां क्रोशन्तीं प्रथा दुःखादनुवत्राज गच्छतीस्‌ । 


| अथापद्यत्छ॒तान्सवॉन्ह्तामरणवाससः ॥१०॥ 
| रुरूचरमोद्रततनून्हिया किंचिदवाड्खुखान्‌। 
ळू [ एर ° द Las ~ 
परेः परीतान्सह्टः खुदह्ड्श्ानुशाचतान्‌ ॥११॥ 


हे (> (३७७ aA nN An $ 
उस रोती तथा जावी हुईके पीछे पीछे डुम्ती भी ब्रहुत दुःखित होकर चली । पश्चात्‌ 
अलं ड 0. ~ ~ ~ 
कार और वद्धरद्दित, मृगचम ओढे हुए, लब्जास कुछ नीचा सुख किये हुए, अपन 


= 


| पुत्रोंको,, प्रसन्न सुखवाले शत्रुअसि और शोकयुक्त मित्रोसे घिरा हुआ देखा ॥ १०-११॥ 

| लदवस्थान्छुतान्सवालुपखत्यातिवत्सला । 
सस्वजानावदच्छोकात्तत्तद्विलपती बहु ॥१२॥ 

उस दशामें स्थित पुत्रांको देखकर उनके पास जाकर माठृ-प्रेमंसे धुत्रॉको गलेसे लगाकर 

बहुत विलाप करने लगी ॥ १२॥ 

| कथं सद्धमैचारित्रवृत्तस्यितिवि ख्षितान्‌ । 


| अझ्नुद्रान्हढ भक्तांश्च दैवतेज्यापरान्सदा | ॥१३॥ 
व्यसन वः सम्भ्यागात्कोऽयं विधिविपर्ययः । 
| कस्यापध्यानजं चेदमांगः पञ्यामि वो घिया ॥१४॥ 
सत्यधर्भको करनेवाले शुद्ध-वृत्ति और स्थितिवालोंको, चढभक्त तथा देवताओंकी पूजा 


च AN, Na ह, ९ 
| करनेवालोंको दुःख केसे प्राप्त हुआ, विधिकी यह कैसी उलटी गति हुई । यह b> 
अनिष्ट चिन्तनसे तुम्हारे ऊपर यह सकेट आया है, इस बातका में विचार र्‌ 
रही हूँ ॥ १३-१४ ॥ hi ह 

स्यात्त मद्भाग्यदो बोऽयं याहं युष्मानजीजनम्‌ । 
| 
| 


दुःख(यासञ्ुजोऽतय्थ युक्तानप्युत्तनैगुणेः है ॥ १५॥ ह 
शायद यह मेरे ही भाग्यका दोप हो, जो मैंने उत्तम गुणोंसे युक्त होकर भी दुःख भोगनक 
वास्ते तुम्हें उत्पन्न किया था ॥ १७ ॥.. (८१ 
कथं वत्स्यथ दुर्गेु चनेष्वृद्धिविनाकुताः । क 
दीर्यसरत्वबलोत्साद तेजोभिरकृशाः कुशाः रणी al 
वीर्य, सव, बल, उत्साह और तेज आदि गु्णोलि बूक होनेपर | 
कारण दीन हुए हुए तुम दुर्गम बर्नर किस तरह रहोगे ? ॥ १६ ॥ 


न 


शि... 


३४८ महाभारते । [ अजुद्यतपरच 


ययेतदहमज्ञास्थं वनवासो हि वो ध्रुवम्‌ । 

शातक्ष्ञान्मृते पाण्डौ नागाभिष्यं गजाह्ृथम्‌ ॥ १७॥ 
यदि पहले ही में जान जाती कि वनमें रहना ही तुम्हारा निश्चय है, तो पाण्डुके मरनेके 
पश्चात्‌ शतशुङ्ग पवतसे हस्तिनापुरमें कभी न आती ॥ १७॥ 

धन्यं वः पितरं सन्ये तपोभेधान्बितं तथा । 

यः पुत्राधिमसंप्राप्य स्वगेच्छामकरोत्पियास्‌ ॥ १८॥ 
में तुम्हारे तप ओर बुद्वियुक्त पिताको धन्य मानती हूं जिन्हें पुत्रोके सम्बन्धमें इस मान- 
सिक दुःखको सहन करनेके पूव ही स्त्रभ जानेकी इच्छा हो गई ॥ १८ ॥ 

घन्यां चातीन्द्रिवज्ञानासिमनां प्राप्तां परां गतिस्‌ । 

सन्येऽद्य माद्रीं धर्मज्ञां कल्याणीं सर्वयैव हि ॥ १९॥ 
चमज्ञ कल्याणी माद्रीको भी में धन्य मानती हूं जो इन्द्रियोंस जाननेके अथोग्य उस परम 
गतिको प्राप्त हो गई ॥ १९ ॥ 

रत्या सत्या च गत्या च यथाहनभिसन्धिता । 

जीवितप्रियतां मह्यं धिगिमां केश भागिनीम्‌ ॥ २०॥ 
उस माद्रीने अपने प्रेम, बुद्धि और ( परलोक ) गमनसे मुझे ठग लिया । जिसे केवल 
जीना ही प्यारा है, ऐसी मुझ दुःखिनीको धिक्कार हवै ॥ २० ॥ 

एवं विलपतीं कुन्तीमभिसान्त्व्य प्रणस्य च । 

पाण्डवा विगतानन्दा वनायैव प्रवत्रजुः ॥ २१॥ 
इस प्रकारसे विलाप करती हुई कुन्तीको प्रणाम करके और शान्त करके, दुःखसे भरे इए 
पाण्डतलोग बनको चले गये ॥ २१ ॥ 

विढुरादयश्च तामातो कुन्तीमाश्वास्य हेतुभिः 

प्रावेशायन्णृहं क्षत्तुः स्वयमाततराः झानेः ॥ २२॥ 
बिदुर आदि भी उस दुःखिनी कुन्तीको बातोंसे समझाकर और स्वयं भी दुःखी होकर 
धीरे धीरे विदुरके घर ले गये। २२ ॥ 

राजा च घ्रृतराष्ट्रः स रोकाळुलिलचेलनः । 

क्षत्तुः सप्रषयामास शीघमागम्धतामिति ॥ २३॥ डा 
राजा धृतराष्ट्रने शोकसे व्याकुळ और चश्वळचित्त होके बिदुरके पास दूत भेजा आर 
कहळवाया कि “ जल्दी आओ ” ॥ २३॥ 


भष्याय ७१ | 


सभांपव । 
३४९ 


a. अ ` क 


हि जा विदुरो शृतराष्ट्रनिवेशनम्‌ । 
| च्छत्संविश्नो चतराष्टो नराधिपः ॥ २४ ॥ 
| 
तब दु oso ससापचाण सप्तातेतमा$ध्यायः ॥ ७० ॥ २३०७॥ 
राक घर पर गये, त हे 
é ~ | व्या धि 
3 र कुछ होकर नराधिप धृतराष्ट्रने बिदुरसे 


४ क. € "९ *, 
प्रद्यभारतक सभापबम्र सत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ७०॥२३०७॥ 


७१ 


घुतराष्ट्र उपाच 
कर्थं गच्छति कौन्तेयो घमेराजो युथिष्ठिरः 
भीमसेनः सव्यसाची साद्वीपुत्रो च तावुभौ ॥१॥ 
घतराष्टर बोले- हे क्षत्त ! कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन, नकुल आर सहृदव 
थे पांचों पाण्डुपुत्र किस प्रकारसे वनको जा रदे है! ॥ १॥ 
धौञ्घश्चैव कथं क्षत्तदापदी वा तपस्विनी । 
ओलुमिच्छास्यहं सवं तेषामङ्गविच्टितम्‌ ॥२॥ 
धौम्य और तपस्विनी द्रॉपद। कसे बनको जा रही दै, बह सब सुननेकी इच्छा करता हूं, 
तुम उनकी चेष्टा हमसे कहा ॥ २ ॥ 
विदुर उवाच 
बञ्लेण संवृत्य सुखं कुन्तीएुत्रों युविष्ठिरः 
बाहू विशालौ कृत्वा ठु भामा गच्छति पाण्डव ॥ ३॥ 
विदुर बोले- झुन्पीके शु युधिष्ठिर वद्धसे अपने झुखकों छिपाकर जा रहे हें, मीम अपनी 
विशाल बाहुओको ऊपर उठाकर जा रहे हैं ॥ ३ ॥ 
सकला वपन्सव्यसांची राजानसलुगच्छति । 
माद्रीपुत्रः सहदवा खुखमालिप्य गच्छात ॥४॥ हर 
अर्जुन बाळू उडाते उडा राजाके पीछे गमन कर रद ६+ माद्रीके पुत्र सहदेव अपने युखर्म 


मिट्टी पोतते हुए जा रह द ॥४॥ 
पांसूपलिस्ससवाड नकलश्वित्तविहृलः । व; 
॥५। 


दशानीयतमा लोक रा ज्ञानमनुगच्छति टॅ ग क 
अत्यन्त सुन्दर नकुल भॉ विहृळूचित्त हाकर अपने सब शरीरको मिड्टीसे पोतकर राज 


पीछे जा रदे हैं ॥९॥ 


. 


३४८ महाभारते । [ अनुयूप 

यद्येतदहमज्ञास्थं वनवासो हि वो ध्रवम्‌ । 

शतझुड्भान्सते पाण्डो नागाभेष्यं गजाह्वयम्‌ ॥ १७॥ 
यदि पहले ही में जान जाती कि वनमें रहना ही तुम्हारा निश्रय है, तो पाण्डुके मरनेके 
पश्चात्‌ शतशुङ्ग पर्वतसे हस्तिनापुरमें कभी न आती ॥| १७॥ 

घन्यं वः पितरं मन्ये तपोमेधान्बितं तथा । 

यः पुत्राधिससप्राप्य स्वगेच्छासकरोत्प्रियास्‌ ॥ १८॥ 
में तुम्हारे तप ओर बुद्धियुक्त पिताको धन्य मानती हूं जिन्हें पत्रोंके सम्बन्धमें इस मान- 
सिक दुःखको सहन करनेके पूर्व ही सगे जानेकी इच्छा हो गई ॥ १८ ॥ 

चन्यां चातीन्द्रियज्ञानासिमां प्राप्तां परां गलिस्‌ । 

सन्येऽद्य माद्रीं धर्मज्ञां कल्याणीं स्वेधेव हि ॥ १९॥ 
धर्मज्ञ कल्याणी माद्रीको भी भें धन्य मानती हूं जो इन्द्रियोसे जाननेके अयोग्य उस परम 
गतिको प्राप्त हो गई ॥ १९ ॥ 

रत्या सत्या च गत्धा च ययाहमभिसन्धिता । 

जीवितप्रियतां मह्यं धिगिमां केश भागिनीस्‌ ॥ २०॥ 
उस माद्रीने अपने प्रेम, बुद्धि ओर ( परलोक ) गमनसे मुझे ठग लिया । जिसे केवल 
जीना ही प्यारा है, ऐसी मुझ दुःखिनीको धिक्कार है || २० ॥ 

एवं विलपतीं कुन्तीमभिसान्त्व्य प्रणस्य च । 

पाण्डवा विगतलानन्दा वनायैव प्रवत्रजुः ॥ २१॥ 
इस प्रकारसे बिलाप करती हुई छुन्तीको प्रणाम करके और शान्त करके, दुःखसे भरे हुए 
पाण्डबलोग वनको चले गये ॥ २१ ॥ 

विदुरादयश्च तामाता कुन्तीमाश्वास्य हेतुभिः 

प्रावेशायन्णृहं क्षत्तः स्वयमातेतराः शनेः ॥ २२॥ 


बिदुर आदि भी उस दुःखिनी कुन्तीको बातोंसे समझाकर और स्वयं भी दुःखी होकर 
धीरे धीरे विदुरके घर ले गये॥ २२ ॥ 

राजा च घरृतराष्ट्रः स कोकाकुलिलचेतनः । 

क्षत्तः सप्रषयामास शीघ्रमागम्थतामिति ॥ २३॥ री 
राजा धृतराष्ट्रने शोके व्याइुछ और चश्चलचित्त होके बिदुरके पास दूत भेजा आर 
कहलवाया कि “ जल्दी आओ ” ॥ २३ ॥ 


TR WS A 


अंष्यायं ७१ | | 
र सभापव । 


३४९ 


ततो जगाम विदुरो शृतराष्ट्रनिवेशानम्‌ । 
तं पयश्च्छत्संविग्नो घृतरा्ट्रो नराधिपः ॥ २४॥ 
तब दुर leben kee सत्ताततप्राऽध्यायः ॥ ७० ॥ २३०७॥ 
ह वृतराष्ट्रके घर पर गये, तब व्याकुळ होकर नराधिप धृतराष्ट्रने बिदुरसे 
२४॥ क 


४ = ९ भ्र ४, 
महाभारतक सभापवप्र सत्तरवा अध्याय ससात्त ॥ ७०॥२३०७॥ 


७१ 


धुतराष्ट्र उवाच 
कर्थं गच्छति कौन्तेयो घर्मराजों युधिष्ठिरः । 
भीमसेनः सव्यसाची माद्रीपुत्रो च ताबुभी ॥१॥ 
धवराष्ट बोले- हे क्षत्त ! कुन्तीपुत्र धर्मराज युविष्ठिर, भीमसेन, अजुन, नकुरु आर सहदव 
थे पांचों पाण्डुपुत्र किस प्रकारसे वनको जा रदे हें! ॥ १॥ 
धौस्यश्चैच कथ क्षत्तदापदी चा तपारवनी । 
श्रोलुमिच्छास्थह सव तेषामङ्गविचष्टितम्‌ ॥२॥ 
धौम्य और तपस्विनी द्रौपदी केसे बनको जा रहीं ६, वदद सब सुनेकी इच्छा करता ह, 
तुम उनकी चेष्टा हमसे कही ॥ २ ॥ 
पिदर अपाप 
बञ्ञेण संवृत्य सुखं कुन्तीपुत्रो युधिधर' 
बाहू विशालौ कूत्वा ठु भाला गच्छति पाण्डवः ॥ ३॥ 
विदुर बोले- इन्तीके इत्र युधिष्ठिर वदसे अपने सुखका छिपाकर जा रहे हैं, भीम अपनी 
विशाल बाहुओंको उपर उठाकर जा रह हैं ॥ ३ ॥ 
सकता वपन्सव्यसांचा राजानमलुगच्छति । 


माद्रापुत्रः सहदवा झुखसालप्य गच्छात ॥ ४ ॥ 


अजुन बाळू उडात उडाते राजाके पीछे गमन कर रहे ह, माद्रीके पुत्र सहदेव अपने 


मिट्टी पोतते हुए जा रहें हैं ॥४॥ द 
पांसूपलिप्तसवाझा नकलश्ित्तविहलः । 


दक्षीनीयतमो लोक राजानमनुगच्छति 
अत्यन्त सुन्दर नकुल भी विह्ृरूचित्त 
पीछे जा रहे हैं ॥ ५ ॥ 


॥५॥ 


होकर अपने सब शरीरको मिट्टीसे पोतकर राजाके 


३६० 


भहासारते । [ अजुच्चूतपचे 
RRR ri RE 


errr 


कृष्णा केशैः ्रलिच्छाद्य सुखसायतलोचना । 
द्शेनीया प्ररुदती राजानसनुगच्छति ॥ ६॥ 
विशाल नेत्रोंबाली सुन्दरी द्रौएदी बालोंस सुखको छिपाकर राजाके पीछे रोती हुईं चली 
जा रही है ॥ ६॥ 
धौम्यो यास्यानि सामानि रौद्राणि च विशां पते! 
गायन्गच्छति मागेषु कुशानादाय पाणिना ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! हवाथमें कुश लिये हुए धौम्य भी यम और रद्र देवोके साम गात हुए रास्तेपर 
चले जा रहे हें ॥ ७॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
विविधानीह रूपाणि कृत्वा गच्छन्ति पाण्डवाः । 
तन्ममाचक्ष्व विदुर कस्मादेवं ब्रजन्ति ते ॥८॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे बिदुर ! पाण्डव लोग अनेक प्रकारके रूप बनाकर वनको जो जा रहे हैं, 
इसमें क्या कारण हे, वह तुम मुझसे कहो ॥ ८ ॥ 
विदुर उषाच 
निकृतस्यापि ते पुचञैहते राज्ये धनेषु च । 
न धमोचलते वद्धिधेमेराजस्य धीमतः ॥९॥ 
विदुर बोले- यद्यपि तुम्हारे पुत्रास छले गये हैं, राज्य ओर धन छीन लिया गया है, 
तथापि बुद्धिमान्‌ थमेराजकी बुद्धि धर्मसे विचलित नहीं हुई ॥९॥ 
ऽसौ राजा घृणी नित्यं घातराष्ट्रेषु भारत । 
निकृत्या काधसतपा नान्यालयांते लाचन ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! महाराज युधिष्टिर आपके पुत्रोंपर सदा दया करते आए हैं, फिर भी तुम्हारे 
पुत्रोने छलसे उन्हे इराया, अतएव क्रोथसे संतप्त होकर आंखें नहीं खोलते ॥ १०॥ 
नाहं जनं निदेहेयं ष्ट्रा घोरेण चक्षुषा । 
स पिधाय सुखं राजा तस्माद्गच्छति पाण्डवः ॥११॥ 
“ अपनी घोर दष्टिसे इन्हें नहीं जलाऊंगा ”” यद्व सोचकर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर अपना 
बुं छिपाये चले जा रहे हैं ॥ ११॥ 
यथा च भीमो ब्रजति तन्मे निगदुलः छृणु । 
वाह्वोबल नास्ति समो ममेति भरतषभ ॥ १२॥ 
हे मरतश्रेष्ट ! जिस निमित्त मामसेन हाथोको ऊपर किए चले जा रहे हैं उसका कारण 
इमसे सुनिये, भीम समझते हैं कि वाहुबलमें मेरे समान दूसरा कोई नहीँ दै ॥ १२॥ 


हन 


m= 


अध्याय ७१ ] 


सभापचं । 


३५१ 


वशाला कृत्वा लु तन सासाशप गच्छात । 
बाहू दशेथमानो हि वाहुद्राविणदर्षितः 
वि चिकीषन्कर्ं दाचुन्यो बाहुद्रव्यानुरूपतः ॥१३॥ 
इसीलिए अपने बाहुआँकी सम्पत्ति पर अभिमान करनेवाले वे भीम अपनी भुजाओंको फूला- 
क्र उन्हे दिखाते हुए तथा अपनी भुजारूपी सम्पत्तिके अनुरूप ही शत्रुआंसे बदला लेनेके 
कामको करनेकी इच्छा करते हुए जा रहे हैं ॥ १३ ॥ 
प्रदिदाज्झारसंपातान्कुन्तीपुत्रो$जुनस्तदा । 
सिकता वपन्सव्यसाची राजानमनुगच्छति ॥ १४॥ 
इस अवसर पर जो कुन्तीपुत्र सव्यसाची अजुन बालू फेंकते हुए राजाके पीछे जा रहे हैं, 
बह मानो इस रूपमें बाण वषोकी खचना दे रहे ह ॥ १४॥ 
असत्ता? सिकतास्तस्थ यथा संप्रति भारत । 
असक्तं शरवधोणि तथा मोक्ष्यति शच्ुघु ॥ १५॥ 
है आरत धतराष्ट ! आज जिस प्रकार उसके द्वारा उडाई गई धूल सतत गिर रही दै, उसा 
प्रकार वह शत्रओंपर सतत बाण वर्षों करभे ॥ १८ ॥ 
न में कश्चिद्विजानीयान्छुखमद्यति भारत । 
मुखमालिष्य तनासा सहदेवोऽप गच्छात ॥ १६॥ 
हे भारत ! अब मेरे सुखको कोई न पहचान सके, इसलिए सहदेव मुखपर मिट्टी पोतकर 
उसी मुंहसे जा रहे हैं ॥ १६॥ 
नाहं मनांस्याददेयं मार्गे स्त्रीणासा'त प्रभो । 
पांसूपचिततसबांज्गो नकुलस्तेन गच्छात शनि 0 ०2 
हे प्रभो ! मार्गमें खियोके मन अपनी ओर आकर्षित न करूं इसलिये नकुल सब अगन 
मिट्टी पोतकर उसी शरीरसे जा रहे हैं ॥ १७॥ 
जस्वला 
एकवस्त्रा तु rebar कळक ॥१८॥ 
शोणिताक्तादेंव बा वा, विसे मोहे का 
एक वक्ष पहने शण येती न क 
हती जा रही है ॥ १८ । ‘iad 
Er यत्कृते$हमिमां प्राप्ता तेषां वर्ष चतुर्दशे । टि! 
हतसुता हतबन्धुजनमि 
कि जिनके करनेसे मेरी यह दशा हुई है, अबसे चौद वर्ष उनकी लिता 


माई और प्यारे पुरुषोंके मर जानेसे ॥ १९ ॥ 


३६० महासारते । { ओजु चूतपर् 
कृष्णा केशैः प्रतिच्छाद्य सुखसायतलोचना । 
दशेनीया प्ररुदती राजालसलुगच्छति ॥६॥ 


विशाल नेत्रोंवाली सुन्दरी द्रौपदी बालोसे सुखको छिपाकर राजाके पीछे रोती हुई चली 
जा रही है ।॥ ६।। 

धौम्यो यास्यानि सामानि रौद्राणि च विशां पते। 

गायन्गच्छति मार्गेषु कुशानादाय पाणिना ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! हाथमें कुश लिये हुए धौम्य भी यम और रुद्र देवोंके साम गाते हुए रास्तेपर 
चले जा रहे हैं ॥ ७॥ 

घृतराष्ट्र उवाच 

विविधानीह रूपाणि कृत्वा गच्छन्ति पाण्डवाः । 

तन्ममाचक्ष्व विदुर कस्मादेवं त्रजन्ति ते ॥८॥ 
घतराष्टर बोले- हे बिदुर ! पाण्डय लोग अनेक प्रकारके रूप बनाकर वनको जो जा रहे 
इसमें क्या कारण हें, वह तुम मुझसे कही ॥ ८ ॥ 


X 
द्‌, 


विदर उवाच 
निकृतस्थापि ते पुत्नेढेते राज्ये धनेषु च । 
न घमोचलते वद्धिधेमेराजस्य धीमतः ॥९॥ 


बिदुर बोले- यद्यपि तुम्हारे पुत्रोसि छरे गये हैं, राज्य और धन छीन लिया गया दै, 
तथापि बुद्धिमान्‌ धमेराजकी बुद्धि धर्मसे विचलित नहीं हुई ॥ ९ ॥ 
योऽसौ राजा घृणी नित्यं घातराष्ट्रेषु आरत । 
निकृत्या क्राधसतपा नान्नालयाते लाचन ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! महाराज युधिष्टिर आपके पुत्रोंपर सदा दया करते आए हैं, फिर भी तुम्हारे 
पुत्रोने छलसे उन्हे हराया, अतएव क्रोथसे संतप्त होकर आंखें नहीं खोलते ॥ १०॥ 
नाहं जनं निर्देहियं दृष्टा चोरेण चक्षुषा । 
3 स पिधाय सुखं राजा तस्माद्गच्छति पाण्डवः ॥११॥ 
अपनी घोर दष्टिसे इन्हें नहीं जलाऊंगा ” यद्द सोचकर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना 
रुंद छिपाये चले जा रहे हैं॥ ११॥ 
यथा च भीमो ब्रजति तन्मे निगदतः कृणु । 
बाहोबले नास्ति समो ममेति भरतषेभ ॥ १२॥ 
है मरतश्रेष्ठ ! जिस निमित्त मामसेन हार्थोको उपर किए चले जा रहे हैं उसका कारण 
हमसे सुनिये, भीम समझते दें कि वाहुबलमें मेरे समान दूसरा कोई नहीं दै ॥ १२ ॥ 


अध्याय ७१ ] | 
सभापद । 


३५१ 


बाहू विशालौ कूत्वा तु तेन भीमोऽपि गच्छति । 
वाहू दशघमानो हि बाहुद्राविणदर्पितः । 
चिकीषन्कर्म शचुभ्यो बाहुद्रव्यालुरूपतः ॥१३॥ 

इसीलिए अपने बाहुओंकी सम्पत्ति पर अभिमान करनेवाले थे भीम अपनी भ्ुजाओंको फुला- 
क्र उन्ह दिखाते हुए तथा अपनी भुजारूपी सम्पत्तिके अनुरूप ही शत्रुओंसे बदला लेनेके 
कामको करनेकी इच्छा करते हुए जा रहे हैं ॥ १३ ॥ हु 

प्रदिदज्कारसंपातान्कुन्तीपुत्रो$जुनस्तदा । 

सिकता वपन्सव्यसाची राजानमनुगच्छति ॥ १४॥ 
इस अवसर पर जो झुन्तीपुत्र सव्यसाची अलुन बालू फेंकते हुए राजाके पीछे जा रहे हैँ, 
बह मानें इस रूपमें बाण वर्षाकी बचना दे रहे हैं॥ १४॥ 

असक्ताः सिकतास्तस्थ यथा संप्रति भारत । 

असक्तं चारवर्षाणि तथा मोक्ष्यति शज्ुषु ॥ १५॥ 


ई गई धूळ सतत गिर रही है, उसी 


हे मारत धृतराष्ट्र ! आज जिस प्रकार उसके द्वारा उड 
प्रकार बह शत्रुओंपर सतत बाण वर्षा करेंगे ॥ १५ ॥ 
न में कश्चिद्विजानीयान्छुखमद्यति भारत । 
मुखमालिप्य तेनासौ सहदेवोऽपि गच्छति ॥ १६ ॥ 
हे भारत ! अब मेरे सुखको कोई न पहचान सके, इसलिए सहदेव झुखपर मिट्टी पोतकर 
उसी मुंहसे जा रहे हैं ॥ १९ ॥ 
नाहँ मनांस्याददेयं मार्ग खीणामिति प्रभो । 
पांसूपचितसर्वाङ्ञो नकुलस्तेन गच्छाति पा ४5 
हे प्रभो ! मार्ममें खियोके मन अपनी ओर आकर्षित न करूं इसलिये नकुल सब अढ्ग 


मिट्टी पोतकर उसी शरीरसे जा रहे हैं ॥ १७॥ 
एकवस्त्रा तु रुदती मुक्तकेशी रजस्वला । 


द्रौपदी बरी ॥१८॥ 
झोणिताक्ताओवसना द्रौपदी वाक्‍्यमत्रचीत, . ठे 
एक बस्न पहने हुई, रोती हुई, खुले केशवाली रजसा, रुंधिरसे गीले वखवाली 
यह कहती जा रही है॥ १८॥ Ee 
यत्कृते$हनिमां प्राप्ता तेषा वषें चतुर्देशे । ल्क 
शा इतसुता हयर न चौ से बर्ष उनकी खयां भी पति, पुत्र 
कि जिनके करनेसे मेरी यह दशा हुई है, अबसे चौदरवें वषे उनकी खिय , पुत्र, 


भाई और प्यारे पुरुषोंके मर जानेसे ॥ १९ | 


.. 


PRS RPS SPOS स हहखखविविययययपप। मामा ~~ ~ 


३७२ महाभारते [ अङुस्ूतपचे | 


बन्धुश्योणितादिग्धाग्ड्या सुक्तकेश्यों रजस्वलाः । 
एवं कूलोदका नायः प्रवेश्यन्लि गजाह्वयम्‌ ॥ २०॥ 
बहुत रुधिरसे युक्त शरीरवाली, खुले केशवाली, रजस्वला तथा उत्त कार्यमें जल आदि देनेके 
बाद शोकसे धूरमें लोटनेके कारण धूलसे युक्त होकर हास्तनाई में प्रवेश करेंगी ॥ ९० ॥ 
कृत्वा तु वैकतान्दमान्धीरो घोस्यः एरा हतिः । 
सामानि गायम्यास्यानि पुरतो थात सारत ॥ २९ ॥ 
हे भारत! इशाओंकी नोकोंको नेत्य दिशाकी तरफ करके यस दब दवताबाठ साभंबेदीय 
त्र गाते हुए बुद्धिमान्‌ पुरोहित थोम्य आग जा रह है ॥ २ १॥ 
हतेषु भारतेष्वाजौ कुरूणां गुरवस्तदा । 
एवं सामानि गास्यन्तीत्युक्त्वा घौस्योडपि गच्छाते ॥ ९२॥ 
जब महायुद्धमें सर्न कौरव मारे जायेंगे तब उनके शुरु भी इन्ही मन्त्रकि भान करेंगे । 
प्रकार कहते इए धौम्य भी जा रहे हैं ॥ २२ ॥ 
हा हा गच्छन्ति नो नाथाः समवेक्षष्वसीहृश्च । 


इति पौराः सुदुःखाता! क्रोशान्त स्म समन्ततः ॥ २३॥ 
दे महाराज ! नगरवासी प्रजागण मी दुःखी होकर चारों आर या कह कह रा रद हे, 
हाय ! हाय ! देखा यह हमारे स्वामी इस प्रकार वनको जा रहे है ॥ २३ ॥ 
एवमाकारलिङ्गस्ते व्यवसाय मनोगतम्‌ । | 
कथयन्तः स्म कोन्तेया वन जगण्छुसनार्बन। ॥ २४ | 


इस प्रकारसे मनस्वी इन्तीके पुत्र आकार और इंगितेसि अपने मनोगत अभिप्रायका प्रकट 
करते हुए बनको जा रहे हैं ॥ २४ ॥ 
एवं तेषु नराग्य्येषु नियत्सु गजसाहयात्‌ । 
अनश्रे विद्युतत्वासन्भूमित्व समकम्पत ॥ २७ ॥ 
इस प्रकारसे जब वे पुरुषव्याप्र हस्तिनापुरसे चले, तो विना बादलके ही बिजली चमकने 
लगी ओर भूमि कापने लगी ॥ २५ ॥ 
राहुरग्रसदादित्यमपवणि विशां पते । 
उल्का चाप्यपसव्यं तु परं कृत्वा व्यशीर्यत ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! अकालेम ही बर्यको राहुने ग्रस लिया और एक उल्का भी नगरको चा तरफसे 
प्रदक्षिणा करते हुए फट गई ॥ २६ || 
प्रव्याहरन्ति करव्यादा गूध्रगोमायुवायसाः 
देवायतनचैत्येषु प्राकारादालकेषु च ॥ २७॥ 
है राजन्‌ ! मांस खानेवाले गिद्ध सियार और कोव्ये देववाओंके स्थान स्मञ्चान, कोठे और 
अटारिवॉपर बैठकर बोलने लगे ॥ २७॥ 


अध्याय ७१] 


_समापर्ष । क. 


एचमेले महोत्पाता वनं गच्छति पाण्डवे । 
न भारतानामभावाय राजन्दुमन्त्रिति तव ॥९८॥ 
हे राजम्‌ ! तुम्हारी बुरी सलाहके कारण पाण्डबोंके वन जाते समय इस प्रकार भरतवंशियोंके 
नाशकी सचना देनेवाले ये महाभयंकर उत्पात हो रहे हैं ॥ २८॥ 

नारदश्च सभामध्ये छुरूणासग्रतः स्थितः । 

महर्षिभिः परिष्वतो रौद्रं वाक्यसुवाच ह ॥ २९ ॥ 
इसी समय अहपियोंसे घिरे हुए नारद सभामें झोरबोंके आगे आकर उपस्थित हो गए 
और आते ही उन्होंने यह भर्यकर वाक्य कहा ॥ २९॥ 

इतश्लुदेश वर्षे विनङ्क्यन्तीह कौरवाः । 

दुर्योधनापराधेन भीमार्जुनबलेन च ॥ ३० ॥ 
आजसे चौदहवें वर्ष दुर्योधनके अपराध और भीमसेन तथा अज्जुनके बलसे समस्त झुरुकुल 
नष्ट हो जायगा ॥ २० ॥ 

इत्युक्त्वा दिवभाकस्च क्षिप्रमन्‍्तरधीयत । 

आती अय सुविषलां बिश्रदेवषिसत्तमः रह ॥३१॥ 
इस प्रकारते कहकर आतिशय ब्क्मतेजकी लक्ष्मीको धारण किये हुए ब्क्षऋषियोंमें उत्तम 
भगवान्‌ नारद आळाशमें जाकर अन्तध्यान हो न ॥ ३१॥ 

ततो दुर्योधनः क्षणः झक्ुनिश्चापि सौबलः । इ 

द्रोणं द्वीपमसन्धन्त राज्यं चास्मं न्यवेदयन्‌ रः ग. ; 
तब दुर्योधन, कणे और सुबलपुत्र शकुनी ईन सन हला मतची एक 
मात्र सहारा जाना और यह मानकर स राज्य उनको रा 
अथान्नवीत्ततो द्रोणो दुर्योधनममर्षेणम | 


९५. 


॥ ३१॥ 

$ | वानिव च भारतान्‌ 

'शाससनं च काण २ ` शासन और सब कौरबोंसे कहा ॥ रेरे । 
तब द्रोणाचार्यने क्रोधी दुर्योधन, क्ण, दुःशासन 


अवध्यात्पाण्डवानाहुदेवपुतरान्द्रिजातणः । की 

अहं तु शरणं प्रा्ान्व गनो wasn 

तान कलर किक मब ॥ २५॥ 

नोत्सहे समभित्यक्ठु बक ब कर्क दे हि 
ब्राक्मणोंनि देवोंकि पुत्र पाण्डवोंको अवध्य कहा है) pa baer है 
0क सब प्रकारसे शरणमें आए हुए राजी सहित पतान दही सबका 
का इन कौरबोंका त्याग नहीं कर सकता, फिर भी ड्‌ 


कारण है ॥ २४-३५ ॥ 
४५ ( महा. भा. सभा. ) 


३५४ महाभारते । 
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घर्मतः पाण्डुपुत्रा चै वनं गच्छन्ति निजिताः । 

ते च ह्वादश वर्षाणि बने वत्स्यन्ति कौरवाः । १६ ॥ 
आज पाण्डरलोग जुएमें हारकर धर्मपू्वक बनको जा रहे हैं और, हे कौरवों | वे वार वषे 
बनमें रहेंगे ॥ ३६ ॥ 

चरितत्रह्म चयोश्र कोधासर्षदशाडुयाः । 

वैरं प्रत्यानयिष्यन्ति भम दुःखाय पाण्डवः ॥ ३७॥ 
वे ब्रह्मचर्यत्रवका आचरण करके क्रोध और असहिष्णुताके वशमें होकर बे पाण्डव तुमसे 
अपनी झत्रुताका बदला निकालेगे और उनका यह कार्य मेरे दुःखका कारण बनेगा ॥ ३७॥ 

मया तु अंशितो राज्याद्दुपदः सखिविश्नहे । 

पुचार्थमयजत्कोधाहथाय मम भारत ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने मित्रताके युद्धमें द्रपदकों राज्यसे अष्ट किया था, अतएब उसने क्रोधे 
आकर मेरे वघके लिए एक यज्ञ किया ॥ ३८ ॥ 

याजोपयाजतपसा पुत्र लेभे ख पावकात्‌ । 

घुष्ठचुज्न द्रौपदी च वेदीसध्यात्लुसष्यास्‌ ॥ ३९॥ 
याज और उपयाज झुनियोंके तपसे उसने यज्ञवेदिके मध्यसे धृश्धुम्त पुत्र और सुमध्यमा 
द्रौपदी पुत्रीको अझिसे प्राप्त किया ॥ ३९ ॥ 

ज्वालावर्णो देवदत्तो धडुष्मान्क्वची दारी । 

मत्येघर्सतया तस्मादिति मां भयमाबिचात्‌ ॥ ४०॥ 
वह धृष्टयुस्न देवोंके द्वारा दिया गया, जन्मसे ही असिके समान तेजस्वी बर्णवाला, धनुष, 
बाण और कवच धारण करनेवाला है और में मरणधर्मा मलुष्य हूँ, इसलिए झुझे उससे 
भय लगता है ॥ ४० ॥ 

गतो हि पक्षतां तेषां पाषेतः परुषर्षभः । 

खष्टप्राणो शुशतरं तस्माद्योत्से तवारिभिः ॥ ४१ ॥ 
वह पुरुषश्रेष्ठ द्रुपदपुत्र धृश्युम्न पाण्डवो पक्षमें है, तो भी, हे दुर्योधन ! में प्राणोंका 
मोइ छोडकर तुम्हारे शत्रुओंसे लड़ंगा ॥ ४१ ॥ 

मद्बधाय श्रुतो चष लोके चाप्यतिविश्वुतः । 

नूनं सोडयमनुप्राप्तस्त्वत्कृते कालपर्ययः ॥ ४२॥ 
यह धृष्ट्ुम्न संसारमें बहुत प्रसिद्ध है और यह भी सर्व प्रसिद्ध ही है कि वह मेरे बधके 
लिए ही उत्पन्न हुआ है, दे दुर्योधन ! तेरे कार्यके लिए मरनेका यद्द उत्तम अवसर भेरे 
लिए निश्रयसे प्राप्त हो गया है ॥ ४२ ॥ 


अच्याय ७२ | 
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मक. क 
त्वरिता! कुरुत श्रेयो नेतदेतावता कुतम्‌ । 
दि सुहत सुखमेवेतत्तालच्छाथेव हेमनी ॥४३॥ 
तुम्हारा कल्याण होनेवाला नहीं है । यह तुम्हारा सब सुख वैसा ही क्षणमंगी है, जैसी 
हेमन्तक्रतुभ॑ ताडकी छाया ॥ ४३ ॥ 
यजध्वं च महायज्ञैमांगानश्वीत दत्त च। 
इतश्चतुर्दशे वर्षे महत्प्राप्स्यथ वैशसम्‌ ॥ ४४॥ 
महायज्ञोंकों करो, मोमोंकों भोगो, दान दो, क्योंकि आजसे चोदहबं वष तुम सब्र महा 
नाशको प्राप्त करोंगे ॥ ४४ ॥ 
दुयोधन निशस्यैतत्प्रतिषद्य यथेच्छसि । 
खाल वा पाण्डवेयेषु प्रयुङ्क्व यदि मन्यसे ॥४५॥ 
हे दुर्योधन | यह सुनकर तुम्हारी जो इच्छा ही, वह करा, अथवा यदि तुम ठीक समझो 
तो पाण्डबॉमें सामका उपयोग करो, अथात्‌ उन्हें समझा बुझाकर उनको शान्त करो॥४५॥ 
वैज्ञाम्पागन उषाच 
द्रोणस्य वचनं श्रुत्वा घृतराष्रोऽब्रवीदिदम्‌ । 
सम्यगाह गुरः क्षत्तरुपावतेय पाण्डवान ॥ ४६॥ 
वैशम्पायन बोले- द्रोणाचायके ऐसे बचन छुनकर धुतराष्ट्र ऐसा कहने लग हे बिदुर ! 
द्रोणाचार्य गुरुने सत्य ही कहा, उष पाण्डवोंको छोटा छाओ ॥ ४६॥ 
यदि वा न निवतन्ते सत्कृता यान्ठु पाण्डवाः कि 
सरास्त्ररथपादाता भोगवन्तश पुत्रकाः ॥ ४ | 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि एकलक्ततितमोऽध्याय ॥ ७१ ॥ २३५४। 
= ~ २ रं अच्छी तरह सत्कृतं हाकर द्दा जायें शख, रथ, 
और यदि वे मेरे पुत्र पाण्डव न लॉट ते 
पेदळ और सब भोगकी वस्त॒र्य उनके साथ रहें ॥ ४७ ॥ 
॥ महाभारतके समापवेम इकहत्तरवा अध्याय शमात 
कि सडक 


— 


एस ॥ ७१॥ २३५४ ॥ 


: ७२ 
वैव्वाम्पायन 
वनं गतेषु पार्थेषु नित ee वि, स्री 
महाराज तदा चिन्ता स 
राच गा | द्वतमे हारकर पाण्डरबॉ्कि बन चले जाने पर धु 


वेशम्पायन बाल- 
चिन्ता हुई ॥ १॥ 


> 
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तं चिन्तयानमासीनं शचतराष्ट्रं जनेश्वरज्‌ । 
निःश्वसन्तमनेकाग्रमिति होवाच संजयः ॥ २॥ 
वह राजा धृतराष्ट्र खिन्न होकर विचार करते हुए और हूम्बी लम्बी सांसे. हेता हुआ बैठा 
था, उसी समय संजय बोला ॥ २ ॥ 
अवाप्य वसुसंएणां बसु्धां वछुधाधिप । 
प्रब्राज्य पाण्डवान्राज्याद्राजन्किमनुशोचसि ॥३॥ 
हे पृथिवीनाथ ! धनसे पूर्ण परथिदीको प्राप्त करके और, हे राजन्‌ ! पाण्डनोंको राज्यसे 
निकालकर अब किसके लिए शोक करते हो ? ॥ ३ ॥ 
घृतराष्टू उवाच 
अशाच्यं तु ङुतस्तेषां येषां वेर भविष्यति । 
पाण्डवैयुद्धशौण्डैहिं मित्रवद्धिम हारयैः ॥४॥ 
धृतराष्ट्र बोले- युद्ध विशारद, महारथी और सद्दायकाँसे युक्त पाण्डवोंसे जिसका वेर 
दोनेवाला हे, बह बिना सोचे केसे रह सकता हे? ॥ ४ ॥ 
संजय उवाच 
तवेदं खुकृतं राजन्महद्वेरं भाविष्याते । 
विनाशः सर्वेलोकस्य सानुबन्धो भविष्याते . ॥५॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! यह आपका ही उत्तम कर्म है कि जिससे यह तरुता उत्पन्न 
होगी और इससे परिवार सहित सभी लोगोंका विनाश होगा ॥ | 
वार्यमाणोऽपि भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । 


पाण्डवानां प्रियां भर्ध्या द्रौपदी धमेचारिणीस्‌ ॥ द ॥ 
पाहिणोदानयेहेति पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
सूतपुत्रं सुमन्दात्मा निलेज्जः प्रातिकामिनस्‌ ॥७॥ 


भोष्म, द्रोण विदुरके द्वारा रोके जाने पर भी तुम्हारे निर्लज्ज मूख पुत्र दुर्योधने सुव- 
पुत्र ग्रातिकामीको भेजकर कहा कि धर्मचारिणी पाण्डवोंकी प्यारी खी ट्रौपदीको समामे 
लेही आओ ॥ ६-७॥ 


घुतराष्ट्र उवाच 
यस्मै देवाः यच्छन्ति पुरुषाय परा भवम्‌ । 
बुद्धिं तस्यापकर्षन्ति सोऽपाचीनानि प्यति ॥८॥ 
धृतराष्ट्र बोले- देवता जिस पुरुषको पराभव देना चाहते हैं, उसकी बुद्धि नष्ट कर देते हैं, 
अतः, बह सब विपरीत ही देखता है ॥ ८ ॥ 


अध्याय ७२ | नि 
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बुद्धी कळुषभूतायां विनाशे प्रत्युपस्थिते । वि. 
कर हो अनयो नयसङ्काशो हृदयान्नापसर्पति ॥९॥ 
१ इद्ध विपरोत हो जाती हे और नाश उपास्थित होता है, तब अन्याय भी न्याये 
समान दौखने लग जाता है और वह बात उस पुरुषके vs के णे... 
अनधथाश्रार्थरूपेण अर्थाश्वानर्थरूपिण: । हः 
च उत्तिष्ठन्ति ,विनाशान्ते नूनं तचास्य रोचते ॥ १०॥ 
स पुरुप अनथ अथरूप और अर्थ अनर्थरूप दीखने लगते हैं और घे अन ही उसके 
विनाशके लिए तैय्यार हो जाते हैं बेही उसे प्रिय लगते हैं ॥ १० ॥ 
न कालो दण्डशुद्यस्य शिरः कृन्तति कस्यचित्‌ । 
कालस्य बलनेतावद्विपरीताथेदर्दानभ्‌ ॥११॥ 
काल लाठी लेकर किसीका सिर नहीं फोडता है, विपरीत बुद्धिको उत्पन्न-करना यही 
कालका बल है ॥ ११॥ 
आसादितमिदं घोरं तुसुलं लोमहर्षणम्‌ । 
पाञ्चालीमपकषेड्धि! सभामध्ये तपस्विनीम्‌ ॥ १२॥ 
बह घोर, भयंकर और रोमांच उत्पन्न करनेवाली आपात्ते तपस्विनी द्रौपदीको समामे 
खींचकर छानेवालोंने स्वयं मोल ली हे ॥ १२॥ 
अयोनिजां रूपवर्ती कुले जातां विभावरीम्‌ । 


को लु तां सर्वेधभज्ञां परिभूय यशस्विनीम्‌ ॥१३॥ 
he ५ 

पर्यीनयेत्स भामध्यम्ृते दुद्रेतंदेविनम्‌ । 

स्रीधर्मिणी बरारोहाँ शोणितेन ससुक्षिताम्‌ ॥ १४॥ 


अयोनिसे उत्पन्न, रूपवती, उत्तम कुलमें उत्पन्न, धर्मोको जाननेवाली और यशस्विनी 
ली धर्म अथोत्‌ मासिकभर्मसे युक्त होनेके कारण रक्तसे भीगी इ इन्दर ब ट्रौपदीकों 
कपटसे जुआ खेलनेवालोंके अलावा ओर कोन समार्म खचकर ठा सकेता ३ : ॥१३-१४॥ 

एकवस्त्रां च पाञ्चालीं पाण्डवानभ्यवेक्षतीम्‌ । 


हृतस्वानभ्रषटचित्तांस्तान्हृतदारान्हृतश्रियः ॥ १६॥ 
गैनान्सर्वकाभेभ्यो | गतान्‌ । 
ब थो दासभावबश 
विहीनान्सवं कि 


` चापरिक्षिप्तानदाक्तानिव विक्रमे 
prides. चित्तवाले, अपहृत ख्ियोंबाले, अपहृत 
हुए तथा सर्मस्वको हारे इए, अष्ट wo, 
भावको प्राप्त हुए, धर्मके पाशमें बं कारण 


तरफ देखती हुई ॥ १५-१६ ॥ 


एक वस्र पहने हु नी 
लक्ष्मीवाले, सब कामनाओंसे रहित, दासे 
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ते चिन्तयानभासीनं घतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 
निःश्वसन्तमनेकाग्रमिति होवाच संजय; ॥९॥ 
वह राजा धृतराष्ट्र खिन्न होकर विचार करते हुए और लस्बी लम्बी ससे. लेता हुआ बैठा 
था, उसी समय संजय बोला ॥ २॥ 
अवाप्य वसुसंएणा वसुधां वछुधाधिप | 
प्रत्ाज्य पाण्डवान्राज्याद्राजन्किमनुशोचसि ॥ ३॥ 
हे एथिवीनाथ ! धनसे पूर्ण प्रथिवीको प्राप्त करके और, हे राजन्‌ | पाण्डवाँको रज्यसे 
निकालकर अब किसके लिए शोक करते हो ? ॥ ३ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
अशोच्यं लु कुतस्तेषां घेषां वैरं भविष्यानि । 
पाण्डवैयुद्धशौण्डैहिं मित्रवद्धिम हारयैः ॥४॥ 
धृतराष्ट्र बोले- युद्धम विशारद, महारथी और सहायकोंते युक्त पाण्डवोंसे जिसका बैर 
होनेवाला है, बह बिना सोचे कैसे रह सकता हे? ॥ ७ ॥ 
संजय उवाच 
तवेदं सुकूृतं राजन्महद्वेरं भाविष्याते । 
विनाशः सर्वेलोकस्य सानुबन्धो भविष्यति ` ॥५॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! यह आपका ही उत्तम कर्म है कि जिससे यह शत्रुता उत्पन्न 
होगी और इससे पारिवार सहित सभी लोगोंका विनाश होगा ॥ ७ || 
वार्यमाणोऽपि भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । 


} 


पाण्डवानां प्रियां भर्ध्या द्रौपदी धमेचारिणीस्‌ ॥ द ॥ 
प्राहिणोदानयेहेति पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
सूतपुत्र सुमन्दात्मा निलेज्जः प्रातिकामिनम्‌ ॥७॥ 


भोष्म, द्रोण विदुरके द्वारा रोके जाने पर भी तुम्हारे निहुज्ज मूख पुत्र दुर्योधनने सुत- 
पुत्र परातिकामीको भेजकर कहा कि धर्मचारिणी पाण्डबोंकी प्यारी खर द्रोयदीको सभामें 
लेही आओ ॥ ६-७॥ 


घुतराष्ट्र उदाच 
यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय परा भयम्‌ । 
बुद्धिं तस्यापकर्षन्ति सोऽपाचीनानि पदयति ॥८॥ 
धृतराष्ट्र बोढे- देवता जिस पुरुपको पराभव देना चाहते हैं, उसकी बुद्धि नष्ट कर देते हैं, 
अतः, बह सब विपरीत ही देखता है ॥ ८ ॥ 


र 


श्रध्याथ ७२ | चे 
र RE न खभ्रापच्‌ । ३ 
~ भू 9 च Moms: | 
जळा कळुषभूतायां विनाशे प्रत्युपस्थिते । 
ञ्ज ~ 
नयो नयसङ्काशो हृदयान्नापस$ति ॥९॥ 


जब बुद्धि विपरीत हो जाती है ओऔ हि डे ५ 
समान दीखने लभ जाता है और ळा को पम sks TE 
ker कर: दर नहीं निकलती ॥ ९॥ 

अनथाच्चाथरूपण अथाश्चानथरूपिणः । 

उत्तिष्ठन्ति ,विनाशान्ते नूनं तचास्य रोचते ॥ १०॥ 
उस पुरुषका अनथ अथरूप और अर्थ अनर्थरूप दीखने लगते हैं और वे अनर्थ ही उसके 
विनाशके लिए तेय्यार हो आते हैं बेही उसे प्रिय लगते हैं ॥ १० ॥ 

न कालो दण्डशुद्यस्य शिरः कृन्तति कस्यचित्‌ । 

कालस्य बरुम्ेतावद्विपरीतार्थदर्शानम्‌ ॥११॥ 
काल लाठी लेकर किसीका सिर नहीं फोडता है, विपरीत बुद्धिको उत्पन्न-करना यही 
कालका बल ह ॥ ११॥ 

आश्षादितमिदं घोरं तुसुलं लोमहर्षणम्‌ । 

पाञ्चालीमपकर्षाद्िः सभामध्ये तपस्विनीम्‌ ॥ १२॥ 
यह घोर, भयंकर और रोमांच उत्पन्न करनेवाली आपातत तपस्विनी द्रौपदीको समामे 
खींचकर लानेवालोंने स्वयं मोल ली है ॥ १२॥ 

अथोनिजां रूपवतीं कुले जातां विभावरीम्‌ । 


को डु तां सवेधभज्ञां परिभूय यशस्विनीम्‌ ॥१३॥ 
च Q मू 

पर्यानयेत्समामध्यरूते दुदयूृतदेविनम्‌ । 

स्षीधर्मिणीं बरारोहां शोणितेन ससुक्षिताम्‌ ॥ १४॥ 


° त्र न a 
अयोनिसे उत्पन्न, रूपवती, उत्तम कुलम॑ उत्पन्न, धर्मोको जाननेवाली और यशस्विनी 
ज्ञी धर्म अथोत्‌ मासिकधर्मसे युक्त होनेके कारण रक्तसे भीगी हुई सुन्दरी उस द्रोपदीको 
कपटसे जुआ खेलनेवालोंके अलावा और कौन समामें खचकर ला सकता है ? ॥१३-१४॥ 

एकवस्ञ्रां च पाञ्चालीं पाण्डवानभ्यवेक्षतीम्‌ । 


हृतस्वान््रष्टचित्तांस्तान्हतदारान्हृतश्नियः 
विहीनान्सर्वकामेभ्यो दाला आ । रा. 
ए aes ~ वि 
शापरिक्षिप्तानदाक्तानिव i 
कह तथा सर्वस्वको हारे हुए, भ्रष्ट चित्तवाले, अपहृत ्लियोवाठे, अपहृत 
ह से रहि पाशमें बंधे होनेके कारण 
लक्ष्मीवाले, सब कामनाओसे रहित, दास बको प्राप्त हुए, धर्मके पाशमें बंधे होनेके 


भा 
राक्रम दिखानेमें असमर्थ अपने पतियोंकी तरफ देखती हुई ॥ १५-१६ ॥ 
प्‌ 


॥ १५ ॥ 


३५८ भदाभारते । | अजुयूतपबं 
वलड 405: 


कुद्धासपर्षितां कृष्णां दुशखितां कुरुसंसदि । 

दुर्योधनश्च कर्णेश् कडुकान्यभ्यभाषताम्‌ ॥ १७ ॥ 
और क्रोधयुक्त, असहिष्णु, दुःखी कृष्णाको कोरवोंकी सभामें दुर्योधन, कर्णने अनेक कडुबी 
बाते कही ॥ १७! 

तस्याः कूपणचश्चुभ्या प्रदर्चेत्ापि भेदिनी । 

अपि शेष भवेदद्य पुत्राणां भन्न संजय ॥ १८॥ 
हे सञ्जय ! ट्रापदीके दुःखात इष्टिसे थिवी भी अस्म हो सकती है, फिर क्या मेरे पुत्र 
अब बच सकेंगे ! || १८॥ 

भारतानां स्त्रियः सवी गान्धाथो सह सङ्गलाः । 

प्राकोदान्भैरवं त्र दष्टा ळृष्णां सभागतास्‌ ॥ १९॥ 
द्रोपदीको सभामें आते देखकर कुरुकुछकी सब ख़ियां गान्धारीके साथ साथ बहुत बरी तरह 
रोती थीं ॥ १९ ॥ 

अभिहोत्राणे सायाहे न चाहूयन्त खर्वः । 

ब्राह्मणाः कुपित्चाखन्द्रौपव्याः परिकर्षणे ॥ २० | 
समामे ट्रोपदीको खींचनेके कारण ब्राह्मण करुद्ध हो गए हैं, इसलिए अब संध्याके समय 
अग्निहोत्र नहीं किए जाते || २० ॥ 


आसीन्निष्टानको घोरो निघोतञ्च महान भूत्‌ । 

दिवोल्काश्वापतन्वोरा राहुआकेसुपाग्रसत्‌ । 

अपवशि महाघोर प्रजानाँ जनयन्भयस््‌ ॥ २१ ॥ 
घोर वायु चलने लगी, आकाशमें बजका शब्द होने लगा, आकाशसे उल्कायें गिरने लगीं 
्रजाआम बहुत भयकर भय उत्पन्न करते हुए, राहुने विना समय सयको ग्रस लिया ॥ २१॥ 

तथव रथक्षालाखु प्रादुरासीद्धुताशन: 

ध्वजाञ व्यवशीयन्त मरतानान भूतये ॥ २२॥ 
रथश्यालाऑम आग लग गई, भरतवंशियोंके अकल्याणकी सचना देते हुए ध्वजायें मी 
ट्ट गई ॥ २२॥ 

दुर्योधनस्या पिहोत्रे प्राकोदान्भैरचं शिवाः । 

तास्तदा प्रत्यभाषन्त रासभाः सर्वतोदिशम्‌ ॥२३॥ 
दुर्योवनका अभ्निज्ञालामें गीदड थोर शब्द करने लगे, उनके शब्दको सुनकर सब दिशाओंमें 
गधे बोलने लगे ॥ २३ ॥ 


शषध्याय ७२ ] वत 
सखभापद । 


oo 
SR 


३५९ 
प्र >, 

| तिष्ठत ततो भोष्यो द्रोणेन सह संजय । 

प कूपश्च से वाही 

' ३ इङ्य र दाहक महारथः ॥ २४॥ 

| ब द्रोण, भीषम, कृपाचार्य, बाहीक ओर महारथी सोमदत्त चले गए ॥२४॥ 

तता5इसज्ुब तत्र विदुरेण प्रचोदितः । | 


क चें ददानि Fo काङ्क्षितं घद्यादिच्छलि ॥ २७॥ 

सने वेढुरसे प्रेरित होकर कहा, (क में द्रोपदीको रो जो चाइेगी 

मं द्रपदीको, वह जो जो चाहेगी, वह 

i » बह चाहेगी, वह सब बर 
अवूणोक्तञ्र पाञ्चाली पाण्डवानमितौजसः । 
सरथान्सधनुष्कांश्नाप्यनुज्ञासिषसप्यहभ्‌ ॥ २६ ॥ 


च्छ दीने र्‌ he च > ~ च 

तब द्रोपदोने रथ ओर धसुषोसे युक्त अत्यन्त तेजस्वी पाण्डबोंको मांगा अथोत्‌ दासभावसे 
0 ८ 5 NN ~ 

उनकी शुक्ति मांगी और भने भी वह वर उसे दे दिया ॥ २६॥ 


अथान्नबीन्महाप्राज्ञो विदुरः सवधभेवित्‌। 
एतदन्ता? स्थ भरता थद्ठः कृष्णा सभां गता ॥ २७॥ 
i उसी समथ महापण्डित सब थर्भोके जाननेवाले विदुरने कहा कि हे कौरवों! समझ लो कि 


| जब द्रौपदी सभामें आई, तभी तुम सबका अन्त भी आ गया ॥ २७॥ 
| एषा पाञ्चालराजस्य खुतेषा ओऔरलुत्तमा । 
पाञ्चाली पाण्डवानेतान्दैवरूष्टोपसरपति ॥ २८ ॥ 
यह जो पांचालराजकी कन्या द्रौपदी है, वह एक उत्तम लक्ष्मी है। देवोंके द्वारा उत्पन्न की 
गई यह द्रौपदी पाण्डवोंके पीछे जा रही है ॥ २८॥ 
| तस्थाः पाथीः परिक्ेशं न क्षेस्यन्ते$त्यमर्षेणाः । 


वृष्णयो वा महेष्वासाः पाश्वाला वा महौजसः ॥२९॥ 
नेन सत्याभिसन्धेन वासुदेवेन रक्षिताः । 
आगमिष्यति बीभत्खुः पाश्चालैरमिरक्षितः ॥३०॥ 


!खको नहीं सह सकेंगे । इस कारण उन सत्यः 
0. 
और महाधनुधोरी बृष्णिगण तथा 


। २९-३० ॥ 


असहिष्णु एथापुत्र पाण्डव उस द्रोपदीके दु 
शील श्रीकृष्णसे रक्षित होकर अत्यन्त तेजस्वी पांचाल 
पांचालोंसे रक्षित होकर बीभत्सु अजुन शीघ्र ही आएगा । 

तेषां मध्ये महेष्वासो भीमसेनो महावलः । 


घुन्वानो गदां दण्डमिवान्तकः ॥३१॥ 
क घारी भीमसेन कालदण्डके समान गदाको घुमाता 


उनके बाचमें महा बलशाली तथा महा धड 
हुआ आ पहुंचेगा ॥ ३१ ॥ 


३५८ महाभारते । |. भनुयूतपचं 
TT 

क्रुद्धाममर्षितां कृष्णां दुशखितां कुरुसंसदि । 

दुर्योधनश्च कणेश्च कड्कान्यभ्घसाषताभ्‌ ॥ १७ || 
और क्रोधयुक्त, असहिष्णु, दुःखी कृप्णाको कौरबोंकी सभामें दुर्योधन, कर्णने अनेक कडुबी 
बाते कही ॥ १७॥ 

तस्याः कृपणचक्षुर्थ्या प्रदर्येतापि भेदिनी । 

अपि शेष मवेदद्य पुत्राणां भन संजय ॥ १८॥ 
दे सञ्जय ! द्रोपदीके दुःखात दष्टिसे परथिवी भी अस्य हो सकती है, फिर क्या मेरे पुत्र 
अब बच सङग १ | १८॥ 

भारतानां स्त्रियः सवी गान्याथो सह सङ्गताः । 

प्राक्नारान्नेरव तच इृड्डा कुष्ण समागतास्‌ १९॥ 
ट्रोपदीको समामें आते देखकर कुरुकुछकी सब ख्नियां गान्धारीके साथ साथ बहुत बरी तरह 
राती था ॥ १९ ॥ 

अञ्निहोत्राणि साथाह न चाहूयन्त सवेशः । 

ब्राह्मणाः छुपिताश्यासन्त्रौपव्यःः परिकर्षणे ॥ २०॥ 
समामे ट्रौपदीको खींचनेके कारण ब्राह्मण क्रुद्ध हो मए हैं, इसलिए अब संष्याके समय 
अग्निहोत्र नहीं किए जाते ॥ २० ॥ 

आसीन्निष्टानको घोरो बिघातश्च महानभूत्‌ । 

दिवोल्काश्यापतन्योरा राहुश्वाकडुपाग्रसत्‌ । 

अपवणि महाघोरं प्रजानां जनयन्भयस्र्‌ ॥२१॥ 
घोर वायु चलने लगी, आकाशे वजका शब्द होने लगा, आकाशसे उल्कायें गिरने लगीं 
अजाआम बहुत भयंकर भय उत्पन्न करते हुए, राहुने विना समय खयेको ग्रस लिया ॥ २१॥ 

तथच रथशालाखु प्रादुरासीद्‌ थुतादानः । 

घ्वजाद्य व्यवशीयन्त नरतानान नूतये ॥ २२॥ 
रथशालाआरम आग लग गई, भरतवंशियोंके अकल्याणकी सचना देते हुए ध्वजायें मी 
ट्ट गई ॥ २२॥ 

दुयाधनस्या ग्रिहोत्रे पाकोशन्यैरवं शिवाः । 

तास्तदा प्रत्यभाषन्त रासभाः सवतोदिशम्‌ ॥ २३ ॥ 


दुर्योवनका अभिशालामें गीदड घोर शब्द करने लगे, उनके शब्दको सुनकर सब दिशाओंमें 
गवे बोलने लगे ॥ २३॥ 


छष्याय ७२] व हू 
स्रापद । 


प्रातिष्ठत ततो भीष्मो द्रोणेन सह संजय । 
कपश्च सामद्त्तञ्च वाहीकश महारथः ५ 
सञ्जय ! तब द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, बाहीक क की 4 
= ^ ५ पम, कृषाचाय, बाही और महारथी सोमदत्त चले गए ॥२४॥ 
तलाऽहमङ्ुवं तत्र विदुरेण प्रचोदितः । 
व्‌ [a > डाल्षित रा 
तच मैंने विरते त होकर कहा, हि हो जो जो च 
प कर कहा, [के में द्रोपदीको, वह जो जो चाहेगी, वह सव वर 
दूंगा ॥ २५ ॥ । 
अदृणोत्तत्र पाश्वाली पाण्डवानमितौजसः । 
नि  सरथान्सधनुष्कांत्याप्यतुज्ञासिषसप्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
तब द्रोपदीने रथ ओर धनुषासे युक्त अत्यन्त तेजस्वी पाण्डबोळो मांगा अथोत्‌ दासभावसे 
उनकी शुक्ति मांगी और सेने भी वह वर उसे दे दिया ॥ २६॥ 
अथाज्रवीन्महाप्राज्ञो विदुरः सवधमेवित्‌ । 
एतदन्ता! स्थ भरता यहूः कृष्णा सर्भा गता ॥ ९७॥ 
उसी समय महापाग्डित सब धर्मोके जाननेवाले विदुरने कहा कि हे कौरवो! समझ लो कि 
जब द्रौपदी सभामें आई, तभी तुम सबका अन्त भी आ गया ॥ २७॥ 
एषा पाञ्चालराजस्य खुतैषा श्रीरतुत्तला । 
पाश्वाली पाण्डवानेतान्दैवर्ष्टोपसपेति ॥ २८ ॥ 
यह जो पांचालराजकी कन्या द्रौपदी है, वह एक उत्तम लक्ष्मी है। देवोंके द्वारा उत्पन्न की 
गई यह द्रौपदी पाण्डवोंके पीछे जा रही है ॥ २८॥ 
तस्थाः पाथीः परिक्लेशं न क्षेस्यन्ते$त्यमषेणाः । 


oo 


ङ्गे 
द्‌ 


वृष्णयो वा महेष्वासाः पाश्वाला वा महौजसः ॥२९॥ 
नेन सत्याभिसन्धेन वासुदेवेन रक्षिताः । 
आगमिष्यति बीभत्खुः पाश्वालैरभिरक्षितः ॥३०॥ 


असहिष्णु एथापुत्र पाण्डव उस ट्रौपदीके दुःखको नहीं सह सकेंगे । शा अर उन 
शील श्रीकृष्णसे रक्षित होकर अत्यन्त तेजस्वी पांचाल और महाधतुधोरो इष्णिगण तथा 
पांचालोंसे रक्षित होकर बीभत्सु अर्जुन शीघ्र ही आएगा ॥ २९-३० ॥ 
तेषां मध्ये महेष्वासो भीमसेनो ws । कक 
गो गदां न्तकः 
आगमिष्यति धुन्वानो गदां द Fs 
उनके वीचमें महा बलशाली तथा महा धु्धारी भीमसेन कालदण्डके समान गदाको घुमात | 


हुआ आ पहुंचेगा ॥ २१॥ 


३६० महाभारते । 


. अलुचूतपबं 


ततो गाण्डीवनिघोषं झुत्वा पार्थस्य घीमतः । 

गदावेगं च भीसस्य नारू सोहुं नराधिपा! ॥ ३२ ॥ 
तब बुद्धिमान्‌ अजुनके गाण्डीव धनुषका शब्द सुनकर भीमक गदाके जेणको सहनेमें ये 
राजा समथ न होंगे ॥ ३२ ॥ 

तत्र मे रोचते नित्यं पार्थैः सार्ध न विग्रह! । 

कुरुभ्यो हि सदा मन्ये पाण्डवाज्शक्तिमत्तरानू. ॥ ३३॥ 
कौरबोंसे में पाण्डबोंको सदा बलवान्‌ मानता हूं, अतः कौरबोंका पाण्डबोके साथ हमेशा 
शत्रुता करना शुषे पसन्द नहीं है ॥ रेरे ॥ 


तथा हि बलवान्राजा जरासन्धो महाडतिः । 
बाहुप्रहरणेनैव भीमेन निहतो युधि ॥ ३४ ॥ 
तेजस्त्री महाबलवान्‌ राजा जरासन्धको भीमने युद्धमें बाहुओंकी चोटसे दी मार डाला ॥३४॥ 


तस्य ते शम एवास्तु पाण्डवै भेरतषे भ । 
उभयोः पक्षयोयुक्तं क्रियतामविशङ्कया ॥ ३५ 


इसलिए, हे भरतत्रेष्ठ इतराष्ट्र ! पाण्डवोंके साथ तुम्हारी संधि ही हो। दोनों पक्षोके लिए 
जो कल्याणकारी हो, उसे तुम निःशंक करते जाओ ॥ ३५॥ 


एवं गावल्गणे क्षत्ता धर्मार्थसहितं वचः । 
डक्तवान्न णहीत च मथा पुत्राहेतेप्सया ॥ १६ ॥ 
॥ हृति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्विलततितमोऽष्यायः ॥ ७२ ॥ खमातमडुद्यूतपय ॥ ३९० ॥ 


हे संजय ! इस प्रकारमे विदुरने धर्म और अर्थसे सम्पन्न बातें छुल्लसे कही परंतु पताका 
हित करनेकी इच्छसि मैंने बे बाते नहीं मार्न ॥ ३६ ॥ 


क्‌ नृ पचा न २३९० ॥ 
॥ महाभारतक खभापचम बहत्तरवा अध्याय खमातत ॥ ७२॥ अञ्चुश्ूतपच समाप्त ४ २३९ 


॥ समापर्ष समाप्त ॥ 
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पारडी [ सि, घपछसाड ] 


